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= _ -॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ : 


. गुरुसण्डलअन्थसालायाएको नविशपुष्पम्‌ 


श्रीमहेवीभागवतपुराणम्‌ 


श्रीमन्महषिकृष्णड्रेपायनव्यासविरचितस | 


( प्रथमस्कन्धा द्षष्ठस्कन्धात्मकम्‌ ) 


तस्य | 
पू हा क 
वाद स्‌ 
“पुराणं सर्वशाखाणा प्रथमं ब्रह्मणा स्पृतम्‌? 
( सत्स्य पु० ) 


मनसुखराय मोर 
क छाइव रो, कळकत्ता । 


सम्वत्‌ २०१७ ] ` 


था च्या हजुर घट 


# अरीगणेशायनमः ॐ 
गुरुमण्डलग्रन्थमालाया एकविशम्पुष्पम्‌ 


श्रीमद्देवीभागवतम 


श्रीमन्महषि-कृष्णद्र पायनव्यासविरचितम्‌ 
( प्रथमस्कन्धादिषष्ठस्कन्धात्मकम्‌ ) | 
ती (0 
पार्‌ 
श्रीनाथादिणुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरचम्‌ । 


सिद्धौघं बटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) ॥ 
वीरान्द्वरघष्टचतुष्कषष्टिनचकं वीरावलीपञ्चकम्‌ । 


श्रीमन्माळिनिमन्त्रयजसहितं वन्देगुरोमण्डलम्‌ ॥ 
४, झाइव रो, 
कलकत्ता-१ 
चेक्माब्दः . प्रथमंसंस्करणम्‌ ले स्ताब्दः 
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देवीभागवत का अनुशीलन 


1 जगदुगुरु रामाचुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य महाराज- 
आचार्य पीठ, वरेली ] 


देबी भगवती की दृष्टि से पुराण वाङ्वय का शिरोमणि रत्न हे देवी 
भागवत । श्रीमद्भागवत के ही समान १८००० श्लोकों से युक्त और द्वादश 
स्कन्धो में विभक्त यह महापुराण है। तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसम्मितम्‌ 
( १११६ ) के अनुसार इसकी गणना महापुराणों में पांचवें क्रमाङ्क पर कीं 
जाती हं। माहात्म्य में कहा गया है-- | 
देवीभागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्‌ । स्वयं तु श्राचयामास जनमेजयभूपतिम्‌ 
(२१८) 
कि “मोग और मोक्ष प्रदान करने वाले देवी भागवत पुराण को महर्षि वेदव्यास 
ने स्वयं महाराज जनमेजय को सुनाया।' आगे देवी भागवत में महर्षि व्यास- 
देव का महाराज जनमेजय से स्वयं कथन हे-- 
श्ामदुभागवतंनाम पुराणंपरमं श्टणु । त्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परमपावनीम्‌ 
(२।१२।५७-५८) 
अर्थात्‌ “श्रीमदुभागचत पुराण को श्रवण करो। में तुमको परम पाचनी कथा 
सुनाउँगा । इस प्रकार महि व्यास इस के वक्ता हैं और महाराज जनमेजय 
शता। 
यह महाराज जनमेजय चही हैं जिनके पिता को परमहंस शुकदेच ने 
श्रीमद्भागचत संहिता सुनाई थी । इस संहिता के माहात्म्य में लिखा हे-- ' 
८८तपन्नो मक्षे, वथाः बीळ पुरा आ्याळा5पि,,त्रिस््मिक्त (११८). २ 


|: ` [ख] 
[Ce श्रीमदभागचतसंहिता को श्रवण कर महाराज परीक्षित सुक्त हुए | 
` उनके मोक्ष को देखकर पहले पितामह ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ था। किन्नु 

_ गझ॒हां लिखा हैः-- | | 
| || कृतेन खुकतेनाउपि न पिता स्वर्गति गतः | (दे० भा० २) १२।५४) 
| इसक अर्थ यह निकलता है कि पिता परीक्षित की परमगति में अबतक महा- 
राज जनमेजय के पुण्य कार्य का कोई उपयोग नहीं हो पाया है । देवीभागवत 
ने इस की पूर्ति की है। 
क श्रीमद्भागवत संहिता की परम्परा है--श्रीमन्नारायण--पितांमह ब्रह्मा- 
| || अह्यार्षि नारद- महर्षि वेदव्यास-- परमहंस शुकदेव । 
| घहां वताया गया है कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद, संहिता, सामवेद संहिता 
| | अथवंबेद संहिता, एवं पुराण संहिता के सम्पादन तथा' महाभारत की रचना से 
सी || महर्षि वेदब्याल को शान्ति एवं प्रसन्नता उपलब्ध न हो सकी ब्रह्मर्षि नारद 
|. ने भागवत दृष्टि कोण से पुराण संहिता की रचना करने का परामश दिया। 
| `| तदउसार महर्षि वेदव्यास सात्वत ( भागचत ) संहिता की रचना की और परम- 

| हंस शुकदेच को इसे पढाया । लिखा हैः-- ह 

ससंहितां भागचरतीत्वाऽचुक्रम्यचात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवत्तिनिरतंमुतिः ' 
9 - ै . ( श्रीमद्वा० १७८ ) 
अर्थात्‌ श्रीभागवती संहिता निर्माण कर वेदव्यास ने या शुकदैव 
मुनि को इसका अध्ययन कराया | ९ 

देचीभागघत से ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्याश्रम 


का को अध्ययन ग्यन करने का आदेश दिया । शुकदेव ने पुराण का अध्ययन | 
i किया फि किन्तु Prof: शैख. कि.कदा हेरन New Delhi. Digitized by 53 Fouffdatio | 


[ग] 


' शुकोऽधीत्य पुराणन्तु स्थितो व्यासाश्रमेशुमे। नलेभेशर्मकर्मात्मा ब्रह्मातमजइचापर 
(३० भा० १।१६।४२० ) 

अर्थात्‌ उनको शान्ति नहीं मिली । तब व्यासदेच ने उनको महाराज जनक 
के यहां जाने का आदेश दिया। वहाँ पहुंचने पर उनको महाराज जनक का 
उपदेश मिला । इससे उनके मनको बड़ी शान्ति मिली । पिता के आश्रम पर 
छलौर कर उन्होंने पितरों की कन्या पीवरी से विवाह किया । इस विवाह से 
उनके चार पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न हुई। इसके पश्चात्‌ यथा समय शुकदेच 
ने पिता का साथ छोड़ दिया। केलाख पहुंचकर वे समाधिस्थ हुए और 
व्यष्टि शरीर को समष्टि में विलीन करने में सफळ हो गये। 

व्यास जी ने वहां पहुंचकर जब अपना दुःख प्रकट किया और पुत्रदशन 
की उत्कर इच्छा की तो शङ्कर जी की कृपा से-- 

तदा ददश व्यासस्तु छायां पुत्रस्य खुप्रभाम्‌ । ( दे? भा? १।१६।५८) 
देवर्षि व्यासदेच ने शुक्रदेव की छाया देखा। इन शब्दों में वह सारा रहस्य 
है जो कथा भेद को निवारण कर देता है । 

आगे चल कर छठे स्कन्ध में मोहवश नारद को रक्री का रूप प्रात करने 
की कथा आई हे । स्वयं नारदं का चचन हेः-- 

ततोऽहं सञ्जीत्वमापन्नः। ( दे० भा० ६।२८।४५ ) 
कि तव मैं खी वनगया। इस स्त्री रूप में महर्षि नारद का राजा ताळध्चज से 
चिवाह हुआ । अनेक पुत्र-पौत्रो की प्राप्ति हुई । वाद सें सत्रका मरण ओर. 
शोक- होने पर भगवत्क्वपा से पुनः उनको अपने. पुरुष रूप की प्राप्ति हुई।: | 
शुमाञ्जातः क्षणादपि ।. * व: (३२ सा० ६।२९।६२) । | 
महंषि नारद जी. की समझ में स्वयं आगया कि मैंने माया से मोहित होकर 
स्त्री भाच को प्राप्त किया था ( स्त्रोभावं प्राप्तो मायाचिमोहितः ) ु 
( दे० भा० ६२६६४) । 
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| [घ] 

' श्रीमहुभागचत संहिता में ऐसी कथां नहीं हे! 

| कहना न हांगा कि कल्प भेद कथा भेद का सुन्दर समाधान माना जाता 
||| ह । इस कल्प भेद में क्या होता है? देश काळ और अवस्था का भेद है। ये 
| तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन 'संचित्‌ में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ 
' ' दर्शन भेद भी होता है। श्रीमदभागवत का अपना दर्शन है और देवीभागवत 
| | का. अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान. पर सुप्रतिष्ठित है। देची- 
' | भागवत का सम्वन्ध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमदभागवत का सम्वन्ध पाद्य 
' | कल्प से हे। वेदिक विज्ञान की दृष्टि से तक््वगवेषणा के दो प्रकार रहे हैं एक 
` । अझितत््व की दृष्टि से और सोमतत्व की दृष्टि से। सारस्वत और पाद्य इस 

| केभी द्योतक हैं। - ः 
| । होता है कि इस महापुराण में देवी भगवती का जो वर्णन है उसको इदयङ्गम 
| करने के लिये अन्य किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवती देवी 
|| परम तत्त्व हैं। कहा हैः-- 
|| निणु'णा या सदा नित्या व्यापिका5विकृता शिवा । 
| | योगगम्याऽखिळाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्तु सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा | 
महाळद्मीः सरस्वती महाकालीति ताः स्त्रियः ॥ 

य - (देण भा० १२१४२०) 
| आशय यह है कि जो निगु'ण हैं सदा विद्यमान हैं। देश काळ और वस्तु की 
'| सीमा जिनको बांध नहीं पाती, जी सर्घव्यापिका हैं, जिनमें कोई चिकार 
|) नहीं होता, जो कल्याणमयी हैं, जो योगसाधन के द्वारा जानी जाती हैं जो. 
| सव को धारण करने घाली हैँ तथा जाग्रत्‌, स्वप्न व सुषुप्ति से परे जो तुरीया 
|| बल्या में त्सदा"“स्थिति'स्थित हैं" थे भगवती हइ. सात्विकी, . राजसी 
| 


| 


| 
1 


[ङ] 


और तामसी शक्तियां. क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती तथाः महाकाली के | 


रूपमै प्रकट होती हैं । 

यहां पर यह चतलादेना अनुचित न होगा कि जहां तक ब्रह्माण्ड की 
' रखना, पालन. और संहार का प्रसंग है रचना के लिये रजोगुणी शक्ति, पालन 
लिये सतोणुणी शक्ति और संहार के लिये तमोगुणी शक्ति की आवश्यकता 
पड़ती है। इसी दृष्टि से सरस्वती का पितामह ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी का 
विष्णु के साथ और काली का शिव के साथ सम्वन्ध है । ब्रह्मा-चिष्णु-महेश 
की त्रिमूर्ति पुराणों में इसी दृष्टि से वणित है। किन्तु जहां परमतत्त्व की 
मीमांसा मा प्रश्‍न आता है वहां समस्त पुराण पक ही परमतत्त्व का प्रतिपादन 
करते हैं। नाम-रूप, सविशेष-निर्विशेष आदि का भेद भले ही रहा करे किन्तु 
तत्त्वतः परमतत्त्व दो नहीं हो सकते। सभी धर्म-्रन्थों का परमतात्पयं एक ही 
परमतत्त्व में है। देचीभागचत के अनुसार यह भगचतीतत्त्व ही है । 

सधिशोष से परे निर्विशेष की चर्चा करते हुए कहा गया हैः 
निशु' णादुर्गमाशक्तिः नि णश्वतथापुमान । ज्ञानगम्यौ सुनीनांतु भावनीयौ पुनःपुनः 

अनादिनिधनौ विद्वि खदा प्रकृतिपूरूषी । (दे० भा० ३।७।१०।११ ) 
' इसका तात्पर्य यह निकलता है कि परम शक्ति नियु'ण और परम पुरुष निए'ण 
हैँ। दोनों के नाम अलग-अलग हैं लेकिन तत्वतः- 

या शक्तिः परमात्माऽसौ योऽसौ सा परमा मता। ( दे० भा० ३।७।१५ ) 
जो शक्ति है बही शक्तिमान परमात्मा है और जो परमात्मा है चही शक्ति है। 
इन दोनों में तरचतः अभेद है । देवी ने स्वयं कहा है-- 

सदेकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च | ( दे० भा० ३६) 

| कि शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही तत्व हैं । शक्ति की दृष्टि से देवी- 
भागवत का प्रतिपादन हे । 

शक्ति की आराधना स्वतः सिद्ध है। शक्ति की साधना ही तो शक्ति- 
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[च] 

मान का लक्षण है । जगत्‌ में यह साधना आराधना के रूप में अभिव्यक्ति 
होती है। ज्ञान, क्रिया आदि इसके विविधरूप हैं । विभिन्न निदर्शनो के द्वारा 
ये सारे साधन के रूप देवीभागवत में वर्णित हैं । 

आधिदेघिक धरातल पर भगवती देवी के चरित्र का विश्लेषण करने पर 
ये पांच प्रसंग उपस्थित होते हैं -- (१) मधु-केटम वध, (२) महिषासुर वध, 
(३) चण्डःसुण्ड वध, (४) धूम्नलोचन घघ और (५) शुम्भ-निशुम्भ वध । ऐति- 
हासिक दृष्टि से ये प्रसंग देवासुरसंग्राम से सम्बद्ध हैं। भौतिक द्वष्टि से इन 
प्रसङ्गं में वैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। 

मधुकेटभ का वध देवीभागवत के प्रथम स्कन्ध में वर्णित हे । शेप 
चारों प्रसङ्ग पञ्चम स्कन्ध में उपलब्ध होते हैं । “मार्कण्डेय पुराण में भी ये सारे 
प्रसङ्ग वर्णित हैं। इस पुराण में सावर्णि मजु के प्रसङ्ग में देवी माहात्म्य आता. 


0 है। यही दुर्गा सप्तशती है । श्रीमद्भागवत संहिता के साथ इसका मिलान 


करने पर ये उद्धरण अवश्य ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) महामाया हरेश्चेषा तया संमोह्यते जगत्‌। ( सप्तशती ५।१४ ) 

(२) या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेतिशव्दिता । ( सप्तशती ५१४) 

(३) विष्णोर्माया भगवती यया संमो हितं जगत्‌ । (श्रीमद्वा० १०२६ ) 
डुगांसप्तशती के अनुसार भगवान, श्रीहरि की योगमाया ने सम्पूर्ण जगत्‌ को 
मोहित किया है । , जो देवी सारे भूतों में स्थित है वे चिष्णुमाया हैं। | 
श्रीमद्भागवत के अनुसार मायाभगचती ने जो विष्णु की है सम्पूर्ण जगत्‌ को 
मोहित किया । 

मधु-कंटम के प्रसङ्ग में स्वयं विष्णु योगनिद्रा में संलस्त दिखाई पडते है | 
योगनिद्रा से जाग्रत होकर विष्णु ने मधुकेटभ का वध किया । पितामहन्रह्म 
के द्वारा भगवती देवी की प्रार्थाना किये जाने पर भगवान्‌ जागे और महामाया 
की माया से"मोहित हदे” अधुकेटंमे को वेंधे किया” राजसी शक्ति से. सम्वत 


[छि] 
ब्रह्मा, तामसी शक्ति योगनिद्रा, सात्विकी शक्ति से सम्पन्न विष्णु भगवान | 
विष्णु की योगनिद्रा के समय में मधु-केटभ बलवान, वन गये थे। सात्त्विकी 
शक्ति से शक्तिमान ने जाग्रत होकर मघु-केटम को समाप्त कर दिया। देवीशक्ति 
की सुप्ताचल्था आसुरी बळ की वृद्धि करती है। देवीशक्ति के जाग्रत होने 
पर आखुरी बल समाप्त होकर रहता है। मधु-कंट्भ ब्रह्मा: के कान के मैल 
से हुए थे। कान के मैल का अर्थ है श्रुति की विकृति। जहां ज्ञान का दुरु- 
पयोग हुआं रजोगुणीवृत्ति आसुरी भावों को जन्म देती है। मधु-कंटभ आहार 
विहार के प्रतीक' हैं । इनमें स्वच्छन्दता आते ही जीवन सुप्तावस्था को प्राप्त 
करलेता है। जीवन को जाग्रत रखने के लिये आहार-विहार पर नियन्त्रण 
आवश्यक हे । 
देवी भगवती ने महिषासुर का वध किया। दनु का पुत्र था रम्भ 
और रम्भ का पुत्र था महिषासुर । दानवता महिषासुर के रूप में मूर्तिमती हुई 
थी और उसके पिता रम्भ ने स्वयं रक्तवीज का रूप ग्रहण किया था। विष्णु 
की सम्मति से समस्त देवताओं के द्वारा तेजः प्रदान कियागया और उस 
सम्मिलित तेज समूह से भगवती का प्राकट्य इअः। भगवती चण्डिका के 
द्वारा महिषासुर का वघ हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से यह महिषासुर मोह काः 
प्रतीक है। इसका दमन किये विना जीवन की प्रगति नहीं हो सकती | 
.. _ मधुकेटस घध देवी का प्रथम चरित्र था।` महिषासुर देवी का मध्यम 
चरित्र था । शुम्भ निशुम्भ, का वध देवी का उत्तम चरित्र है। इस संघष में 
खण्ड और मुण्ड, रक्तबीज एवं घूम्रलोचन हुआ था। शुम्भ-निशुम्भ. पाताळ 
से धरातल पर आये थे। चण्ड-मुण्ड शुम्भ केसेवक थे। धूम्रलोचन उनका 
सेनापति था। भगवती ने इन सब का अन्त किया। पहले धूम्रलोचन` काः 
बध. हुआ फिर चण्ड-सुण्ड का और तत्पश्चात्‌ रक्तबीज की समाप्ति के वाद 
शुम्स निशुमम,क़्ा क्त ८०सिसात्म, में, भ्हंक़ार और तरिपयखुल शुम्म और 


[ज] 
निशुम्भ हैं आलस्य धू्रलोचन है, रागद्ेष चण्ड-मुण्ड है और वासना रक्तबीज 
है। इसका वध होने पर ही जीवनी शक्ति की साधनां सफळ होती हे । 
` यहां पर यह वतादेना अनुचित न होगा कि देवी भगवती सच्चिदानन्द 
मयी हैं। मधुर्करभ चध में खत्ता, महिषाखुर वध में चिन्मयता और शुम्भ-' 
निशुम्भ वध में आनन्दमयता की अभिव्यक्ति एवं प्रतिष्ठा हुई है । देचीभगचती 
के माध्यम से इस तत्त्व की निष्ठा को ग्रहण करने पर लक्ष्य की पूर्ति 
होती है। 
देवीभागवत में स्थान-स्थान पर देबी के विविध रूपों एवं उनकी 
आराधना का वर्णन उपलब्ध होता है । मूलप्रक्कति से आरम्भ होकर यह वर्णन 
मणिद्वीप की देवी भुवनेश्वरी तक पहुंचता है। यही भुवनेश्वरी देवी वे हैं. 
जिनका द्वीप है देवीभागवत का परमलक्ष्य । देवीभागवत के श्रवण तथा देवीयज्ञ 
की पूति होने पर इस्री लक्ष्य की प्राप्ति इस महापुराण को अभीष्ट है । 
देवी के चियिधरूपों में प्रधानता जिन पांच रूपों को प्राप्त हुई है चे नचम | 
स्कन्ध के प्रथम स्छोक में इसप्रकार वर्णित हैं । 
गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । 
खाचित्री च सष्टिविधौ.प्रकृतिः पञ्चधा स्खता ॥ | 
ये हैं-( १) डुगा, (२) राधा, (३) लक्ष्मी, (४) सरस्वती और 
(५) सावित्री । अन्तिम चार स्कन्धो में इनकी विस्तृत कथा हे । रूर्वशक्ति- | 
स्वरूपा दुर्गा, सर्वसम्पत्स्वरूपा लक्ष्मी, स्ंधिद्यास्वरूपा सरस्वती शुद्धसत्व 
स्वरूपा सावित्री तथा परमानन्दरूचरूपा राधा ये पांचों परिपूर्णतम हैं। इनमें 
से राधा सूलस्थानीया हैँ जिनके सम्बन्ध में कहा गया है-- | 
यरमाहादरूपाच सन्तोषहर्षरूपिणी । निशु'णाचनिराकारानिर्लिप्ताऽऽत्मस्चरूपिणी | 
' ¬ “ आयात ने. परस आहादरूपा हे. सन्तोष, पतन, कृपम... रे निंग ण- | 


निराकार निलिप्त एवं आत्मस्बरूपिणी हैं 


[क] 

गङ्गा, तुलसी, षष्ठी, मङ्गलचण्डिका, काली, स्वाहा, स्चथा, पुष्टि, तुष्टिः 
सम्पत्ति आदि रूप देवी के ही हैं। इस प्रकार जगत्‌ में परिदरश्यमान शक्तियों के 
रूप में देवी भगवती का ही विस्तार है। किस शक्ति से शक्तिमान की किस 
रूप में अभिव्यक्ति होती है, इसका रहस्य जान लेने पर साधक के शक्ति-साधन 
का मार्ग प्रशस्त होता है । देवीभागवत में इसी दृष्टि से शक्ति के इन विविध 
रूपोंकी उपासना का प्रतिपादन किया गया है । 
देवी की उपासना का वर्णन देवीभागवत के सभी स्कन्धो में है। पतिः 
हासिक व्यक्तियों के साथ इस उपासना का सम्बन्ध मिल जाने का परिणाम यह 
होता है कि कोई भी देश-काल इस उपासना से रहित नहीं होतां। उपासना | 
की यह व्यापकता उपासकों के लिये आवश्यक होती है। क 
महालक्ष्म्ये च विद्महे सर्वशक्तये .च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


— 30% 
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श्रीमदुदेवीभागवतनवाहपारायणक्रम:-- 


| ॥ प्रथमदिने- आदितस्तृतीयस्कन्धस्याध्यायत्रयपयन्तम्‌ ( पञ्चचिशद्ध्यायाः ३५) 
। ड्वितीयदिने- चतर्थस्कन्धस्याष्टमाध्यायान्तयाघत्‌ ( पञ्चत्रिशदध्यायाः ३५ ) 
| || तृतीयदिने पञ्चमस्कन्धस्याष्टादशाध्यायान्तयाचत्‌ ( पञ्चत्रिशदध्यायाः ३५ ) 


चतुर्थदिने-षष्ठरुकन्धस्याष्टाद्शाध्यायपर्य्तम्‌ ( षञ्चत्रिशदध्यायाः ३५ ) 
पञ्चमद्नि- सप्तमस्कन्धस्याष्ठादशाध्यायान्तम्‌ ( एकत्रिशद्ध्यायाः ३१ ) 


| षष्ठदिने-अष्टमस्कन्घस्य सप्तद्शाध्यायान्तम्‌ ( एकोनचत्वारिशद्ध्यायाः ३६ ) 


सप्तमदिने--नवमस्कन्घस्याष्टाघिशतितमाध्यायान्तम्‌ ( पञ्चच्रिशदध्यायाः ३५) ` 


'अष्टमदिने--दशमस्कन्धस्यत्रयोद्शाध्यायपर्यन्तम्‌ ( पञ्चत्रिशद्ध्याया: ३५ ) 
| नवमदिने -द्वादशल्कन्धस्यान्तं यावत्पारायणम्‌ . ( अष्टबिशदध्यायाः ३८ ) 


नक 
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श्री लाच््वचिकजीवनशाढामहाविद्यालय नवलूगढ़-डृण्डछोद्‌ की सीमा पर 
> ११" ००, ०० ~ € 
प्रतिष्ठापित भगवती जगत्तारिणी के टिव्यपीठ का दर्शन । 
सुखे ते ताम्वूळे नयनयुगले कजळकळा, ललाटे काश्मीर चिळसति गळे मौ क्तिकळता। | 


स्फुरत्काश्चीशाीए्कनितनरेहादकासी, भज़ामहत्वा री जएपतिकिशोरीसविरतम 


( श्रीसा त्विकजीयनशाला नवढगढ के सौजन्य से प्राप्त ) 
peers Rr neo ee Re 5 
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ॐ श्रीगणेशायनम; # 


देवीभागवत के विषय में 


— 0 आना 


भगवती महामहिमामयी परमाराध्या जगदम्वा की अहैतुकी कृपा से 
* देवा भागचत महापुराण को प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । 
इस महापुराण की अष्टादश साहस्री सुप्रसिद्ध हे । प्रस्तुत संस्करण का 
~आदशंग्रन्थ कलकत्ता के बङ्गवासी मुद्रणालय से प्रकाशित एवं भागच पुरतः 
कालय गायघांट घाराणस्री से प्रकाशित देवीभागवत पुराण के अन्थ हें । 
इस पुराण को सर्घेप्रियता महामाया जगदीश्वरी की सर्वाचुमचा अलौकिक 
महाशक्ति का पूर्ण प्रतिपादन सवतो भावेन “सर्वचेतन्यरूपान्तामांद्यां चिद्याञ्च 
धीमहि । बुद्धि यो नः प्रचोदयात्‌ ” के अनुसार सर्वत्र प्रसृत आद्यांशक्ति सत्य 
रूपा पराशक्ति का ही गुणानुवाद है । इस ग्रन्थ की गरिमा का पूर्ण परिचय 
तो चिड्दढ्गं को अविकल पारायण से ही सम्भव होगा फिर भी स्वान्तः 
सुखाय भगवती के स्घरूप का अकिञ्चनत्वादि सीमित साधनों द्वारा निरूपण 
किया जा रहा है उदार पाठक इसे भूतार्थव्याहति ही समभंग महायोगी 
हृदयों से भी नेति नेति का ही उदार भगवती महामाया के इस अनादि निधन. 
तत्त्व को परम ब्रह्म महिषी के स्थाचुभव प्रकाशरूप में चेदपुराण आदि 
सच्छास्त्रों द्वारा उदात्त रूपसे गाया गया है तथापि इस पराम्बा की महिमा 
“यतो बाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” की उक्ति को चरितार्थ करती हुई 
नेति नेति. मेनी परसंचल्लि, सी. होती है] Delhi. Digitized by 83 Foundation USA. 


हा 


[आना . | 

संसार में मातृजाति केः विषय में जो विशिष्टता देखी जाती हें उसका 
ईश्वरीय निर्देश सम्पूर्ण सृष्टि के आदि कारण से ही है । . माता, गौरी, उमा, 
माहेश्वरी, बेष्णवी, शक्ति या तत्तद देवगण की चिच्छक्ति रूपा यह जो कुछ 
है सबही अनादि निधना महादेवी का सर्वतो चिळांस है सर्घत्रही इस परा 
शक्ति की शास्त्रों ने प्रशस्त गाई है 

« ये रूतुघन्ति जगन्मातरभचतीमस्बिकेति च । 

जगन्मयीति -मायेति सचे तेषां प्रसिदुध्यति ॥ 

( कालिका पुराण ) 

जो आपकी जगन्माता अस्विका जगन्मयी माया और इसी अनादि कारण 
शक्ति के रूपमे स्तुति करते हैं. उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैँ । 
रूपं मदीयं त्रह्मतत्सर्वकारणकारणम्‌ । मायाधिष्डानभूतं तु स्ंसाक्षि निरामयम्‌ 

सब वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्घाणि च यद्वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रचीमि ॥ 

ओ ३ मित्येकाक्षरं ब्रह्म तदेचाऽऽहुश्च हीं मयम्‌ । 

द्वेबीजे मम मन्त्री रूतो मुख्यत्वेन सुरोत्तम ॥ 

भागद्वदयवती यस्मात्खुजामि सकल जगत्‌ । 

तत्रकभागः सम्प्रोक्तः स्चिदानन्द्नामकः ॥ 

'मायाप्रकृतिसञ्ज्ञर्लु द्वितीयो भाग ईरितः | 

सा च माया पराशक्तिः शक्तिमत्यहमीश्चरी ॥ 

चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं ममा5भिन्नत्वभागता | 

साम्यावस्थात्मिका चेषा माया मम सुरोत्तम !॥ 


| प्रलये. स्चजगतो मदभिन्नेच .तिष्ठति । प्राणिकर्म परीपाकषशतः पुनरेब हि ॥ 


रूप .तदेवमव्यक्त व्यक्तीभावमुपेति च । 
अन्तमुला लुम्याइचस्था€ मरायेत्यमिंघीयंतें | by S3 Foundation USA 


[. इ ] ॥ 
बहिमुंखा तु या माया तमः शाब्देन सोच्यते । 
बहिसुंखात्तमो रूपाज्जायते खत्वसम्भचः॥ टं 
रज्ञो युणस्तदेच स्यात्सर्गादौ खुरसत्तम !। 
शुणत्रयात्मकाः प्रोक्ता ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः॥ 
रजो शुणाधिको ब्रह्मा विष्णु: सत्त्वाधिकों भवेत्‌ ¦ 
तमो शुणाधिकोरुद्र! सर्वंकारणरूपघुक्‌ ॥ 
स्थूलदेहो भवेद ब्रह्मा लिङ्गदेहो हरिः स्म्हृतः । 
रुद्रस्तु कारणो देहेस्तुरीया त्वहमेव हि। 
साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्चान्तर्या मिरूपिणी ॥ 

अतऊऽ्घं परं ब्रह्म मद्रपं रूपवर्जितम्‌ । निशुणं सगुणं चेति द्विधा महूपसुच्यते 
नि णंमाययाहीनंसगुणंमायया युतम्‌ । खाऽहंसं जगत्सृष्टातदन्तः सम्प्रविश्यच 
प्ेरयाम्यनिशंजीचं यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ । सृष्टिस्थितितिरोधाने प्रे्याम्यंहमेच हि 
ब्रह्मा णञ्चतथाविष्णु रुद्रंचे कारणात्मकम्‌ । मङ्गयाद्वातिपवनोभीत्या सूर्यश्चगच्छति 
इन्द्राझिस्रत्यचस्तद्वत्साऽहं सर्चोत्तमा सूम्टृता। ) 
मंत्प्रसादाद्ववद्विस्तु जयो ळब्धोऽस्ति सर्वथा ॥ 
शुष्मानहंनतंयामिकाष्ठ पुत्तलिकोपमान । तांमांसर्चा त्मिकांयूयंविस्म्त्यनिजगवंतः न 
अहङ्काराब्रृतात्मानो मोहमात्ता दुरन्तकम्‌ । अनुग्रहं ततः कतुं युष्मद्देहादचत्तमम्‌ 
निःसृत॑ सहसा तेजो मदीयं यक्षमित्यपि । अतः परंसवंभावेहिंत्वा गर्धन्तुदेहजम्‌ | 
मामेच शरणं यात सञ्चिदानन्दरूपिणीम्‌॥ 
[ देवीभागवत १२ स्कन्धं अ० ८ श्ळो० ६२ ८३) 


सम्पूर्ण कारणों का कारण भूत ब्रह्म मेरा ही रूप है बह माया का अधि- 
'छानभूत सम्पूर्ण का साक्षी और निरामय है । सम्पूणं वेद जिस पद का कथन 
करते हैं. ,समापोलपस्यालोँ,का.िय,एक्‌ बह हीं, है. जिसे उत्कट अभिलाषा से 


५ 


[ई] 


ग्रातकरने के लिये योगी ऋषि एवं महर्षिगण ब्रह्म ( वेद ) की कडिनचर्या ब्रह्म- 
चर्यं का पाळन करते हैं उस अभीप्सित पद्‌ को. संक्षेपतः बतलाती ह । 

अइम यह एकाक्षर नित्य ब्रह्म है इसे ही हीं मय कहा गया है हे सुरोत्तम! 
मुख्यतया उँ? और हीं बीज मेरे ही मन्त्र हैं । सम्पूर्ण संसार को भागद्दयचती 
होकर मैं इससे निर्माण करती हुं एक भाग सञ्चिदानन्द नामक है और दूसरा 
भाग मायाप्र्तिसञ्ज्ञक (नाम घाला) है। बही माया पराशक्ति शक्तिमती 


_ ईश्वरी मैं ही हँ । चन्द्र और चन्द्रिका ( चान्दनी ) के समान ही यह मेरे से 


अभिन्न है। हे सुरोत्तम! यह मेरी माया सम्पूणं संसार में प्राणीमात्र के 
प्रख्य होने पर साम्यावस्था धारण करती हुई मेरे से अभिन्न ही रहती है फिर 
सर्ग के आदि में प्राणियों के कर्मपरिपाकबश चह अव्यक्त रूप ही व्यक्त होता 
है। अन्तमुंखा जो अवस्था हे घह माया कहलाती है बहिमुंखा अवस्था जो 
माया है बह तमः शब्द से कही जाती.है। हे सुरश्रेष्ठ ! बहिसुंख तमो रूप 
से ही सत्त्व की उत्पत्ति होती है और सर्ग के आदि में बही रजोगुण हो 
उत्पत्ति का कारण बनती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शुणत्रयात्मक हैँ। रजो 


, शुणाधिष्ठाता ब्रह्मा, सत्त्वा धिष्ठाता- विष्णु और तमोगुणाधिक रुद्र सम्पूर्ण कारण 


"रुप धारण करने चाले हैं । स्थूल देह घाले ब्रह्मा, लिङ्गदेह हरि (विष्णु ) हँ. 


. और रुद्र्कारण देह हैं तुरीया तो मैं ही हुं जो सर्वान्तर्यामिरूपिणी साम्या- 


बल्या कही जाती है। अतः (इस से ) ऊर्ध्वं ( ऊपर) रूप घर्जित मेरा 


। स्वरूप ही परब्रह्म है । निगुण और सगुण दो प्रकार से मेरा रूप कहा गया हे | 


| निणणरूप माया हीन है और सगुण माया से युक्त है। अपनी सत्यसङ्कल्प 


भावना से सम्पूर्ण जगत्‌ का सर्जन कर और उसमें प्रचेशकर ( अन्तः प्रवेशकर ) 


_ -यथा कर्म एवं यथाश्रुत अह निश जीच को प्रेरणाकरती ह । जगत्‌ के उत्पादन, 
पालन और ल्य में में ही ब्रह्य, विष्णु और कारणात्मक सदु को प्रेरणा करती 
गै 1 मेरेमवाले'ही धवन रतं है'और मेरै. मोति से हो सूर्य आपनी घुरीपर 


[-ड ] 
र्यं मण्डल में घूमता है उसीप्रकार इन्द्र, अजि तथामृत्यु भी अपने अपने कायं 
में प्रवृत्त रहते हें और में इन सबसे ऊपर हूँ । मेरी कृपा से ही आपळोगों ने 
विजय प्राप्त किया है मैं आप सब के हृदयान्तश्चारिणी होकर काठ की पुतळी' 
के: समान आप सच को नचाती हूँ सर्वात्मिका मुझे ही अपने अहङ्कार से अभिः 
भूत हो निजगर्ष से भूल कर आपळोग दुर्दान्त मोह को प्राप्त होते हें तव आप 
के कार्यसिद्धि के लिये मैं अनुग्रहार्थ आचिभूत हो तेजः स्वरूपमे अवस्थित 
होती हूँ अच आप सरचंभावसे देह के गवे को छोड़ कर सञ्चिदानन्दरूपिणी मुझ 
में ही शरण लीजिये आपका सर्वत्र शुभोदय होगा । : ३ 
- अन्यञ्च 
सर्वशक्तिः परा विष्णोऋ गयज्ञः सामसञ्जिता । 
सेषा चयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या॥ 
सेष चिष्णुः स्थितः-स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः । 
अरग्यजुः सामभूतोऽन्तः सवितुद्दिज! तिष्ठति ॥ 
मासिमासिरचेर्या यस्तत्रतत्रहिसापरा । त्रयीमयी विष्णुशक्तिस्वस्थानं करोति च 
अचः रुतुव न्तिपूर्चाह्नेमध्यान्हेच यजू'षि वे । वृहद्रथन्तरादीनि सामान्यङ्गक्षयेरविम्‌ 
` अङ्गमेषा त्रयी विष्णो क्र ग्यजु सामसञ्जिताः । 
._चिष्णुशक्तिरवस्थानं सदाऽऽदित्ये करोति सा॥ 
नं केवलं रवेः शक्तिवेष्णवी सा त्रयीमयी । अ्रह्माऽथ पुरुषो रुद्रखयमेतत्त्रयीमयम्‌ 
सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुयजुर्मयम्‌। 
रुद्रः खाममयोऽन्ताय तस्मात्तस्याऽशुचिध्वंनिः॥ 
एवं सा सात्त्विकी शक्तिवेष्णंची या त्रयीमयी । 
आत्मसत्तगणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति॥ | 
तया घाऽधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीतिस्वरश्मिभिः । 
“तम समलतजाातां नावां. तयति, चाखिलम.),, 53 Foundation USA 
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[ चिष्णुपुराण अंश १ अध्याय ११ इलो० ७--१५ ] 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार को सजन पालन एवं संहारात्मक रूप से प्रगट 
करनेचाळी भगचती अपरा स्वयं स्वतन्त्र . स्वतन्त्रा शक्ति है यही सर्वशक्ति 
_ विष्णु की पराशक्ति एवं ऋक्यज्ञः और सामसञ्जिता है यही त्रयीरूप में 
संसार में प्रकाशित होकर सृष्टि स्थिति और संहार करती है। ब्रह्मा द्वारा 
रजोशुणधारण करने पर सर्जन, विष्णुद्वारा सत्त्वयुणके धारण से जगत्‌ का 
पान तथा सगं के अन्तमें सम्पूर्ण चिश्वाण्डको अपनेमें ळीनकरने से यह त्रिमूति 
स्वरूपा है सविता में ऋक्‌,यज्ञ और खामभूत होकर यह निघासकरती है। 
पूर्वा में ऋक, मध्याह्न में यज्ज और सायं काल में बरृहद्रथन्तरादि सामश्चुतियां 
सूर्य की स्तुति करती हैं। यही आदित्य में निवास करने बाळी वेदत्रयी है । 
यह विष्णु स्वरूपिणी ही नही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों से युक्त एवं 
यीमयी है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा आङ्मय हो सृष्टि करते हैं पालन के. 
समय विष्णु यजुमंय और सृष्टि संहार में रुद्र साम मय हो जाते हैं इसलिये 
तो साम की ध्वनि ( संहारात्मक होने से) अपचित्र कही जाती है। इस. 
प्रकार यह जयी मयी आद्याशक्ति अपने खातों गणों में अवस्थित सूयं में समा- 
चिष्ट है। इसमें अधिष्ठित सूर्य अपनी प्रखर किरणों ( रश्मियों ) से प्रज्वलित 
होकर संसार के सम्पूर्ण अन्धकार ( अज्ञान) को नष्ट कर देते हैं अतः अनादि. 
निधना यह त्रयीमयी महॉमंहिमासस्पन्ना आद्या शक्ति सर्वथा घन्दनीय. 
एवं प्रत्यक्षरूपा है । ; 
भगवती पराम्वा को ब्रह्मस्वरूपा नित्या सनातनी कहा गया है यह 
शक्ति रुप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपनी चिच्छक्ति द्वारा सृष्टि के लिये. 
रूवकतंव्य कीप्रेरणा देती रहती हैँ । | 
“सा. च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । र 
0-0. यथात्मा अतथाः शक्तिरयथासः दाहिका स्थिता |”: SA 


[प] 

अतपच हि योगीन्द्रो: स्त्रीपुस्मेदो न मन्यते । 
[ दे० भा० ६ रूक० १अ० म्ठो० १० 
यह आत्मस्वरूपा अशि में जेसे दाहकत्वशक्ति अनुस्यूत रहती है उसी 
अकार ब्रह्मस्वरूपा नित्या सनातनी यह आद्याशक्ति है इसलिये योगीन्द्र इस 

महामाया के लिये स्त्री एवं पुलिङ्ग का भेद नहीं मानते । 

त्वं परा प्रकृतिः साक्षाद्‌ घ्रह्मणः परमात्मनः । 

महत्तत्वादि भूतान्तं त्वया सृष्टमिदं जगत्‌॥ 
निमित्तमात्रंतद्ब्रझसवकारणकारणम्‌। तस्येच्छामाजरमालम्व्यत्वंमहायो गिनीपरा 
अरूपायाः कालिकायाःकालमातुमेहाद्य तेः । णुणक्रियानुसारेण क्रियते रूपकढपना 
सन्मायाशक्तिसङ्क्ल्संजगत्सर्वचराचरम्‌ । साऽपिमत्तःपृथङ्गायानार्त्येचपरमार्थतः 
[ दे? भा० ७२३५ 
सम्पूर्णचराचर जगत्‌ मेरीमायाशक्ति से ओतप्रोत है वास्तव में परमार्थ 
रूप से मेरे से पृथक्‌ माया नाम की कोई वस्तु नहीं, मेराही सर्वत्र विलास है 1 

इसप्रकार हम देखते हैं कि त्रिगुणातीता महामाया ही सर्वत्र ब्रह्मा चिष्णु 
महेश को सृष्टि स्थिति और संहार के लिये शक्तिप्रदान करती है और अभिन्न 
` निमित्तोपादान से निगुण होकर भी सगुणात्मिका व्यक्तसृष्टि का आचिर्भाच 
तिरोभाच करती रहती है।। अन्ततः यही एकमात्र शक्ति शक्तिमान्‌ के साथ 
अभेद रूप से सर्वच आगम निगम प्रतिपाद्य हे और देचीभागचत में उसी तत्त्व 
“का अचिकळ थथार्थरूप सूत्र रूप से “सर्चेतन्यरूपान्तामाद्यां बिद्याञ्च धीमहि । 
बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌” तरिपदागायत्री में प्रतिपादित है। इस नित्य सत्य 
तत्त्व का साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है इसी की अनिन्द्य महिमा का चिधान 
भगवती के परम पचित्र चरित्र एवं मानव जीवन के उद्धार के साधन का इस 
महापुराण में सविस्तर घर्णन है विस्तार भय होने (से भगवती के शब्दों में 
यही कहा जा सकता है कि. यही महाशक्ति सर्वदा सर्घत्र अन्तर्यामित्वेन 
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स्थित है। 

“अहमेचाऽऽलं पूर्घन्तु नान्य त्किञ्चिन्नगाधिप !। 

तदात्मरूपं चित्‌ सस्वित्‌ परत्रह्म कनामकम्‌॥ 

तर्य काचित्ल्घतःसिद्धा शक्तिर्मायेति चिश्रुता। - 
पाबकस्योष्णतेवेयमुष्णांशोंरिवदीधितिः । स्वशक्तेश्चसमायोगांदहं वीजात्मतांगता 

हे नगाधिप! पूर्व में में ही स्थित थी और कुछ नहीं था मेरा आत्मस्वरूप 

ही चित्‌ सस्वित्‌ और परप्रह्म नामक ही एक है । उंसकी ही स्वतः सिद्धाशक्ति 
माया नामं से विख्यात है जेसे अभि को उष्णता और सूर्य कीं किरणों की 


'अभिन्नता है उसीप्रकार शक्ति में शक्तिमान्‌ के साथ अमेद्‌ रूप में हैँ । अपनी 
-स्वत; प्रकाश शक्ति के योग से ही में बीजात्मक हूँ । 


भगघती के नाना नामों का निर्वचन करने से इसअनिर्घचनीय तत्त्व का 
चिशेषअचुसन्धान होता हे । , 
“बृहद्र्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः। धातुर्महेति पूजायांमहादेचीततःस्सृतः' 
बततेसर्वभूतेघुशक्तिः सर्वात्मना नृप ! । शघवच्छक्तिहीनस्तु प्राणीभवति संदा । 
चिच्छक्तिः सर्वभूतेषु रूपं तस्यास्तदेच हि। ` . [ दे० भा० ५ स्कन्ध 
हे राजन्‌ सम्पूर्णप्राणियों में सर्चात्मना व्याप्त है और शक्तिहीन होक 
तो सर्घेथा ही प्राणी: शव के समान हो जाता हे उस चितिशक्ति का रूप ही 
सम्पूणं प्राणियों में व्याप्त है । 
सा विइवं ङुरुतेकामंसापाळयतिपाळितम्‌। करपान्ते संहरत्येच त्रिरूपा चिश्वमो हिनी 
तयायुक्तसृसेदुबर्माघिष्णुःपातितथान्धितः। रुद्रःसंहरतेकामंतयासम्मिलितो जगत 
सा वध्नाति जगत्ङत्स्नं मायापाशेन मो हितम्‌ । 
अहं ममेति पारोन सुद्रढेन नराधिप !॥ 


योगिनो मुक्तसङ्गाश्चसुक्तिकामामुसुक्षचः । तामेचसमुपासन्तेदेचीं विश्वेश्वरी शिवाम 
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चह महामाया ही विश्व को बनाती यथेच्छ पालन और कहपान्त में संहार 
करता है। घह त्रिरूपा चिश्वमोहिनां हैं उससे युक्त ब्रह्मा सर्जन विष्णु उसी 
से युक्त हो पालन एवं उसके साथ रुद्र संहार करते हैं । उसीसे जगत्‌ व्याप्त है 
बही मायापाश से मोहित सम्पूर्ण जगत्‌ को वांध लेता है और वह में और 
'मेरे इस खुद्दढ पाश से हे राजन्‌ बँधा रहता है । खंसारसङ्ग से मुक्त योगी लोग 
जो मुक्ति की कामना करते हें और सुसुक्ष है' वे शिवा - विश्वेश्वरी की अपने 
अभीष्ट की सिद्धि के लिये उपासना करते हैं 1 
यही तस्व सर्वातमना इस महापुराण का प्रतिपाद्य होने से द्वादश रूकन्धों 
में पूर्णतया गाया गया'है। विशेष रूप से अन्तिम द्वादश स्कन्ध में गायत्री 
स्वरूप का सविस्तर वर्णन है। अझीषोमात्मक विश्व की सारी कृति ही इस 
अचिन्त्य शक्ति के चिना असम्भव: है । 
इस दिव्य पुराण का पारायण सत्य की महिमा से सम्पूर्ण विश्व के हित 
में हो एतदर्थ आपलोगों के करकमलों में प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता 
अनुभव कर रहा हँ । इस महापुराण को प्रथम षटक ( १-६ स्कन्ध ) एवं 
| द्वितीय घटक ( ७-१२ स्कन्ध) के रूप में २ खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा 
| । क । महोयोगिहृदस्भोजा महामाग्या जिपुरखुन्दरी इस ग़ुणाजुधाद से प्रसन्न हो 
' हम लोगों को सद्बुद्धि दें यही प्रार्थना है । 
| इस कार्यको आरम्भसे ही मोर प्राच्यशोध संस्थान कलकत्ताके पण्डितद्वय 
| श्रीरामनाथजी दाधीच साहित्यशास्त्री पुराणसाङ्कूथ स्मृति ती एवं श्रीत्रह्मदत्तजी 
-जिवेदी व्याकरणाचार्य एम० ५० ने संशोधन भूमिका लेखन तथा सम्पादनमें स- 
' परिश्रम योग दिया है । इनकी पुराणपारायण की प्रवृत्ति अनुदिन वृद्धिंगत हो और 
' घेसफल.विद्य घन विश्व के कल्याण में सार्थक सिद्ध हों यही हार्दिक कामना 
है। इसमें भ्रमप्रमादादि दोष से अशुद्धियां रह गई हैं विद्वढगे इन्हें यथावसर 
पारायण करते हुए शुद्ध करें.। मेरी हार्दिक इच्छा हे कि सस्पूर्ण “पुराण 
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साहित्य” को प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रहाळयों से प्राप्त कर इस रूप गे 
संशोधन कर प्रकाशित किया जाय कि भावी पीढी के लिये यह स्वतन्त्र भारत 
में ज्ञान गरिमा के प्रकाशस्तम्भ का अचिश्रान्त स्रोत बन जाय तदर्थ सभीग्रन्थ 
संरक्षामे प्रवृत्त हस्तलिखित ग्रन्थोंके संग्राहक विद्वानोंस अपूर्ण अन्थोंके पूण करने ' 
और पुनः प्रकाशन के लिये पूणं सहयोग प्रदान करने को साग्रह सचिनय असि- 
मन्त्रित करता ह । 

अभी तक सुभे अपूर्ण पुराणों के हस्तलिखित पूर्ण पुराणों के प्राप्त करने 
में असफलता ही मिली हे । 

बायुपुराण अपूर्ण है १०६६१ शोक ही मिळते हैं बारतचिक वायुपुराण 


२४००० हजार चतुचिशति सहस्र शछोकों का है i र 

इसी प्रकार कूर्मपुराणकी ६ हजार श्छोकों की एक संहिताही मिलती है । 
अन्य तीन संहितायं प्राप्त करनी है विष्णुपुराण सात हजार : न्छोक ही 
उपलब्ध है" । पूर्ण पुराण २३ हजार का हे । इसीप्रकार वराह, स्कन्द आंदि 
में भी कई प्रकार से अपूर्णतायें हें। इस चिशाळ कार्य की : पूर्णता आप सभी 
के सहयोग से शक्‍य है तदर्थ सादर प्रार्थना है । 

अन्त में इस महापुराणकी गरिमा प्रशस्ति द्वारा भगवती जगदस्बा का 
मरसाव सभी प्राणी मात्र को मिळे यही कामना करता हुआ अपनी मानव सुलभ 
अपूर्णताओं से अन्थ में रही ब्रुटियों के लिये क्षमा परार्थो हैँ । | 
१ “कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामासिनाशनम्‌” 


= 


शुभमिति प्रथम ज्येष्ठ र 

SM यहा | मनसुखराय मोर 
२०१८ विक्रमसस्वत्‌ / ५ झाइवरो, 

| कलकत्ता -१ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
समाहात्म्यंश्री महुदेवी भागवतमहापुराणान्तर्गतप्रथमादि- 


षृष्ठस्कन्धान्त ( पूर्वादु्ध ) भागस्य 


विषयानुक्रमणिका 
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ताराथ देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ 
पुरूरवसडत्पत्तिपूचंकं सुद्ुन्नो पाल्यानचणनम्‌ 
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पुरूरवस उर्चश्याश्चचरित्रवर्णनम्‌ ` 
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` श्रीशुकरूयगाईरूथ्यध्मे वेराग्यचणेनम्‌ 


शुकघेराग्यचर्णनम्‌ 

चिष्णुम्प्रति मंहालक्ष्मीवाक्यम्‌ 

एतत्पुराण महिमचर्णनम्‌ 
शुकम्प्रतिव्यासोपदेश 

जनकरूय परीक्षाथं शुकस्यमिथिलागमनम्‌ 


जनकस्य प्रतिहारेण सह शुकसूयसम्वाद्चणेनम्‌ 


शुकरूय राजमन्दिरे प्रवेशवर्णनम्‌ 
शुकाय जनकोपदेशवणोनस्‌. 
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विषयः 


शुकनिगंमनोत्तर॑ व्यासकृत्योपचर्णनम्‌ 


भीष्मचरित्रचणनम्‌ 

. द्वितीयः स्कन्धः 
सत्यचतीव्यासयोश्चरित्रचर्णनम्‌' 
मत्स्यगन्धोत्पत्तिचर्णनम्‌ 
पराशरसुनिचरित्रवर्णनम्‌ 
पराशराद्वासकन्योदरे व्यासस्यजन्मवर्णनम्‌ 
ऋषिभिः शान्तनुचरित्रविषये प्रश्ने कते सूतेन 
महाभिषराज्ञश्वरित्रचर्णनम्‌ 
ब्रह्मणः शापान्महासिषस्यभूलो केजन्मचर्णनम्‌ 
गङ्गया सह शन्तनोचिषाहवर्णन्म्‌ ` 
शन्तनोः सकाशाद्‌ गङ्गायांपुतरोत्पत्तिवर्णनम्‌ `` 
शन्तनोः सत्यचत्या सह विवाहघर्णनम्‌ ˆ 
शन्तचुसत्यचत्योः सम्वाद णनम्‌ न 
देचनतप्रतिज्ञावर्णनम्‌ नकम 
व्यालादुध्वुतराष्ट्रादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ . 
कर्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
युधिष्टिरादीनासुत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ४३३ 
पाण्डवानां कथानकवर्णनम्‌ 
कणांदीनां सुतानां दशनम्‌ मळ प 
यढुकुलसंहारवर्णनपूर्वक परीक्षितचरित्रवर्णनम्‌ 
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चतुर्थः स्कन्धः 
जनमेजस्य रुष्णावतारचिषयकः प्रश्नः 
जनमेजयप्रश्नवर्णनम्‌ 
कामेणो जन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ 
बविषये राज्ञः प्रश्नः 
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६ नरनारायणयोः समीपे चसन्तगमनम्‌ 
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शुक्रमात्रा देत्यरक्षणं तन्शरत्युवर्णनञ्च 
अगुणा हरये शापदानम्‌ 
काऱ्यमातुरुज्जी वनचर्णनम्‌ 
जयन्त्या सह शुक्रसहचासचर्णनम्‌ 

 देत्यशुरुणा देत्यवञ्चनेतिविषयै जनमेजयप्रश्नः 
व्यासेन देहचन्तः सर्वणवरागचन्त इति चर्णनम्‌ 
दत्यानां समीपे शुक्रगमनंतान्प्रतिशुक्रशापश्च 
पादेन शुक्रस्य क्रोधशान्तिकरणम्‌ 
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पररुपरशापदानवार्त्ताकथनम्‌ : र ५८१७ 
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» नारदेनव्यासमोहापनोदनवर्णनम्‌ ५८१ 

» काश्यपशाकल्यसस्वादचर्णनम्‌ ` आ ३ 


हेषा औमद्वेचीसागवतमंहापुराणाख्थचिषयाचुक्रमणिका प्रथमादिषप्टस्कन्त्र- 
पन्ता थीमतामशोषरेक्नुषी जुषां चिद्यावतांमुदेभगवती्रसादाहक्ष्मणग ढ- 
(सीकर-राजस्थान) निवासि प्रहमदत्ततिचेदि-नेवंळगढ (जयपुर) 
वास्तव्य रामनाथदाधीच कता । 
` शम्भूयात्‌॥ 


३०३०१ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 


देवीभागवतपुराणम्‌ 


अथ माहात्म्यम्प्रारभ्यते 


“प्रथमो5ध्यायः 

. ऋषीणां स्रतम्प्रतिपुराणश्रवणविषयेप्रश्नः 
सधी या सर्गरूपा जगद्चनचिधौ पालनी या च रौद्री 
संहारे चाऽपि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या.पराख्या । 
पश्यन्ती मध्यमाऽथो तद्नु भगवती वैखरी बर्णेरूपा 
साऽस्मद्दाचं प्रसन्ना चिधिहरिगिरिशाराधिताऽलंकरोतु ॥ १ ॥ 
"यणं नमस्कृत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीस्येत्‌ 
। जोवर: ऋषय ऊचुः , 
साप । सिमाबहीयस्त्व भ्रावयसीह नः। कथा मनोहराः पुण्याव्यासशिष्यमहामते 
| रे पुष्यं विष्णोश्चरितमङ्ुतम्‌ । अवतारकथोपेतमस्माभिर्भक्तितः शतम्‌ ॥ 
1 भुना चरितंदिष्यंभस्मरुद्राक्षयोस्तथा | सेतिहासंचमाहात्म्यंशुतंतवमुलाग्बुजात्‌ 
ल श्रोतुमिच्छामः पाषनात्पाघनम्परम्‌ । भुक्तिमक्तिपदं नणामनायासेन सदेशः 
हिमवन्त विद सैरअरेछदम्‌ 


RF 
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. 'कतिमिर्वासरेरेतच्छोतव्यं कि च पूजनम्‌ । कर्मानवैःश्र॒तंपूचं काँस्कान्कामानघाप्नुयुः 


झो) - 


सूत उघाच 

साधुपृष्टंमहाभागा! लोकानां हितकाम्यया । सचंशासत्रस्ययत्सारंतद्वोचक्ष्याम्यरोषतः 

लाचद्रजेन्ति तीर्थानि पुराणानिबतानि च । याघन्न श्रूयते सम्यम्देघीभागघतं नरे: ॥ 

तावत्पापारची नणांक्लेशदाऽदभ्रकण्टका । यावन्न परशुः प्राप्ती देचीभागवताभिधः 

ताचत्क्लेशाबहं नुणामुपसगेमहातमः । याघन्नेचोद्यं . प्रातो देवीभागवतोष्णगुः ॥ 
ऋषय ऊचुः 


२ # देचोभागचतपुराणम्‌ # [ माहात्म्ये 
सूत सूत महाभाग घद नो घदताम्वर । कीद्दशं तत्पुराणेहि पिधिच्छुषणे च कः॥ | 


सूत उघाच 

विष्णोरंशो मुनिर्जातस्सत््रत्यां पराशरात्‌ । 

चिभज्य वेदांश्चतुरश्शिष्यानध्यापयत्पुरा ॥ १४ ॥ 
द्विजबन्धूनांवेदेष्वनधिकारिणाम्‌ । स्रीणांदुमेधसांनणांधर्मज्ञानंकथं भवेत्‌ 


ब्रात्यानां 


द्विजबन्धूनांवेदेष्वनधिकारिणाम्‌ 
वियारयेतच्तु मनसा भगवान्बादरायणः | पुराणसंहितां दध्यौ तेषा घर्मेविधित्सया 


अष्टादश पुराणानि स कृत्वाभगवान्सुनिः । मामेघाऽध्यापयामास भारताख्यानमेवच 
देघीभागघत तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्‌ । स्घयं तु श्राधयामास जनमेजयभूपतिम्‌॥ 
पूवेमस्य पिता राजा परीक्षित्तक्षकाहिना । संदष्स्तस्यसंशुदुध्यै राज्ञा भागचतंश्चतम्‌ 
नचमिर्दिवसै: श्रीमद्देदव्यासमुखाग्बुजात्‌ । चैलोक्यमातरदेची पूजयित्वा विधानतः 
नवाहयज्ञे सम्पूर्ण परीक्षिदपि भूपतिः । द्व्यिरूपघरोदेव्यास्सालोक्य तत्क्षणादगात, 
पितुदिव्यां गति राजा घिलोक्य जनमेजयः । व्यासं सुनिसमभ्यच्येपरांमुदमचाप हृ 
अष्टादशपुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम्‌ । देचीभागचतं नाम घमेकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ 
ये श्टण्वन्ति सदा भक्तया देव्या भागचतीं कथाम्‌। . : 
तेषां सिद्धिने दूरस्था तस्मात्सेव्या सदा नि: ॥२४॥ 
दिनमद्ध तदद्धं चा मुदत क्षणमेघ चा । ये शटण्चन्ति नरा भच्या तेषांदुर्गतिः ५ 
स्पशे, रीथ, 'सब्नेदानेखु- प्यत्मच्लमूस, सहत्पुसणदणो “खमते श 


रयम ऽध्यायः ] ॐ देघीभागवतश्रवणफलघर्णनम्‌ # द 


' इतादौ वहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलम्‌ । पुराणश्रवणादन्यो विद्यतेनापरोन्णाम्‌ 


धर्माचारचिहदीनानां कळाचल्पायुषां नृणाम्‌ । 
व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम्‌ ॥ २८॥ 
धां पिन्नेक एव नरः स्यादजरामरः । देव्याः कथासनतं कुर्य्यात्कुलमेवाजरामरम्‌ 
| मासानांनियमो नाऽत्र दिनानांनियमोऽपि न । सदा सेव्यंसदासेव्यंदेचीभागवतंनरे: 
 म्राधिने मधुमासे चा तपोमासे शुचौ तथा । चतुर्ष नघरात्रेषु विशेषात्फलदायकम्‌ 
 अतोतवाहयज्ञो5यं सवेस्मात्पुण्यकर्मण: । फलाधिकप्रदानेनप्रोक्तःपुण्यप्रदोन्रणाम्‌ 
| ये दुहंदः पापरता चिसूढा मित्रद्रुहो वेदविर्निदकाञ्च । 
| हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवाहयज्ञेन पुनन्ति ते कलौ ॥ ३३ ॥ 
परस्वदाराइणेऽतिळुब्धा ये वै नराः कल्मषभारभाजः। 
गोदेतात्राझणभक्तिहीना नवाहयज्ञेन भवन्ति शुद्धाः ॥ ३४ ॥ 
तपोमिस्मैनेततीरथसेवनेर्दानैरनेको निय॑मैरमखैश्ध । 
इतेजंपे्यक्च फलं न लम्यते नवाहयज्ञेन तदाप्यते णाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
च्या न गङ्गा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम्‌ । 
नाति सद्यो बद्रीचन नो यथा हि देघीमख एष विप्राः ॥ ३६ ॥ 
य देव्याः पुराणं परतः परम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणामुत्तमं साधनं मतम्‌ 
त सिते पक्षे कन्यारा शिरते रची । महाष्टम्यांसमभ्यच्यंहैमसिहासनस्थिततम्‌ 
अख्या ध्रीमागवतपुस्तकम्‌ । दद्याद्विप्राययोग्याय स देव्याःपदचील्भेत्‌ 
देवीसागवतस्यापि श्लोक शलोकाद्धमेच वा । 
भव घा यश्च पउेन्नित्यं स देव्या: प्रीतिभाग्भवेत्‌॥ ४० ॥ 
भत महामारीससुद्धवम्‌ । उत्पातानखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः ॥ 
| ` षच भूतप्रेतक्रत भयम्‌ । देचीभागवतस्याऽस्य श्रवणाद्याति दूरतः ॥ 
साला. दा... by 53 Foundation USA 
काम च मोक्ष च लभते नरः ॥ ४३॥ 


fn. 


४ ॐ देवीभारावतपुराणम्‌ ॐ [ माहात्य्ये 
अचणाद्वसुदेवोऽस्य ग्रसेनान्देषणे गतम्‌ । चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लळ्वासुमोदह 
य एतांस्टणुयाद्रक्त्याश्रीमद्वागवतींकथाम्‌ । भुक्ति सुक्तिसलभते भत्तयायश्चपठेदिमाम्‌ 
अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ । रोगी रोगात्परुच्येतश्रुत्वा भागचतामृतम्‌ 
बन्ध्यावाकाकचन्ध्याचास्ृतवत्साचयांऽगना । देचीभागवतंश्रुत्वालमेत्पुत्रं चिरायुषम्‌ 
पूजितं यदु ग्रहेनित्यंश्रीभागवतपुस्तकम्‌ । तदु गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्‌ 
अष्ठस्यां चा चतुर्दश्यां नवम्याअक्तिसंयुतः | यःपठेच्छ्णुयाद्वाऽपिससिद्विलभतेपराम्‌ 
पठन्दरिजो वेद्चिदग्रणीर्भवेदु वाहुम्रजातो धरणीपत्िः स्यात्‌। 
वेश्यः पठन्चित्तसमृद्धिमेति शूद्रोऽपि २एप्चन्स्वकुलोत्तमस्स्यात्‌ ॥५० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये दैबीभागचतश्रचण- 
माहात्म्यचणेनं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
स्थमन्तकमण्यानयितुंगतेश्रीकृष्णचिरायितेसतितत्म्राप्त्ये बसुदेवेन- 
देवीभागवतश्रवणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
वसुदेचो महाभागः कथंपुत्रमवासचान्‌ । प्रसेनः कुत्र कृष्णेन समताऽन्वेषितः कथम्‌ 
विधिनाकेन कस्मा देवीभागचतं श्रुतम्‌। वसुदेवेन खमते ! बद्‌ सूत! कथामिमाम्‌ 
सूत उवाच 
सत्रा जिट्गोजचंशीयो द्वारचत्यां सुखं वसन्‌। सूर्येस्याराधने यत्तो भक्तश्च परमस्खखा 


तस्मै प्रीत स्वलोक दशयामास तदस्या प्रणयेनख 
मै प्रीतश्चभगघान्स्यमन्तकमरणि ददौ । ख तं बिम्रन्मणि कण्डे दारका 
र्‌ ऽदित्यं माजगाम 
इटा तं तेजसा भ्रान्ता मत्बाऽऽदित्यं पुरौकसः | 
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वतीयोऽध्यायः ] # चिन्ताकुलवखुदेवसमीपेनारदागमनम्‌ # द 
दषआयातिसविता दिद्रक्षुस्त्वां जगत्पते । श्रुत्वाकृष्णस्तु तद्वाचं प्रहस्योचाचसंसदि 
सबितानैषमोबालाःसत्रा जिन्मणिनाज्चळन्‌। स्यमन्तकेनचायातिमास्वददत्तेनभास्यता 
अथविप्रान्समाहृयस्वस्तिवाचनपू्वंकम्‌ । प्रावेशयत्समभ्यच्येसत्रा जित्स्वग्रहेमणिम्‌ 
"न तत्र मारी दुसिक्षं नोपसगेसयंक्कचित्‌ । यास्ते स मणिनित्यमष्टमारसुवणंदः ॥ 
` अथसत्राजितोय्राताप्रसेनोनामकर्हिचित्‌ । कण्ठेबदुध्वामणिसद्यो हयमारुह्यसैन्धचम्‌ 
सृगयाथं घनं यातस्तमद्राक्षीन्सृराधिपः । प्रसेनंसहयं हत्वा सिंह जग्राह तं मणिम्‌ 
बाम्बवातृक्षराजोऽथ दृष्टा मणिधर हरिम्‌ । हत्वाचतंविळद्वारिमणिजग्राह वीर्यचान्‌ 
सतंमणिस्वपुत्रायक्री डनार्थमदात्प्रसुः । अथचिक्रीडचालोऽपिमणिसम्प्राप्यभास्वरम्‌ 
( पसेनेऽनागते चाथ सत्राजित्पर्यतप्यद। न जाने केन निहतः प्रसेनो मणिमिच्छता॥ 
'भयलोकमुखोद्गीर्णा किंघदन्तीपुरेऽभवत्‌। कुष्णेन निहतो नूनं प्रसेनोमणिलिप्छुना 
स तं शुश्रांच कृष्णोऽपि डुर्यशोलितमात्मनि । 
| मार्ष्टु तत्तस्य पदवी पुरौको भिस्सहाऽगमत्‌॥ १७॥ 
गत्वा स विपिनेऽपश्यत्प्रसेनंहरिणाहतम्‌ । ययौ सुगेन्द्रम न्विष्यन्नसुग्बिु ङ्क्ताध्वना 
| व कुणोइतंसिहं बिलद्वारि विलोक्यच | उवाच भगवान्वाचं कृपया पुरवासिन 
| विव यूयमत यावदागमनं मम । प्रविशामि बिल त्वेतन्मणिहारकळन्धये॥२०॥ 
जै स्तञ्रैवद्वारकौकसः । जगामान्तर्बिछ कृष्णोयत्रजास्वचतोग्रहम्‌ 
र कुष्णोमणिधरंतदा । हतुंमेच्छन्मणि तावद्धात्री चुक्रोश भीतचत्‌ 
| = तीरं सद्य: समागत्यक्षैराद्तदा । युयुघेस्वामिना साकमचिश्रममहनिशम्‌ 
ae तु महदुद्धमभूत्तयोः । कृष्णागमं प्रतीक्षन्तस्तस्थुर्दवारि पुरोकसः ॥ 
तो भीत्या प्रतिजग्मुनिजञालयम्‌। तत्र ते कथयामासुृत्तान्तंसवमादित 
` समोह स्तेसवे शोकाकुळासृशम्‌ । घसुदेवो महाभागः शुत्वापुत्रस्यतांकथाम्‌ 
७ परमया शुचा | चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम ॥ 


Ts 


येथा 
४ या प्रा घखुदेवंमहामतिम्‌ । प्रपच्छ च यदुथ्रेष्ठ कि चिन्तयसि तदुचद्‌॥ 


ee 


दद + देचीभागबतपुराणम्‌ +  . [ माहात्ये 
वसुदेव उचाच ` ॒ 

युत्रो मेऽतिप्रियः कृष्णः प्रसेनान्वेषणाय तु । पौरेस्साकंबनंगत्वा निहतं तं तदैक्षत 

प्रसेनधातक दृष्टा विलद्वारे. सतंहरिम्‌ । द्वारि पौरानधिष्ठाप्य बिलान्तर्गतचान्स्वयम्‌ 

बहवो दिवसायाता नायात्यद्यापिमेसुतः । अतश्शोचामितदुत्रूहि येनलप्स्ये सुतं मुने। 
नारद्‌ उचाच 

- पुञ्रपाप्त्येयद्श्रेष् देवीमाराधयास्बिकाम्‌ । तस्याआराधनेनेवसद्यःश्रेयोह्यवाप्स्यसि 

घसुदेघ उघाच 
भगवन्काहि सा देवी किप्रभावामहेश्वरी | कथमाराधनं तस्या देवर्ष कूपया घद्‌॥ 
नारद उघाच | 
घसुदेव महाभाग शएणु संक्षेपतो मम । देव्या माद्दात्स्यमतुरू कोषक्तु घिस्तरात्क्षमः 
` या खा भगवतीनित्या सञ्चिदानन्दरूपिणी । परात्परतरादेची यया व्याप्तमिदंजगत्‌ 
यदाराधनतो ब्रह्मा खज़तीदं चराचरम्‌ । याञ्चस्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजाद्वयात्‌ 
विष्णुयेत्छ्पयाचिश्‍वं बिभतिभगवानिदम्‌ । रुद्रस्संहरतेयस्याः इपापाङ्गनिरीक्षणात्‌ 
संसारबन्धहेतुर्या सेव मुक्तिप्रदायिनी । सा चिद्या परमादेची सै सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 

- नघरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदस्बिकाम्‌ । नवाहोभिः पुराणञ्च देव्याभागचतं टण | 
यस्यश्रवणमात्रेण सद्य:पुत्रमवाप्स्यसि । अुक्तिमुक्तिनेदूरस्था पठताञ्छुण्चतान्नृणाम्‌ | 
इत्युक्तो नारदेना5सौ वसुदेवः प्रणम्यतम्‌ । उवाच परयाप्रीत्या नारद्‌ सुनिसत्तमम्‌ | 

वसुदे उचाच 

_ भगचस्तवचाक्येनसंस्सृतं वृत्तमात्मनः । श्रूयतांतच्च वक्त्या मि देवीमाहात्म्यसम्मवम्‌ 

' पुरानभोगिराकंसो देघक्यशमगर्भतः । शात्वाऽऽत्मशत्यंपापोमांसभायांन्यरुण द्विया 

. कारागारेऽहमघसं देवक्या सहभयया । जातं जातं समवधीत्पुत्रं कंसोडपिपापक्त, | 

` बट्युञा निहतास्तेन तदा शोकाकुळा अशम्‌ । अतव्यद्देवकीदेची नक्तेदिचमनिन्दिता | 

` तदाऽहंगगर्गेमाहटय सुनिनत्बाऽभिपूज्यच । निवेददेघकीदु:खमबोच 


वानु काम्यया ॥ 
काति सा षि चद मेव 


रितोयोऽव्यायः ] * नारदेनवसुदेचस्प्रतिदेचीभागवतनचाहकथनम्‌ + ७ 


ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मासुचाच दयानिधिः । 
[गग उवाच 
सुदेव! महाभाग ! *रणु तत्साधनम्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
या साभगवंतीदुर्गा भक्तदुर्गेतिहारिणी । तामाराधयकल्याणी सद्य:श्रेयोह्यवाप्स्यसि 
बदाराधनतस्सर्वे सर्घान्कामानवाप्नुयुः | नकिञ्चिदुदुछंभंलोके दुर्गाचंनचतांनृणाम्‌ . 
इत्युक्तोहमुदायुक्तःखमार्योसुनिपुङ्गवम्‌ । प्रणम्यपरया भक्त्या प्राचोचं विहिताञ्जलिः 
घसुदेष उवाच 
यद्त्तिभगवन्ग्नी तिमेयितेकरुणा निघे । तदागुरो ! मदर्थे त्वं समाराधय चण्डिकाम्‌ 
रिस्दःकंसगेहेऽदं न किञ्चित्कतुसुत्सहे । अतस्त्वमेच दुःखाब्धैर्मामुद्धर महामते !॥ 
(सुक्तस्तुमयाप्रीतः प्रोवाच मुनिपुङ्गचः । घखुदेव ! तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव 
अथ गर्गमुनिः प्रीत्या मया सम्प्रार्थितो ऽगमत्‌। 
आरिराधयिघुडंगां चिन्ध्याद्रि ब्राह्मणेस्सह ॥ ५६ ॥ 
तात्वाजरद्धात्रीं अक्तामीष्टप्रदायिनीम्‌ । आराधयामास मुनिजेपपाठपरायणः॥०७ 
स्समाप्तेनियमे वागुवाचाशरीरिणी । । प्रसन्ना5हं मुनेकार्यसिद्धिस्तवभविष्यति 
मया. सम्पेरितो हरिः । वसुदेचस्य देवक्यां स्वांशेनाऽचतरिष्यति॥ 
त । प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले a 
'सभूभुजे | दास्यत्यथच तां हन्तुं कंसआश्षे तो॥ 
es सदो दि्यचपुर्डरा । मरदेशमूताबिन्ध्याद्रौ करिष्यतिजगद्धितम्‌ 
कान (त गस्यिजरादग्िकामे । गर्गोमुनिः प्रसन्नात्मा मथुरामागमत्पुरीम्‌ 
साइत 1 गगांचार्यसुखादहम्‌ । शरुत्वा समार्यस्संग्रीतः परांसुदमथा5गमम्‌ 
भोभा जाने देघीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । अधुनाऽपिहिदेषं ! श्रुतं तचमुखाग्बुजात्‌ 
पेच उ श्राचयप्रभो । मद्वाग्यादेव देवर्षे सम्म्राप्तोऽसिद्यानिधे!॥ 
"षिन र [रद 


१ ॥ वि ॥ घीतार्थडिजा 5 तुमान सुदिने शुभनक्षत्र b 3 foundation USA: पर 
जेपुनेघाक्षरम्‌ । मार्कण्डेयपुराणो क्त ेदु्देव्याः स्तवं तथा 


०, NN तिला 


कळ 
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अथे तिहासमन्य च कद 
06.0 ही आयात, सक्तिलत्तमाः देवीसागचतस्यास्यः; माह USA 


‘< 


# देचीभागवतपुराणम्‌ क: 5 [.साहात्मे 


प्रथमस्कर श्रीनारदमुखोद्तम्‌ षश्च 
घमारम्य । शुभ्राचचसुदेवद्च अक्त्या भागवतासतम। 


नवमेडहि कथापूर्तौ पुस्तकं घाचकं तथा | प्रसन्नः 
मे खन्न: पूजयामास वसुदेघो महामना: | 
अथतत्रबिलस्यान्तः । छष्णसुष्टिवि निष्पातश्ळ्याङ्गोजाम्बचानमूत 


अथागतस्टृतिस्सोऽपि भगचन्तंप्रणस्यच । उघाचपरयामक्त्या स्वापराधं क्षमापयन 


= hs सहित क 3 आजगामक्षणेतस्मिन्पत्न्या द्घत्‌ |; | 
ता सहितं कृष्ण घसुदेवपुरोगमा: । इषा oC ० 


स्कन्दागस्त्यसम्बादवर्णनम्‌ 


सूत उचाच 


) तृतीयोऽध्यायः ] ऋ श्राद्धदेवमचुदत्तान्तवर्णनम्‌ # ह 


एकदाकुम्भयो निस्तुळो पामुद्रापतिर्मुनिः । गत्वाकुमारमभ्यच्यंप्रपच्छविविधा:कथा: 
स तस्मै भगवान्स्कन्दः कथयामास भूरिशः । 

_ दानतीथंत्रतादीनां माहात्म्योपचिताः कथाः ॥ ३॥ 
चाराणस्याश्चमाहात्म्यंमणिकर्णोभवंतथा । गङ्गायाश्चा पितीर्थानांचर्णितंबहुविस्तरम्‌ 
श्रुत्वाऽथ स सुनिःप्रीतःकुमारंभूरिवचंसम्‌ । पुनःप्रपच्छलोकानां हितार्थकुस्भसम्भचः 

अगस्त्य उवाच 


भगवंस्तारकाराते देवीभागचतस्य तु । माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधि चापि वद प्रभो 
देवीभागवतं नाम पुराणं परमोत्तमम्‌-। त्रैलोक्यजननी साक्षाद्गीयते यत्र शाश्वती ॥ 
स्कन्द उवाच 
श्रीभागवतमाद्ात्म्य को वक्तुं विस्तरातक्षमः । 
शरण संक्षेपतो ब्रह्मन्कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“यानित्यासचिदानन्दरूपिणीजगद्‌म्विका 1 साक्षात्समाश्रितायत्रभुक्तिसुक्तिप्रदायिनी 
“तस्तद्वाङ्मयी मू्तिदेवीभागवतं सुने | पठनाच्छूवणाचस्य न किंचिदिह दुलंभम्‌ ॥ 
; पुतःश्राददेव इतिश्रुतः । सो5नपत्यो5करोदिष्ि वशिष्टानुमतो नृपः 
| शतार प्राथयामास श्रद्धा; थिन : 
| द राजासुता िनतयन्होताकन्यामेचाज्ञुहोद्धविः । ततस्तदुन्यसिचारैणकन्येलानामचा ऽभवत्‌ 
| गाइुतां इष्टा प्रोचाच घिमनाशुरुम्‌ । कथं संकद्पवैषम्यमिह जातं प्रभो तव 
| पच्छत्वा स सुनिदेध्यौ जञात्वा होतुर्व्यतिक्रमम्‌ । क्य क यी 
सा करार यात इलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ १५॥ “0 मय पताल 
| शुर्णा इ~ „ च परेशाचुग्दात्तथा । पश्यतां सर्वेछोकानामिका पुरुषतामगात्‌ ॥,, 
| ह्न र सुचुन्नोऽथ मनोः सुतः । निधिवंभूवविद्यानांसरितामिवसागरः 
f भाषत एयुन्नस्तारुण्यं समवाप्य च | खुगयाथ वनं यातो हयमारुहा सेन्धवम्‌ 
भि “ज्छन्बहु, वञ्चास. जग: दैघादशस्छाददेसादेर्स कमारी पन ययो 
१ यत्र आर्यया5पर्णया सह । अरमद्देवदेघस्तु शंकरो भगवान्सुदा ॥ 


श्रद्धाऽथद्यिता मनोः । कन्याभवतुमेत्रह्मस्तथोपायोचिधीयताम्‌ 


१२ अ देवीभागवतपुराणम्‌ ऋक [ माहात्म्ये 


: तदातु मुनयस्तत्र शिवद्शेनलालसाः । आजग्मुरथ तान्दृष्टा गिरिजा त्रीडिताऽभवत्‌ 


रममाणी तु तौ दृष्टा गिरिशौ संशितव्रताः । निवृत्ता सुनयो जग्मुर्वेकुण्ठनिल्यंतदा 
प्रियायाः प्रियमन्विच्छञ्छिषो ऽरण्यं शशाप ह । 
अद्यारभ्य विरोद्योऽत्र पुमान्यो षिद्ववे दिति ॥ २३॥ 

तत आरभ्य तं देशं पुरुषा चजेयन्ति हि । तत्र प्रविष्टः सुरुञ्नो बभूच प्रमदोत्तमा 


' स्तरीभूताननुगानश्वं घडवां चीक्ष्य विस्मितः | अथ सा सुन्दरी योषाचिचचारचनेवने 
, एकदासा जगामाऽथबुधस्याश्रमसन्निधौ । दृष्टा तां चारुसर्चागी पीनोच्नतपयोधराम्‌ 


बिवोष्ठी कुन्द्दशना सुमुखीसुत्पलेक्षणाम्‌ । अनङ्गरार विद्धाङ्गश्चकमे, भगवान्युधः ॥ 

साउपितं चकमे सुभ्रूः कुमारसोमनन्दनम्‌ । ततस्तस्याश्रमे५वासीद्रममाणाबुधेन सा 

अथकालेन कियता पुरूरवसमात्मजम्‌ । स तस्यां जनयामास मित्राचरुणसंभव Ln 

अथवर्षेघुयातेषु कदाचित्सा बुधाश्रमे । स्मृत्वा स्वं पूरववृत्तांत्त दुःखिता निर्जगामह 

युरोर्थाश्चमं गत्वा घसिष्ठस्य प्रणस्यतम्‌ । निवेद्यवृत्तं शरणं ययौ पुंस्त्वमभीप्सती 

वसिष्ठो ज्ञातब्॒तांतो गत्वा केलाशपवेतम्‌। संपूज्य शंभुं तुष्टाव भत्तयापरमया युतः 
घसिष्ठ उवाच 


नमोनमः शिवायाऽस्तु शंकराय कपर्दिने | गिरिजाद्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौ लये ॥ 


स॒डाय सुखदात्रे ते नमः केलासचासिने । नीलकण्ठाय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने 


यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः | गङ्गाधराय सूर्यन्दुशिखिनेत्राय ते नमः ॥ 

एवं स्तुतस्स भगवान्प्रादुरासीजगत्पतिः | वृषारुढो, उम्बिकोपेतः को टिसूर्वसमग्रभः 

रजताचलसंकाशस्त्रिनेतरश्वंददोखरः । प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोधाच सुनिसत्तमम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

घरं वरय विद्र्षे यत्ते मनसि चतंते । इत्युक्तस्तं 


नी,  मयेलापृस्त्वमभ्यथेसुर्सुनिः ॥ 
अथ असन्नो-अरबानुचाय मुनिसंत्तमम. ।भासे पुमोन्स भविता मासनारीभविष्यक्त 


८ क ५.५० 
न UNS I» जगत विमति तिमि 


तृतीयोऽध्यायः ] * इखायाःपुस्त्वप्रासिचर्णनम्‌ ॐ ११ 


इतिप्रप्यवरं शंभोमहर्षिजेगदस्बिकाम्‌ । घरदानोन्सुखीं देवी प्रणनाम महेश्वरीम्‌ ॥ 
कोटिचन्द्रकला कान्ति जुस्मितां परिपूज्य च । 
तुष्टाव भक्त्या खततमिळायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ ४३ ॥ 
जय देवि मद्दादेवि भक्तानुग्रहकारिणि । जयसवंसुराराध्ये जयानन्तगुणालये ॥ 
नमो नमस्ते देवेशि शरणागतवत्सले । जयदुगे दुःखहंत्रि दुष्टदेत्यनिषूदिनि॥४५॥ 
' भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदस्बिके । संसारसागरोत्तारपोतीभूतपदाम्बुजे-॥' 
ब्रह्मादयोऽपि विघुधार्त्वत्पादास्बुजसेवया । विश्वस स्थितिळयप्रसुत्वंसमघाप्नुयुः 
सन्ना भवदेवेशि चतुवंगेप्रदा यिनि । कस्त्वांस्तोईतु क्षमो देविकेषळंप्रणतोऽस्म्यदम्‌ 
एवं स्तुता भगवती दुर्या नारायणी परा । भत्तया वसिष्ठमुनिनाप्रसन्नातत्क्षणादभूत्‌ 
'खोवाच महादेची प्रणतार्तिहरी मुनिम्‌ । सुद््नभवनं गत्वा कुरु भच्या मदर्चनम्‌ 
उपुनं आचय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्रम्‌ । देवीभागचतं नाम नवाहो भिदविजोत्तमः 
' शषणादेच सततं पुंस्त्वस्य भविष्यति । इत्युक्तवाचतिरोधानंगच्छतःस्मशिवेश्वरी 
सप्ता दिशन्नत्वा समागत्याश्रमंनिजम्‌ । समाद्यचसुदुम्नँ देव्याराधनमादिशत्‌ 
मानस्य सिते पक्ष संपूज्यजगद म्बिकाम्‌ । ।नवरात्रविधानेनश्रावयामासभूपतिम्‌ 
| झुत्वा भक्त्या पि खुद्युम्न: श्रीमद्घागवतासतम्‌ । 
| तय च गुरु लेमे पुंस्त्वं निरन्तरम्‌ ॥५५॥ 
ल विविध” घसिष्ठेन महर्षिणा । भवं शशास धर्मेण प्रजाञ्चेचानुरञ्जयनः 
र्‌ि न संपूणषरदक्षिणैः। पुत्रेषु राज्यं संदिश्य प्रापदेव्याः सलोकताम्‌ 
नीच सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानचो वा श्टणोति। 
दि कामान्प्राप्य देव्याः प्रसादात्परम्चतमथान्ते याति देव्यास्सलोकम्‌॥) 
थोस्कन्द्पुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये देवीभागवतनवाह- 
अवणादिलाया:पुंस्त्वप्नासिवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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न 


"४-० id 


स तस्यजातकर्मा दिक्रियाञ्चक्रेयथा चिधि । 


ऋतचाक्स सु निश्चिन्तामवापश्वशदुःखितः । किमेतत्कारणं 
| नकस्यचिन्सुनिपुत्रस्य चलारपल्री जहारच | मेने, शिक्षां पितुर्नाऽसौ नच मातुविसूढधीः 


। “ततो विषण्णचित्तस्तु अरतचागतन्रची दिदम्‌ । अपुत्रता घरं नणा न 
कदाचित्कुपुत्रता 
'पितन्कुपुतर: स्चयांतान्निरये पातयत्यपि । ॥ केवल का 
पित्रोडुःखाय घिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः | 


६ पुन i यद्गृहे स्थितः New Delhi परोपकारशीलब्य पै! 3 Foundation USA. 


चतुर्थोऽध्यायः 
देवीभागवतमाहास्स्यगरसङ्गेन क्रतबाङम्मुनिचरित्रवर्णनस्‌ 
सृत उघाच 
इति श्रुत्वा कथां दिव्यांचिचित्रांकुस्ससम्भवः | शुश्रूषुःपुनराहेदं विशाख्र घिनयान्चितः 
अगस्त्य उवाच 
देचसेनापते देव चिचित्रयं श्रुता कथा । पुनरन्यच्य माहात्म्यं बद्‌ भागवतस्य मे ॥२॥ 
- स्कन्द्‌ उचाच 
| मित्रावदणसम्भूत सुने! श्टणु कथामिमाम्‌ । यत्रेकदेशमहिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु 


'चण्येते घमेबिस्तारो गायत्रीमधिङत्य च । गायज््या महिमा यत्र तद्वागवतमिष्यते॥ | 
भगवत्या इदं यस्मात्तस्माद्वागवतं विदुः । ब्रह्मविष्णुशिवाराध्या परा भगवतीहिसा 

ऋतवागिति विख्यातो मुनिरासीन्महामतिः । 

तस्य पुत्रो5भचत्काले गण्डान्ते पौष्णभान्तिमे ॥ ६॥ 
चूडोपनयनादीश्चसंस्कारानपिसरो ऽकरोत्‌. 
यत आरम्य जातोऽसौ पुत्रस्तस्यमददात्मनः । ततपचाथसझुनिशशोकरोगाकुळो सत्‌ 
रोषळोभपरीतात्मा तथा मात्ताऽपितस्यच । वहुरोगावितानित्यंशुचाइुःखीरृतासृशम्‌ | 
ब्ढ्घीः 


सुहृदां नोपकाराय नापकाराय चेरिणाम्‌ 


१ सुलाचहः 


चतुर्थोऽध्यायः ] क सुनिना रेचतास्प्रतिशापः # १३ 
बुपुत्रेण कुछ नष्टं कुपुत्रेण हतं यशाः । कुपुत्रेणेह चाऽमुत्र दुःखं निरययातनाः ॥१६ 
बुपुत्रेणान्ययो नष्टो जन्म नष्टं कुभायेया । कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः 
स्कन्द्‌ उवाच 
एवं दुश्स्य पुत्रस्य दुष्टैराचरणेर्मुनिः । तप्यमानोऽनिशं काले गत्वा गर्गमपृच्छत ॥ 
ऋतवागुघाच 
भगवंस््स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि बद्‌ तत्प्रभो ! } 
ज्योतिइशान्रस्य चाचाय पुत्रदौःशील्यकारणम्‌ ॥ १६॥ 
गुरशश्रूषया वेदा अधीता विधिघन्मया । त्रहमचारित्रतं तीत्वां विवाहोविधिवत्डतः. 
। भाययासह गाहँरुथ्यधर्मश्चाचुष्ठितोऽनिशम्‌ । पञ्चयज्ञविधानञ्चमयाऽकारियथाचिछि 
नरकाहुबिम्यताघिप्रनतु कामसुखेच्छया । गर्भाधानञ्च विधिवत्पुत्रप्राप्त्येमयाकृतम्‌ 
त्र्यं ममदोषेण मातुदेघिण वा मुने । जातोडुःखावहः पित्रोदःशीलो बन्धुशोकदः 
` तिवशम्य वचनं गर्गाचार्यों मुनेस्तदा । विचार्य सर्च तद्धेतुं ज्यो तिविद्वाचमत्रत्रीत्‌ 
हि गर्ग उवाच 
डौ नैवापराधस्ते न मातुनेकुरूस्य च । रेवत्यन्तंतु गण्डान्तंपुत्रदौःशील्यकारणम्‌ 
गडे यतो जन्मपुत्रस्यतव भो सुने । तेनेच तवदुःखाय नाऽन्यों हेतुर्मनागपि॥ 
 शान्तयेत्रहाञ्जगतां मातरंशिचाम्‌ । समाराधय यत्नेन दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ 
पतव शपे घाकक्रो धमूच्छितः । रेवतींतु शशापाऽसौ व्योम्नः पततु रेवती 
| नु तेनाऽथ पूष्णोभञ्चपपातखात। कुसुदाद्रौभासमानं सर्वलोकस्यपश्यतः 
अतकश्चाभूत्तत्पातात्कुसुदाचलः 1 अतीव रमणीयश्च ततः प्रभृतिसोऽप्यभूत्‌ 
जाशपंचरेवत्वैगगॉक्तविधिनामुनिः । समाराध्याग्विकांदेवीसुखसो भाग्य भागभूत्‌ 
स्कन्द उवाच 


| निरे पय कन्यांरेचतीकान्तिसम्मचाम । दृष्टानाम चकारास्यारेचतीतिमुदासुनिः 
| & कजत “सपा चैना पोषयामास नउ ` ब्रह्मि थि; ग्रेमुचौना नामकुमुदादी Foundati सुंतामिच 


I! 


STS Soar. 


। ३४ ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ # [ माहात्म्ये 
| अथ कालेन च प्रौढां दृष्टा तां रूपशालिनीम्‌। 
स सु निश्चिन्तयामास कोऽस्या योग्यो चरो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चहुघाऽन्वेषयंस्तस्या नाससादोचितं पतिम्‌ । 
ततोऽझिशालां सम्विश्य सुनिस्तुष्टाच पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
: क्न्यावरं तदाऽशंसत्प्रीतस्तमपि इव्यवार्‌। धर्मिष्ठो बलवान्धीरः प्रियवागपराजितः 
' दुदेमोभचिताभर्तामुनेऽस्याःप्थिषीपतिः | इतिश्रुत्वाचचो बहेः प्रसन्नो ऽभून्सु निस्तदा 
| दैवादाखेटकव्याजात्तत्क्षणादागतो नृपः। दुदेमो नाम मेधावी तस्याऽऽश्रमपद्‌ं सुनेः 
| युत्रो चिक्रमशीलस्य बलवान्वीर्यघत्तरः । कालिन्दीजठरे जातः प्रियत्रतकुकोद्धवः ॥ 
` ुनेराश्रममाविश्य तमहृष्टा महामुनिम्‌ । आमन्त्य तां प्रिये चेति रेघती पृष्टवान्दृपः 
| राजोवाच 
| अददषिमेगचानस्मादाश्रमात्क गतः प्रिये। तत्पादौ दष्टमिच्छामिचद्कल्याणितत्त्वतः 
| कन्योवाच 
| अझिशालासुपगतो महाराज महामुनिः । निश्चक्रामाश्रमात्तूणं राजाऽप्याकर्ण्यतद्ववः 


| अथाऽझिशाळाद्वारस्थं राजानं दुद्द॑म॑ सुनिः । राजलक्षणसंयुक्तमपश्यतप्रश्चयानतम्‌ ॥ 
* अणनामच तं राजा सुनिःशिष्यमुचाचह । गौतमानीयतामर््यम्यंयोग्योऽस्तिभूपतिः 
`, आगतञ्चिरकालेनजामातेतिविरेषतः। इत्युक्तवाऽष्यं द्दौतस्मैसो ऽपिज्ञग्माह चिन्तयन्‌ 
* झुनिरासनमासीनं ग्रहीताथ्यं च भूपतिम्‌ । आशी भिरभिनन्द्याथ कुशंचाप्यपृच्छत 
। अपि तेऽनामयं राजन्बले कोशेसुद्दत्सुच । भृत्येर 5ऽत्मनिजनाधिप 
| भार्याऽस्ति ते कुशलिनी यतः साऽत्रेघतिठति । 
fi अतो न पृच्छाम्यस्यास्ते चाऽन्यासां कुशल चद्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजोचाच 
सगचंस्त्वतप्रसादेन सरचेत्रानामयं मम । एतत्कुतूहलं घरह्मन्मद्वार्‍र्या कान चिद्यते ॥ 
` ऋषिरुषाच 
| जलजा सेणािमो अदि वदत पन्ना चि पहीपते 


बुर्धोषध्यायः ] क रेवत्याढुदेमराज्ञासहविचाहचर्णनम्‌ क्षे १५ 


राजोवाच ह 
सुमद्राद्यास्तुया भार्या मम सन्तिग्हेघिभो । जानामितास्तुभगवन्नैवजाना मिरेचतीम्‌ 
ऋषिरुवाच 
प्रैयेतिसाम्प्रतराजंस्त्वयोक्ताया महामते । सा चिस्सुताक्षणादेवयातेरछाप्यतमा ग्रिया 
| राजोघाच 
त्वयोक्त यन्खुषा तन्नो तथैवामन्त्रितामया । सुने दुष्टो न मे भावःकोपंमा कतुंमहसि 
| अषिरुघाच 


| समन्तत त्वया सत्यं न भाचो दूषितस्तव । घहिना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहृतंचचः 
अद्य पृष्टो मया बह्निः कोऽस्या भर्ता भविष्यति । 
तेनोक्त दुदेंमो राजा भचिताऽस्या पतिश्च॑ंचम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चारत्स्व मया दत्तामिमां कन्यां महीपते । प्रियेत्यामंत्रितापूर्व माविचारंकुरुष्वभोः 
भुत्वतत्सो5भचत्तृष्णी चितयन्मुनिभाषितम्‌ । वैवाहिक विर्धितस्यमुनिःकठँसमुद्यतः 
बयोयत विघाहाय दृष्टा कन्या5त्रचीन्सुनिम्‌ | रेचत्यक्षे विवाहोमेतातकतु त्वमहेसि 
ऋषिरुषाच 
वत्से ! विचाहयोग्यानि संत्यन्यर्क्षाणि भूरिशः । 
रेवत्यां कथमुद्वाहः पौष्णभं न दिवि स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
कन्योचाच 


से 
। बिनाकालो ममो द्वाहो चितोनदि । अतः संप्रारथयाम्येतद्विवाहं पौष्णभे कुरु 


अतवा्सुनिना | ` ऋषिरुवाच 
पूव रेचतीभं निपातितम्‌ । भान्तरँचेननते प्रीतिविषाहः स्यात्कथं तघ 
कन्योचाच 
तपः कि तघवानेक ऋतचागेव केवलम्‌ । 
| ससस मस Satya ४ नेटक्तप्तु ताक़ायमालल; ॥ चक. Foundation USA 
स्त्वं पोबछम्‌ । रेवत्युक्ष दिविस्थाप्य ममोद्वाहंपितःकुरु 


। १६ - # देचीभागवतपुराणम्‌ # [ माहात्ये 


| एवं भवतु भद्रन्ते यथेचत्वंत्रची षिमाम्‌ । त्वत्ङतेसोममागेऽहंस्थापयाम्यद्यपौ ऽण्‌ ` 


| एचमुत्तवा सुनिस्तूणं पौष्णभं स्वतपोबलात्‌ । यथापूवंतथाचक्रे सोममार्ग घटोद्व 
“ रेवतीनाक्षि नक्षत्र चिघाहविधिना भुनिः। रेचतीं प्रददौ राजे डुदेमाय महात्मने ॥ 
| कृत्वा घिवाहं कन्याया मुनीराजानमत्रवीत्‌ । किते५भिलचित घीरवद्तत्पूरयाम्यहम्‌ 


; मनोः स्वायंभुचस्याहं चंशजातोऽस्मि हेमुने । मन्चंतराधिप पुत्र॑त्वत्प्रसादाञ्चकामये 


' यद्येपा कामना तेऽस्ति देव्या आराधनंकुरु । भविष्यत्येच 
f देवीभागवत नाम पुराणं यत्त पञ्चमम्‌ नाम 


| रेवत्यां रेवतो नाम पञ्चमो भविता मनुः । वेदविच्छा्जतत्तवज्ञो धर्मचानपराजितः ॥ 
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सुकन्द्‌ उचाच 


राजोवाच 


सुनिरुषाच 


ते पुत्रो मजुमेन्वन्तराधिपः 
1 यत्तु पञ्चमम्‌। पन्वक्त्वस्तुतच्छुत्वालप्स्यसे५भिमतंसुतम्‌ 


इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य सुदितो मुनिम्‌। सार्ययासहमेधाबीजगामनगर निजम्‌, 
'पिठ्पेतामहं राज्यं चकार 


ख महामतिः । पाल्यामास धर्मात्माप्रजाःपुत्रा निवौरखान 
एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागतः । प्रणिपत्यतमम्यचर्य प्राञ्जलिश्चात्रचीन्नृपः 
राजोचाच 
भगचंस्त्वत्प्रसादैन श्रोतुमिच्छामि भो सुने। देवीभागचतं नाम पुराणंपुत्र लिप्सया 
शरुत्वा वाचं प्रजाभतु: प्रीतः प्रोचाच छोमश: । 
अन्योऽसि राजंस्ते भक्तिर्जाता त्रैलोक्यमातरि ॥ ७७ ॥ 
सुरासुरनराराध्याया परा जगदम्बिका । तस्यां चेद्विसटपननाकार्य सिद्धि चिच्यति 
अतस्त्वां श्रावयिप्यामि श्रीमङ्गागचतं नृप | यस्यश्रवणमात्रेण न किचिदपिदु्लभम्‌ 
इत्युत्वा सुदिने ्र्न्कथारस्भमथाकरोत्‌ | पञ्चङत्वस्स शुश्राव विधिवद्धार्ययासह 
समापिदिवसेराजा पुराणं च मुनि तथा । पूजयामास चमात्मा मुदा प्रमया य॒तः 
000 हुस्वाःनवाणमस्त्रेण भोजयित्वा मासिकः | ” ।007000फप्र युतः 


SSS ST 
क. ० RO NN 
fee NP ०० ७०७ 17 330 अक क TRESS 


पञ्चमोष्ध्यायः ] के देवीभागवतश्रवणविधिवर्णनम्‌ # १,७ 


घाडवांश्च सपल्लीकान्दक्षिणाभिरतोषयत्‌॥ ८२॥ 
अथ कालेन कियता भगवत्याः प्रसादतः । गर्भेन्दधारसाराज्ञीळोककल्याणकारकम्‌ 
पुण्येषथ समयेप्राप्ते हैः सुस्थानसंगतेः । सर्वमङ्गलसम्पन्ने रेवती सुघुवे सुतम्‌ 
श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा सुदाऽन्वितः। 
| ससुघर्णाम्मखा चक्रे जातकर्म्मादिकाः क्रियाः ॥ ८५॥ 
| यथाविधि च दानानि दत्त्वा चिप्रानतोषयत्‌ । कृतोपनयनं राजासाङ्गान्वेदानपाठयत्‌ 
| सर्वविदयानिधिर्जातो धर्मिष्ठोऽस्रविदां घरः । धर्मस्यवक्ताकर्ताच रैवतोनामवीर्यवान 
४ वियुक्रवानथ ब्रह्मा रेवतं भानवे पदे । मन्वन्तराधिपः श्रीमान्‌ गां शशास स धर्मतः 
त्यं देव्या:प्रभावो ऽयंसंक्षेपेणोपघणित्तः । पुराणस्यचमाहात्म्यंकोचकुं विस्तरातक्षमः 
, सूत उचाच 
दुभयोनिस्तुमाहात्स्येविधिभागचतस्य च । श्रुत्वाकुमारञ्चास्यच्येस्वाश्रमंपुनराययौ 
इद मया भागवतस्य विप्रा ! माहात्म्यसुक्त भवतां समक्षम्‌ । 
र ह भक्तया पठतीह भोगान्सुक्चाऽखिळान्सुक्तिमुपेति चान्ते ॥ ६१॥ 
पुराणे मानसखण्डे श्रीदेचीभागतमाहात्म्ये रैवतनामकमुपुत्रोत्पत्ति- 
घर्णेन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ . 


पञ्चमोऽध्यायः 
औमड्देवीभागवतमहापुराण श्रवणसविस्तरविधिवर्णनम्‌ 


| सूत महाभागकचतं ऋषय ऊचुः 
| एइुत माहात्म्यमुत्तमम्‌ । अधुना शतुमिच्छामःपुराणश्रवणेविधिम्‌ 
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१८ . क देवीभागचतपुराणम्‌ # [ माह्दात्यै 


आदौ देचज्ञमाइय मुद्दत्त कल्पयेत्सुधीः । आरम्यशुचिमासं तु मासषट्कं शुभाषहम्‌ | 
इस्ताऽश्विमूळपुष्यक्ष ब्रहममैतरेन्दुचेष्णवे । सत्तिथो शुभवारे च्च पुराणश्रवणं शुसम्‌॥ 
गुरुमाद्वेद्‌ ४वेदा ४ब्ज १शरां ५गा ६ब्धि ४गुणः इक्रमात्‌। 
धर्मासिरिन्दिराप्रातिः कथासिद्धिः परं सुखम्‌ ॥ ५॥ 
पीडाऽथ भूपतिमयं ज्ञानप्राप्तिः ऋमात्फलम्‌ । पुराणश्रचणेचक्रंशो धये च्छिवभापितम्‌ 
अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रचतुष्टये | शएणुयाद्न्यमासेऽपि तिथिचारक्षंशोधिते ॥ 
संभारं याद्वशं कायं घिघाहादौ च तादृशम्‌ । नवाहयश्ञेचाप्यस्मिन्विधेयं यत्लतोवुधेः | 
सहाया यहचः कार्या दुंभलोभषिषजिताः । चतुराश्च घदान्याश्च देवीभक्तिपरा नराः 
प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देरोदेरो जनेजने | आगन्तव्यमिह्दाचश्यं कथा देव्या भविष्यति 
सौराश्च गाणपत्याश्च शेवाःशाक्ताश्चवैष्णवाः । सर्वेषामपिसेव्येयंयत्तोदेचार्सशक्तयः 
्रीमद्दवीभागचतपीयूषरखळोछुपेः । आगन्तव्यं चिशेषेण कथाथं प्रेमतत्परेः ॥१२॥ 
ब्राह्मणाद्याश्च ये घर्णाः खियम्चाश्रमिणस्तथा । 
सकामाश्चापि निष्कामाः पातव्यंतेः कथासृतम्‌॥ १३॥ 
'नाचकाशःकदाचित्स्यात्वाहश्रचणेऽपितेः। आगन्तव्यंयथाकालंयज्ञेपुण्याध्षणस्थितिः 
चिनयेनेव कतेव्यमेघमाकारणं नृणाम्‌ । आगतानां च कतेव्यंघासस्थानयथो चितम. 
कथास्थानं प्रकतेव्यं भूमौ माजेनपूर्वेकम्‌ । लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमम्‌ ॥ | 
कार्यस्तु मण्डपोरस्योरंभास्तम्भोपशोभितः। वितानमुपरिशत्तुपताकाध्वजराजितः ं 
घक्तुश्वेवासन दिव्यं सुखास्तरणसंयुतम्‌ | रचितव्यं भयत्नेनप्राङ्सुखंचाप्युद्‌ङ्सुखम्‌ 
यथोचितानि कु्बोत श्रोतृणामासनानि च । नुणां चेषाथनारीणां कथाञ्चचणहेतवे 
चाग्ग्मीदांतश्च शास्त्रज्ञो देव्याराघनतत्परः । द्याछनिस्स्पृ्दोदद्लोधीरोचक्तो च्तमोमतः 
ब्रह्मण्यो देवताभक्तः कथारसपरायणः । उदारोऽलो लुपो नप्नः ओताहिंसादिचसितः 
पाखण्डनिरतोळुब्धः ख्रेणो धमेध्वजस्तथा । निष्ड्रःक्रोधनो बक्ता देघीयङ्षेनशस्यतै 


संश लि हयाचा Shagtri गक आभ कएहाघिकुरुसहायरुत 


उपोऽध्यायः ] # देचीसागवतश्रवणविधिचर्णनम्‌ # १६ 


भरणोद्यवेलायां स्रायाच्छौचंविधायच । *सन्घ्यात्पेणकार्य5 नित्यंसंक्षेपतश्नरेत्‌ 
कथाथवणयोग्यत्वसिद्धये गाश्चदापयेत्‌ । खमस्तचिघ्नहर्तारमादौ गणपति यजेत्‌ ॥ 
कलशांश्यापिसंस्थाप्यपूजयेत्तत्रदिग्धवान्‌ । वडुक क्षेत्रपालञ्च योगिनीमातृकास्तथा 
तुरसीं चापिसम्पूज्य ग्रहान्विष्णुञ्चशङ्करम्‌ । नवाक्षरेण मजुना पूजयेज्ञगदम्विकाम्‌ 
सर्घोपचारेस्सम्पूज्य श्रीभागवतपुस्तकम्‌ । 
्रीदेव्याचाङ्मयीं सूति यथावच्छोभनाक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थाविध्रोपशान्त्यथवणयात्पञ्चचाडवान्‌।जाप्यो नवार्णमन्त्रस्तैःपाव्यस्सप्तसतीस्तघ 
प्दक्षिणनमस्कारान्छृत्वांतेस्तुतिमाचरेत्‌ । कात्यायनि!महामाये!भवानि! भुवनेश्वरि 
सेसारसागरेमग्नं मामुद्धर छृपामये !। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये! प्रसीद जगद स्बिके ॥३२ 
मोमिछषितं देवि! घरं देहि नमोऽस्तुते। इति सम्प्राथ्यं शणुयात्कथांनियतमानसः 
घकतारञ्चापि सम्पृज्य व्यासनुदुध्या यतात्मवान्‌ । 
माब्यालङ्कारवस्राच्चैस्संभूष्य प्रार्थयेच्च तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
'शात्रेतिहासज्ञ! व्यासरूप! नमोऽस्तुते । कथाचन्द्रोदयेनान्तस्तमस्तोमं निराकुरू 
दा । विप्रादीनुपवेश्यादौ सम्पूज्योपविदोत्स्वयम्‌ 
| भोतव्यंसावधानेन चतुचेगफलात्ये । गृहपुत्रकलचराप्तधनचिन्तामपास्य च ॥३७॥ | 
| पमारम्य किञ्चितसू्येऽचरोषिते । मुहः्तमाचरे विश्रम्य मध्याहे वाचयेत्सुधी 
गे छघु भोजनमिष्यते । हचिच्यान्नं घरं भोज्यं सकृदेव कथाथिना ॥ 


पयोसुग्वाघुताशन: । यथास्यान्नकथाविश्लस्तथाकार्यचिचक्षणै 
| कि पक्ष्यामिनियम द्विजाः । ब्रह्मचिष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददशिनः ॥ 
हरण सकाःखलाः । चिप्रद्रहोनास्तिकायेनतेयोग्याःकथाश्रचे 
| क परदारधनेषु च । देघस्घहरणे तेषां नाऽधिकारः कथाथवे ॥४३ 
| पा क १ सित्यवक्ताजितेन्द्रियः । कथांसमाप्तौसुञ्जीतपत्राचल्यांयतात्मचान 
| निष (ळी बिद्धः य षितं तभाव टुष्टंपस्यजेदु'अती ॥ 
| बराजञमुदकपाइष्टमेच च । रसोनं मूलक हिंग पलाण्डुं शञ्जनं तथा ॥ 


२० # देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ ः [ माहात्मे 


कूष्माण्डं नलिकाशाक न भुञ्जीत कथात्रती । कामंक्रो घंमदेछोभंदम्मंमानञ्च वज्यैत्‌ 
विप्रशुवपतितव्रात्यश्वपाकयवनान्त्यजैः । उद्क्यया वेदवाहोने घदेद्यः कथाब्रती। 
वेदगोगुरुविप्राणां खीराज्ञां महतां तथा । देवानां देवभक्तानां न निन्दां श्णुयादपि 
चिनयंचाजेचं शौचं दयाञ्च मितभाषणम्‌ | उदारं मानसञ्चच कुर्याद्यस्तु कथात्रती॥ 

श्वित्रो कुष्ठी क्षयी रुरणो भाग्यहीनश्च पापछत्‌। 

द्रिद्वश्रानपत्यश्च भत्तयेमां शएणुयात्कथाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

घन्ध्या चा काकचन्ध्या वा दुर्सगा वा सृत्ताभका । 

पत्तदरर्मागना या च ताभिः श्राव्या तथा कथा ॥ ५२ ॥ 
धमार्थेकाममोक्षांश्च यो घाञ्छति चिनाश्रमम्‌ । भगवत्याभागवतंश्रोतव्यं तेन यक्षत 
कथादिनानि चेतानि नवयज्ञेः समानि हि। तेषु दत्त हुतं ज्तमनन्तफळदं भवेत्‌ 
एवं धतं नवाहन्तु छृत्वोद्यापनमाचरेत्‌। महाएमीबतं यद्वत्तथा कार्यं फलेप्सुमिः 
निष्कामाःश्रवणेनेव पूतासुक्तित्रजन्ति हि । भोगमोक्षप्रदा नणां यतो भगवती परा! 
पुस्तकस्यचचक्कुश्वपूजाकाया तु नित्यशः । चक्त्रादत्त प्रसाद्‌ तु गरढीयाङ्कक्तिपूर्वेकम 
कुमारीःपूजयेन्चित्यंमोजयेत्प्रार्थयेञ्च यः । सुवासिनीश्च विप्रांश्च तस्यसिद्धिनंसंशयः 


गायश्यानामसाहस्रं समासावथघापठेत्‌ । विष्णोर्नामसहस्रञ्च सर्वदोषोपशान्तये॥ 
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व्राद्वाणान्मोजयेद्वक््या दक्षिणाभिश्चतोषयेत्‌ | 

थिव्यं देवरूपास्ते तष्ठेष्वेप्चीप्सित॑ फम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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तास्यो न्त्वा ार्थयै त्मनः ॥६५ ॥ > 


पञ्चमोऽध्यायः | # देवीभागवतश्रवणंफल्वर्णनम्‌ & २१: 


द्याददनानिचान्यानिसुवर्ण ङ्ञाःपयस्विनीः । दयानिभान्मे दिनीञ्चतस्यस्यादक्षयंफलम्‌ 
देवीमागचतञ्वैतल्लिखित शोभनाक्षरम्‌ । हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवखेण वेष्टितम्‌ ॥ 
बएम्यांवानवम्याञ्चवाचकायाचितायच। दद्यात्सभोगान्सुक्त्वेहदुलेभंमोक्षमाप्नुयात्‌ 
ददो डुबेढोवालस्तरुणोजरठो ५पिवा । पुराणवेत्ताचन्यःस्यात्पूज्यो मान्यश्चसवंदा 
सन्ति लोकस्य बहचो गुरवो गुणजन्मतः । सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरू: ` 
पैरणिकोत्राह्मणस्तुव्यासासनखमा श्रितः । असमास्ेप्रसंगेतु नमस्कुर्यान्नकस्यचित्‌ 
पौराणिकीं कथां दिव्यां येऽपि शटण्बन्त्यभक्तितः । - 
तेषां पुण्यफळं नास्ति ढुःखदार्द्रियमागिनाम्‌ ॥ ७२॥ 
बमूच्यपुरा णन्तुतास्वूलकुसुमादिसिः । येःटण्वन्तिकथां देव्यास्तेदरिद्राभवन्तिहि 
त्मा नांकथांत्यकत्वायेत्रजन्त्यन्यतोनराः ।सोयान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चसम्पदः 
एरुढाःकथांश्टण्वन्तिदा स्मिकाः। तेवायसाभवन्त्यत्रसुक्त्वानिरययातनाः 
भ्ासनसंस्थाञ्च पप येवीरासनसंस्थिता:] *टण्वन्तिचक्थांदिव्यांतेस्युरर्जुनशाखिनः 
| यां ये धदन्तिदुरुत्तरम्‌। रासभास्तेभवन्तीहछृकळासास्ततः परम्‌ 
| दति ये पुराणान्‌ कथास्वा पापहारिणीम्‌ एन्‌ कथास्वा पापहारिणीम्‌। 
१ रे उ जन्मशत दुष्टाः शुनकाः स्युने संशय: ॥ ७८ ॥ 
रे घ ते समानासनसंस्थिताः । गुरुतव्पसमंपापं लभन्ते नरकालया: 
र न पो तेतेभवन्तिचिषडुमाः । शयाना येऽपि शएण्बन्ति भवन्त्यजगराहयः 
क्या वन्त कथांनराः । ते घोरं नरक भुत्तचाभवन्तिधनसूकरा:ः 
पन रे विष्नंकुवेन्तियेशठा: । कोटयवद॑निरयंभु्चाभवंतिग्रामसूकराः 
शु फेरषस्राणि कम्बलम्‌ । पुराणज्ञाय यच्छन्तितेवजन्तिहृरेःपदम्‌ 
पर से ये परं बसनं नवम्‌ । प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नरास्सुखभागिनः 
| पि यत्फलं रमेत्‌ । तस्माच्छतयुणं पुण्यं देवीभागवताहमेतु 
| न्रे शका, माय हाढकामरो तिएातउ अरिः 


Re . Prof. 
अनानांच यथा यशाः । क्षमावतांयथाभूमिर्गाम्मीर्य सागरोयथा 


४ 


— ए. - 


२ ॐ देचीभागचतपुराणम्‌ # [ माहात्ये | 
मंत्राणां चैव साबिज्ञी पापनाशे हरिस्म्रतिः। 
अष्टादशपुराणानां देचीभागवत तथा ॥ ८८॥ 
येनकेनाप्युपायेन नवकृत्वः शृणोति चेत्‌। न शक्यं तत्फलंचक्तुंजीचन्मुक्तस्सपवहि। 
राजशत्रुभये प्राप्ते महामारीमये तथा । दुभिक्षे राप्रमंगे च तच्छांत्येश्टणुयादिदम्‌ 
भूतप्रेतचिनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः । पुत्रलाभाय श्णुयाद्देबीभागचतं द्विजाः॥ 
श्रीमद्गागचतं यस्तु परेवा शउणुयादपि । श्लोकाद्ध॑ श्लोकपादंवास यातिपरमांगतिम्‌ | 
भगवत्या स्वयंदेन्या श्ळोकार्देनप्रकाशितम्‌ । शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेचविपुळीळतम्‌ 
न गात्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परन्तपः । | 
न गायत्र्याः समो देवो न गायत्र्याः परो मनुः ॥ ६४॥ 
गातारंत्रायतेयस्माद्वायत्री तेन सोच्यते। साऽ भागचते देवी स रहस्या प्रतिष्टिता 
अतोभागघतस्यास्यदेव्याःप्रीतिकरस्यच । मदांत्यपिपुराणानिकलांनाई न्तिषो डशीम्‌ 
श्रीमद्गागचतं पुराणममलं यदब्राह्मणानां धनं 
घर्मो घर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेनाऽमळः। 
गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्दीपश्च संचणित 
श्रीदेव्या दिमभूशृते भगवती गीता च गीता स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्मान्नास्य पुराणस्यळोकेऽन्यत्सद्ृशम्परम्‌ । अतस्सदेचसं सेव्यं देवीभागचतं द्विजा 
यस्याः प्रमाचमखिलं न हि वेद धाता नो चा हरिन गिरिशो नहिचाप्यनन्त 
अंशांशका अपि च ते किमुता5न्यदेघास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिका 
यत्पादपङ्कजरजः समचाप्य विश्वं ब्रह्म सजत्यचुदिन॑ च विभासि चिष्णुः। 
स्रश्च संहरति नेतरथा समर्थास्तस्ये नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै ॥ 
खुधाकूपारान्तस्न्रिद्‌शतरुवाटीचिळसिते 
डु मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुखिरे । 
विराजन्तीमम्बाँ परशिवहृदि स्मेरचदनां 
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भोंगे खळ मों च लभते ॥१ 
०१॥ 


पङ्मोऽध्यायः | # देवीभागवतश्रवणविधिवर्णनम्‌ # २३ 


ब्रहेशाच्युतशक्राचैमेह्षिभिरुपासिता । जगतां श्रेयसे सा5स्तु मणिद्वीपाधिदेता ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये देवीभागवतश्रवण- 
विधिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


समाप्तमिद स्कान्दीयं माहात्म्यम्‌ 


वेदांगाशिकुशेळशेळ्शिखिनां मूळे तु संवत्सरे 

राधे मासि च मेचके हरितिथौ सप्ताचिषो चासरे । 
माहात्म्यं जगद्म्विकां धरियुगलं नत्वाऽम्बिकाप्रीतये . 

पूति रामपदेन नोतममळं स्कान्दीयमेतच्छुभम्‌ ॥ १ ॥ 


भोभगघती मणिद्वीपाधिदेवता जगदस्बिका विजयते 


॥ शुभमस्तु ॥ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः # - 


श्रीमन्महासुनिवेदव्यासविरचितम्‌ 


देवीभागवत पुराणम्‌ 
प्रथमम्‌ स्कन्धम्‌ 


क. 


प्रथमो ऽध्यायः 


श्रीदेवीभागवतस्य महापुराणत्वादि सिद्धन्तनिर्णयः 
ग्रन्यारम्भमङ्गलवणनपूर्वकर्षीणा पुराणविषयःश्रश्नः | 
ॐ? सर्वेचेतल्यरूपां तामाद्यां विद्या च धीमहि । बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 
शौनक उचाच 
सूत सूत महाभाग धन्योऽसिपुरुषषेभ । यदधीतास्त्यया सम्यकपुराणसंहिताःशुभाः 
अष्टादश पुराणानि कृष्णेन सुनिनाऽनघ । कथितानि सुदिव्यानिपरितानित्वयाऽनध 
पञ्चलक्षणयुक्तानिसरहस्यानिमानद्‌। त्वयाक्षातानिसर्चाणि व्यासाट्सत्यघतीसुतात्‌ 
अस्माकं पुण्ययोगेन प्रापस्त्वंक्षेत्रमुत्तमम्‌ । दिव्यंषिश्वसनपुण्यंकलिदोषदिघ सितम्‌ 
समाजोऽयं सुनीनां हि धोतुकामोऽस्ति पुण्यदाम्‌ । 
पुराणसं दवतां सूत ! बरूहि त्वं नः समादितः ॥ ६ ॥ 28“ 5 
दीघांयुभेष सर्वज्ञ! तापत्रयचिषर्जितः । कथयाद्य महाभाग 


पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ | 
श्रोत्रेस्ट्रययुता:“सूत' नरात्स्या द चिचक्षणः र्ट सकेतु Oe 


ग्रथमोषध्यायः | # शौतकप्रश्नवर्णनम्‌ # २५ 


यथा जिहेन्द्रियाहादःषडरसेःप्रतिपद्यते । तथाश्रोत्रे न्द्रियाह्वादोवचो भिःसुधियांस्मृतः 
बश्रोत्राफणिनकामंमुह्योतिहिनभोगुणः । सकर्णायेन श्टण्वंति ते$प्यकर्णा:कथंन च 
अतः सबैद्विजा:सौम्य भ्रोतुकामा: समा हिता: । वतेन्तेनेमिषारण्येक्षेत्रेकेलिभया दिताः 
येतरेनाप्युपायेन कालातिवाहनं स्स्तम्‌ । व्यसनेरिह मूर्खाणां वुधानांशास्त्रचिन्तनेः 
शाख्लाण्यपि विचित्राणि जब्पवादयुयानि च | 
(त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च । 
वितंडाच्छल्युक्तानि गर्वामर्षकराणि च ॥ १॥ ) 
नानार्थवादयुक्तानि हेतुमंति बृहति च ॥ १३॥ 
सात्विकं तत्र वेदान्तंमीमांसाराजसंमतम्‌। ताससंचन्यायशाखहेतुवादाभियंत्रितम्‌ 
त्यैषच पुराणानि तरिगुणानिकथानकेः । कथितानि त्वया सौम्य पञ्चलक्षणवन्तिच 
तन भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसम्मितम्‌। कथितं यत्तया पूर्व सवंलक्षणसंयुतम्‌ 
सशमात्रेण तदा कीतितं परमादुतम्‌ । सुक्तिप्रदं सुमुक्ूणां कामदं घमंदं तथा ॥ 
बैलरेणतदाख्याहिपुराणोत्तममाद्रात्‌ । श्रोतुकामा द्विजाःसर्वे दिव्यंभागचतंशुभम्‌ 
त्वं तु जानासि धर्मज्ञ ! पौराणीं संहितां किल। 
fe et युस्मक्तत्वात्सम्यक्सत्त्वणुणाश्रयः ॥ १६ ॥ 
_ ज सवशत्चन्मुखान्निःसृतानिच। नेवतृतित्रजामो5द्यसुधापाने5मरायथा ॥ 
उभां पिवतां सूत मुक्तिनेंच कदाचन । पिवन्मागवतं सद्योनरोमुच्येतसंकटात्‌ 
रा सत्कृता यज्ञा सहस्नशः । न शान्तिमधिगच्छामःसूतसर्वात्मनाचयम्‌ 
कषा ह स्वगोत्याज्यवन पुनः । एवं संसारचक्स्मनभ्रमणंचनिरन्तरम्‌ 
K रो नेषसुक्तिः कदाचन । भ्रमतां काळचक्रेऽञ नराणां नरिशुणात्मके 
। इति पुण्यं भागवत घद । पाचनं मुक्तिदं गुह्य सुसुझूणां सदा प्रियम्‌ ॥ 
| भोदेषीमागवते महापुराणे$षादशलाहल्यां संहितायां प्रथमस्कन्थे शौनकः 
| प्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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तदहं संप्रवक्ष्यामि सवंथुत्यर्थसंमतम्‌ । रहस्यं स॒ 


MASSA 


द्वितीयो ऽध्यायः 
भगवतीस्तुतिपूवकग्रन्थसंख्याविषयवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
धन्यो5हम तिभाग्यो हं पाचितोऽहं महात्मभिः। यत्पृष्टंसुमहत्पुण्यंपुराणंब्ेद विश्रुतम्‌ 
वेशास्त्राणामागमानामचुत्तमम्‌ ॥ 
नत्वा तत्पद्पंकजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां 
ब्रह्मायरपि सेचितं स्तुतिपरेध्येयं मुनीन्द्रै सदा । 
वष्ट्याम्यद्य सविस्तर चहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं 
भख्या सवेरसालयं भगवतीनाज्ना प्रसिद्धं द्विजाः ॥ ३॥ 


या विद्ेत्यभिधीयते श्रतिपथे शक्तिः सदाऽऽद्या परा 


संज्ञा भववन्धछित्तिनिपुणाः सर्वांशये संस्थिता । 


दुक्षया सुदुरात्मभिश्च सुनिमिध्यांनास्पदग्प्रापिता 


प्रत्यक्षा भवतीह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात्सदा ॥ ४ ॥ 
सट्राऽखिलं जगदिदं सदसन्स्वरूपं शक्तया स्वया िशुणया परिपाति विश्वम्‌ । 
संहत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सचे विश्वजननीं 


आधारतां किल गतोऽत्र सहस्नमौ लिः संवोध्यतां स भगवान हि कथं सुरारिः॥७॥ | 
एकाणेचस्य सलिळं रसरूपमेच पात्रं घिना नदि रसखितिरस्ति कचित्‌ । 
या सर्चेभूतचिषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननी शर. गतोडस्मि ॥ ८ ॥ 
योगलिद्वामीलिता्षे विष्णु षां ऽजे स्वितिः "अजस्तु द वाभर जज 


तीयोऽध्यायः ] # पुराणलक्षणवर्णनम्‌ # २७ 
तां ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निगुंणां तथा । 
क्ष्ये पुराणमखिलं श्टण्वन्तु सुनयस्त्विह ॥ १०॥ 
पुराणमुत्तम पुण्यं श्रीमद्गागबताभिध्म्‌ । अष्टादश सहस्लाणिए्लोकास्तत्र तुसंस्ङृताः 
सकन्धाद्वादशचेवाऽअरकृष्णेनविहिताःशुभाः । त्रिशतंपूणमध्यायाअष्टादशयुताःस्सृताः 
विशतिः प्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशेव तु । त्रिशच्चेच तृतीये तु चतुथे पञ्चविशतिः ॥ 
्वतरिश्तथाऽध्यायाः पञ्चमे परिकीतिताः । एकत्रिशत्तथा षष्ठे चत्वारिशश्चसप्तमे 
मपे तत््वसंख्याश्च पंचाशन्नचमे तथा-। त्रयोदशतु संप्रोक्ता दशमेघुनिना किल ॥ 
तथा चेकादशस्कन्धे चलुचिशतिरीरिताः । चतुदेळेच चाऽध्यायाद्वादशे मुनिसत्तमाः 
एवं संख्या समाख्याता पुराणेऽस्मिन्‌ महात्मना । 
_ अष्टाद्शसहस्रीया संख्या च परिकीतिता ॥ १७॥ 
संश प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराणि च। वंशाचुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका5विकृता शिवा । 
योगगम्याऽखिळाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ १६॥ 
तस्यास्तु सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा । 
ह महालक्ष्मी: सरस्वती महाकालीति ताः स्त्रियः ॥ २०॥ 
| ज्य तिसृणांशक्तीन शक्तीनांदेहांगीकारलक्षण: । सृष्ट्यथंचसमाख्यातःसर्गशाञ्विशारदैः 
रहि 'गरद्ाणांसमुत्पत्तिस्तत:स्सूता । पालनोत्पत्तिनाशाथं प्रतिसर्गस्स्सृतोहिसः 
| राजञां वंशप्रकीर्तनम्‌ । हिरण्यकशिप्वादीनांवंशास्तेपरिकीतिताः 
नांच मनूनां परिचर्णनम्‌। काळसंख्यातथा तेषां तत्तन्मन्वन्तराणिच 
| भाइ थ थन वंशानुचरितं स्मृतम्‌ । पञ्चलक्षणयुक्तानि भवन्ति सुनिसत्तमाः ॥ 
तथा भारतं मुनिना कृतम्‌ । इतिहास इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसम्मितम्‌ 
शौनक उवाच 


चेति 
| जनि पुराणानि नूहिसुत कतिसंख्या निसर्षे्भ्रोतुकामाचयंट्विह 
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च विसौताः स्मो नेमिषारण्यचासिनः । 
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२८ * देचीसागचतपुराणम्‌ ॐ [ १ स्कन्धे 
ब्रह्मणाऽत्र समादिष्टाश्चक्रं द्त्वा मनोमयम्‌ ॥ २८ ॥ 

कथितंतेननः सर्वान्गच्छत्वेतस्यपृषठतः । नेमिः संशीर्यते यत्र ख देशः पाचनः स्मृतः 

कलेस्तत्र प्रवेशोन कदाचित्संभचिष्यति। तावत्तिष्ठंतु तत्रैच यावत्सत्युगं पुनः 
| तर्‍छुत्वा बचने तस्य ग्रहीत्वा तत्कथानकम्‌। चाल्यक्षिगंतस्तूर्ण सर्वदेशदिद्दक्षया 
` प्रेत्याऽत्र चालयंश्यक्त नेमिःशी णो5त्रपश्यत: । तेनेदं नैमिषं प्रोक्त क्षेत्र परमपावनम्‌ 
' कलिम्रवेशो नेवात्र तस्मात्स्थानंकृतम्मया | सुनिमिःसिद्धसंघैश्चकलिमीतैमंहात्मभिः 
` पशुद्दीनाः ऊतायज्ञाःपुरोडाशादिभिः कि | काळातिवाहनंकार्य याघत्सत्ययुगागमः 
। भाग्ययोगेनसंप्राप्तः सूत! त्वं चा5त्रसर्वथा । कथयाऽद्यपुणाणं हिपाचनं ब्रह्मसंमितम्‌ 
| सूत! शुश्ूषवः सचे वक्ता त्वं मतिमानथ । निर्व्यापारा वयं नूनमेकचित्तास्तथैव च 


| त्वं सूत! भष दीर्घायुस्तापत्रयचिषर्ञितः । कथयाद्य 


; यत्रघमॉर्थकामानां चर्णनं विधिपूर्वकम्‌ 
| द्वेपायनेन सुनिना कथितं यञ्च पाचनम्‌ 


पुराणंहि पुण्यं भागवतं शिवम्‌ 
। विद्यांप्राप्यतया मोक्षःकथितोसुनिनाकिल 
। न तृप्यामो वयं सूत कथांश्ुत्वामनोरमाम्‌ 
सकळुणगणानामेकपात्ं पचित्रमखिळसुवनमातुर्नाट्यवद्यद्विचित्रम्‌ | 
। निखिलमलगणानां चाशङत्कामकन्दं प्रकटय भगचत्या नामयुक्तं पुराणम्‌॥४०॥ 
। इति थ्रीदेचोमागवते महापुराणेञशादशसाहइरुयांसंहिताया प्रथमस्कन्ये 


| अन्थसंख्याचिषयवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


—— 


तृतीयोऽध्यायः 


ससंख्याकपुराणाख्या तचत्युगीयव्यासानुकथनञ्च 


| 0 = श "न्यासात्सत्यचतीसुतात्‌ 
| मदय fu ति त 7 Us ॥ 


errr, 
ST डक MRS गैँचदिँददन कक 
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चतुदंशसहस्रं च मात्स्यमाद्य प्रकीतितम्‌ । तथाग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महादुतम्‌ ७ 
बतु्शसहस्राणि तथा पञ्चशतानि च । भविष्यं परिसंख्यातं मुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः 
अष्टादशसहख वे पुण्यं भागवतं किल | तथा चाऽयुतसंख्याकं पुराणं ब्राह्मसंशकम्‌ 
द्वादशेव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकम्‌ । तथाऽ्टादशसराहस्नं ब्रह्मवैवर्तमेच च ॥ 
युतं बामनाख्यं च चायव्यं षट्शतानि च । चतुविशतिसंख्यातःसहस्राणितुशौनक 
रयोविशतिसाहस्रं वैष्णवं परमादुतम्‌ । चतुविशतिसाहस्नं वाराहं परमादुतम्‌ ॥ 
पोडशेव सहस्राणि पुराणं चाऽझिसं ज्ञिकम्‌ । पश्चचिंशतिसाहस्म॑ नारदं परमं मतम्‌, 
प्पश्चारत्सहर्रपा्ाख्यं विषुळंमतम्‌ । एकाद्शसहस्राणिलिंगाख्यंचाऽतिचिस्तृतम्‌ 
एकोनविशत्साहखं गारुडं हरिभाषितम्‌ । सपतद्शसहस्रं च पुराणं कूर्मभाषितम्‌ ॥ 
एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दाख्यं परमाहुतम्‌ । 
,. पुराणाख्या च संख्या च विस्तरेण मयाऽनघाः ॥ १२॥ 
वैषवोपपुराणानि श्ण्चन्तु ऋषिसत्तमाः। सनत्कुमार प्रथमं नारसिंहं ततः परम्‌ 
मह शिवं चेष दौर्वाससमचुत्तमम्‌ । कापिछं मानवं चैव तथा चौशनसंस्मृतम्‌ 
10 सोनक शुभम्‌ । सौरंपाराशरंप्रोक्तमादित्यंचातिविस्तरम्‌ 
का भागवत वाशिष्ठंच सविस्तरम्‌ । एतान्युपपुराणानिकथितानिमहात्मभिः 
| मा रत्वा सत्यवतीसुतः । भारताख्यानमतुळं चक्रेतदुपव'हितम्‌ ॥ 
दरे र दापरे द्वापरे युगे । प्रादुष्करोति धर्मार्थौ पुराणानि यथाविधि 
| बिष्णुव्यासरूपेण सवेदा । वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ 
| स्पायुषो5दपबुद्धीञ्च चिप्राञ्ज्ञात्वा कळावथ । 
| क पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे ॥ २० ॥ 
| तरे र न वैद्अचर्ण मतम्‌ । तेषामेच हितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥ 
| थो पपी "त शुभे वेवस्वताभिधे । अष्टार्विशतिमै ग्राप्ते डापरे सुनिसत्तमाः ॥ 
त रई भ किरोली योसत 
व्यासाः सप्तविशतिरेव च । पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्त॒युगेयुगे 


| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


ह न - CC-0, दापीयानि वदध स्वरी सो [रे i माई? विषः क: जिती ॥ ३६ ॥ | 


३० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ १ स्कत्ये 
ऋषय ऊचुः 

अहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुगोदुभवाः । वक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे द्वापरेयुगे 
सूत उवाच ४ 


द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयंवेदाःस्वयंभुवा । प्रजापतिद्धितीये तु द्वापरे व्यासकार्यक्कत्‌ 
तृतीयेचोशना व्यासश्चतुर्थे तु बृहस्पतिः । पञ्चमेसबिताव्यासः षष्ठे सृत्युस्तदाऽपरे 
मघवा. सप्तमे प्राप्ते घसिषठस्त्वष्टमे स्मृतः सारस्वतस्तु नचमे त्रिधामा दशमे तथा ॥ 
'पककाद्रेऽथ जिच्रषो भरद्राजस्ततः परम्‌ । ्रयोद्रो चाऽन्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशे 
तय्यारुणिः पञ्चदशे षोडशेतु धनञ्जयः | मेधातिथिः सप्तदशे व्रती ह्यष्टाद्‌शे तथा ॥ 


GOS ण परणा पाण 
rrr व 


` अन्रिरेकोनविशेष्थ गौतमस्तु ततः परम्‌ । उत्तमश्वैकबिशे5थ हर्यात्मा परिकीर्तितः 


ततः शक्तिज्ञांतुकण्येः कृष्णद्वेपायनस्ततः । अष्टाचिशतिसंख्येयं कथिताया मयाश्चुता 
ऋष्णद्वेपायनात्प्रोक्त पुराणञ्च मयाश्रुतम्‌ । श्चीमद्गागघतं पुण्यं सच दुःखाघनाशनम्‌ 


' कामद्‌ मोक्षद्ञ्चैव वेदारथेपरिवृ'दितम्‌। सर्घागमरसारामं सुमुझ्षुणां सदा प्रियम्‌ ॥ 


व्यासेन छत्वाऽतिशुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत्‌ । 

० चैराम्ययुक्ताय च पाठितं वे विञाय चैवाऽरणिसम्मचाय ॥ ३६ ॥ 
शरुतं मया तत्र तथा ग्रहीत॑ यथाथेचदुव्यासमुखान्मुनीन्द्रा: । 
पुराणशुह्यं सकळं समेतं गुरोः प्रसादात्करुणा निञ्ेश्च ॥ ३७॥ 
'सुतेन पृष्ठ: सकल जगाद द्वेपायनस्तत्र | 
'अयोनिजेना5द्भुतबुद्धिना चे श्रुतं मया तत्र महाप्रभावम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“श्रीमद्वागवतामरांघ्रिपफलास्वादाहर: सत्तमाः 

$ संसाराणेबड्चिगाह्यललिलं सन्ततुकामः शुकः। 
नानाख्यानरसाळयं श्रुतिपुरैः प्रेम्णा5श्टणोद 
तच्छ्रुत्वा न घिसुच्यते कलिमयादेचं 


येनोवाजभ्रवाश्चेवसोमो ऽसुष्यायणस्तथा । तुणविन्दुस्तथाव्यासोभार्गचस्तुततःपरम्‌ 


चतुथॉगध्याय: ] कै असङ्गतःशुकजन्मकथनम्‌ # ३१ 
व्याजेना5पि श्टणोति यः परमिदं श्रीमत्पुराणोत्तमम्‌ । 
भुत्ता भोगकलापमत्र विपुळ देहाचसानेड्चलम्‌ े 
यो गिप्राप्यमघाप्नुयाद्वगगवतीनामा ङ्कितं खुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
या निर्गुणा हरिहराडिभिरप्यलम्या विद्या सतास्प्रियतमा5थ समाधिगम्या । 
सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोतिभावं यः संश्णोति सततं तु सतीपुराणम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य मानुषभचं सकलाङ्गयुक्त पोत्तम्भवार्णवजलोत्तरणाय कामम्‌ । 
सम्प्राप्यवाचकमहोन श्टणोति मूढोऽसौ घञ्चितोऽत्र विधिना सुखदंपुराणम्‌ 
यः पराप्य क्णेयुगळं पड्मानुषत्वे रागी श्रणोति सततं च परापचादान्‌। 
सर्वाथद्‌ रसनिधि विमळंपुराणं नष्टः कुतो न शएणुते भुवि मन्दबुद्धिः ॥४३॥ 
इति थीदेवीभागबते महापुराणेऽष्टादरासाहरुयांसंहितायां प्रथमस्कन्धे 
पुराणवणेनपूर्वेकतत्तदयुगीयव्यासचर्णनं नामं तृतीयोऽघ्यायः॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
देवीसोत्मेतिकथनम्म्रसङ्गतःशुकजन्मकथनञ्च 
भ्य ऋषय ऊचुः 
उस्यभायायांकस्याँ जातःखुतःशुकः । कथंवाकीद्वशोयेन पठितेयंसुसंहिता 
पोराचा शुकः । सन्देहोऽस्तिमहांस्तत्रकथयाद्यमहामते 
| पशुको नाम महातपाः । कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरम्‌ ॥ 
८. | सूत उवाच प 
चष भ. „ ` न सत्यवतीसुतः । आश्रमे कलचिकौ तु दृष्टा विस्मयमागतः 


शा र सा? डान्मनोहरस, ।.तामास्संशुभातर्काङ्गं ^ मिछा का व्रि्रसितस्‌ 
| त सी अमपरायणी । शिशोख्यंचपुरे कषयं क्षिपंती च पुनःपुनः 


३२ # देवीभागवतपुराणम्‌ $ [१ स्कखे 
अङ्गेनांगानि,चाळस्य घषेयन्तौ सुदान्विती । 
खुम्बन्तौ च मुखं प्रेरणा कलविको शिशोः शुभम्‌ ॥ ७॥ 
चीक्ष्यप्रेमाडुतं तत्र बालेचटकयोस्तदा । व्यासश्चिन्तातुरःकामं मनसा समचिन्तयत्‌ 
तिरश्वामपियत्परेमपुत्नेसमभिलक्ष्यते। कि चित्रं यन्मनुष्याणां सेचाफलमभीप्सताम्‌ 
किमेतौ चटकौ चाऽस्य विवाहं सुखसाधनम्‌ । 
चिरच्य सुखिनौ स्यातां दृष्टा बध्वा मुखं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा चाघेके ्ासे परिचर्या करिष्यति । पुत्रः परमध मिष्टः पुण्यार्थं कलविंकयोः} 
अज़यित्चाऽथवा द्वव्यंपितरौतपेयिष्यति | अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यतियथाविधि| 
अथवाकिगयाश्चाद्धंगत्वासंवितरिष्यति । नीलोत्सर्गञ्च विधिषत्प्रकरिष्यतिवालकः 
संसारेऽत्रसमाख्यातंसुखानासुत्तमंसुखम्‌ । पुत्रगाचपरिष्वङ्गो लाङनञ्च विशेषतः ॥ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गोनेषच नैवच । पुत्रादन्यतरनास्ति परलोकस्यसाधनम्‌ ॥ 
मन्चा दिसिश्चसु निमिर्धमेशास्त्रेषुभाषितम्‌ । पुरवान्स्वर्गमाप्नोति अपुत्रस्तु कथञ्चत 
दृश्यते5त्र समक्षं तन्नानुमानेन साध्यते । पुत्चान्मुच्यते पापादाप्तचावयञ्ञ शाश्वतम्‌ 
आतुरोस्त्युकाले5पिभूमिशय्यागतो नर: । करोतिमनसा चिन्ता दुः खितःपुत्रचजितः 
घनमेविपुळंगेहेपात्राणिविविधानिच । मन्द्रिसुन्दर चेत्को ऽस्य स्वामीभचिष्यति 
सत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमतेयतः । अतोऽस्य दुर्म तिनं भ्रान्तचित्तस्य सर्वथा 
एवं बहुचिघां चिन्तां इत्वा सत्यचतीसुतः। ` | 
ह निश्वस्य युधा 3 020 सम्वभूच द ॥ २१ ॥ 
वचायमनसाऽत्यथ इत्चामनसिनिश्वयम्‌। जगामच त प॒स्तप्लुं संनिघो ॥' 
.मनसाचिन्तयामाख क॑ देयं समुपास्महे । बरमदानिपुणं वाति ran | 
विष्णु रुद्रं सुरेन्द्रं चा ब्रह्माणं घा दिचाकरम्‌। गणेशंकातिकेयंच पाचक वरुण तथा 
एवं चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः । यहुच्छयासमायातोचीणापाणि:लमाहितः 
तं दृष्टापरमप्रीतोव्यास:सत्यचतीसुतः । कत्वाऽर्यंमासनं दत्त्वा पपच्छकुशळंसुनिम. 
शुत्वाज्यक्षशलप्रश्‍न'पपरर्छसुनिंसत्तनः'सिन्तातुरी सिकेर अपा यनवनस्थसै । 


~ 


चतु्थो१ध्याय: ] ऋ देवीसर्चोत्तमेतिवर्णनम्‌ # ३३ 


व्यास उचाच 
रस्य गतिनास्ति न सुखं मानसेततः। तदर्थ दुःखितश्चाहं चिन्तयामि पुनःपुनः 
तेसातोषयास्यद्य कंदेवं वाञ्छितार्थदम्‌ । इति चिन्तातुरोऽस्म्यद्यत्वामहंशरणङ्गतः 
सहोऽसिमह्षे त्वं कथयाऽऽशुकपानिधे । क॑ देवं शरणं यामि योगे पुत्रेप्रदास्यति 
सूत उवाच 
व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदबिन्सुनिः । उचाच परयाप्रीत्या कृष्णस्प्रतिमहामनाः 
नारद्‌ उचाच 
पं! महाभाग ! यत्त्वं पृच्छसि मामिह । तमेवार्थम्पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः 
भस्थञच हरि दृष्टा पितामे घिस्मयङ्गतः । पर्यपृच्छत देवेशं श्रीनाथञ्जगतःपतिम्‌ ॥ 
चरण सरबलो पाना वितं दिनयंशङ्कचक्रगदाधरम्‌ । पीतास्वरंचतुयांहुंश्रीवत्साङ्टितषक्षसम्‌ २? 
सबरोकानां देवदेवं जगद्गुरुम्‌ । वासुदेव जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः॥३५॥ 
दे | न ब्रझोचाच 
(_ जतला भूतभव्यभवत्प्रभो । तपश्चरसि कस्मात्त्व कि ध्यायसि जनार्दना॥ 
> ममात्यथंत्वंसबंजगताम्प्रभुः । ध्यानयुक्तोडसिदेवेश कि चचित्रमतःपरम्‌ 
'कर्ताहमखिलस्यह । त्वत्त:को 5प्यघिको5स्त्यत्रतंदेवंत्रूद्िमापते 
0007 जगन्नाथ ! त्वमादिः सवंकारणम्‌। 
या ba पाळयिता हर्ता समर्थ: सबंकार्यृत्‌ ॥ ३६॥ 
सभरतियाकाो शा रज स्जाम्यदमिद्‌ जगत्‌ । हरःसंहरतेकाले सोऽपि ते वचने सदा ॥ 
चेतु घ्यायसि इः वायुर्वाति शुभाशुभ: । अञ्चिस्तपति पर्जन्यो बर्षतीश त्वदाज्ञया 
स देच संशयोऽयमहान्मम । त्वत्तः परं न पश्यामि देवंवै सुघनत्रये 
। है जाइए... 5स्मितवसुव॒त । महतांनैध गोप्यंदिपरायःकिश्विदितिस्मृतिः 
पधि चो पस्य हरिराह पजापतिम्‌ । एणुष्वेकमना ब्रहम॑त्वां त्रवी मिमनोगतम्‌ 
३ काह हर संहारकारकः । रता: शक्येति संतकः क्रियतेवेद्पारगेः 


Ei, 


|: 
* । 

जन ॐ देवीभागघतपुराणम्‌ # [१ से| 
जगत्संजनने शक्तिस्त्वयितिष्ठतिराजसी । सात्त्विकीमयिरुद्धे च तामसीपरिकीश्ति 
तया विरहितस्त्वं न तत्कमेकरणे प्रभु: । नाऽहं पालयितुं शक्तः संहतुंना5पि शहर | 
तदधीना चयं सचे घर्तामः सततं चिसो । प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्त श्यणु सुव्रत 
रोषे स्वपिमि परेड परतन्त्रो न संशयः । तदधीनः सदोत्तिष्ठे कारे कालवश ष 
तपश्चरामि सततं तद्धीनोऽस्म्यहंसदा । कदाचित्सह लक्षम्याच विहरा मियथाुसम/ 
कदाचिदानवैः सादं संग्राम प्रकरोम्यहम्‌ । दारुणं देहद्मनं सर्वेलोकभयडुरम्‌ hl 
प्रत्यक्ष तच धर्मज तस्मिन्नेकार्णवे पुरा । पञ्चवर्षसहस्राणि बाडुयुद्ध मया छतम्‌ पप | 
तौ कर्णमलजौ दुष्टौ दानवौ मदगर्चितौ । देव देव्या: प्रसादेन निहतौ मधुकेटभौ। ॥ 
तदा त्वया न कि ज्ञातं कारणन्तु परात्परम्‌ । शक्तिरूपं महाभागकिंपूच्छसिपुन/ुर ff 
यदिच्छापुरुषो भूत्वा विचरामि महारणे । कच्छपः कोरसिहीच वामनश्च युगे 
न, कस्यापिप्रियोलोकेतियंग्यो निघुसम्भघः । नाऽभवंस्वेच्छयाचामवराहादिुयो्ि| 
विहाय लक्ष्म्या सह संचिहार को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिछु। [रः 
शय्याझ्य सुच्चा गरुडासनस्थः करो ति युद्ध विपुल स्वतन्त्र: ॥ ५८॥ | 

1 


दिव्य नारद्‌ उचाच 
इत्युक्त ना तेन पझयोनेस्लु स्तुस टो : 1:५3 | 
तेन चाप्यहमुक्तोऽस्मि तशेच सनिपुधच | ्षिधौ ॥ ६२ || न | 
अस [शयं सस्मात्त्वमपि थाप कल्याण र 1 
त मीने सज देवीपहादुजम, "केकर म | 
FR, _ 


गञ्चमोऽध्यायः ] ॐ श्रीविष्णुचरित्रवर्णनम्‌ # ३५ 
| i सूत उवाच 
नज व्यासः सत्यचतीखुतः । देवीपादाच्जनिष्णातस्तपसे प्रययौ गिरी॥ 
इति श्रीदेघीभागषते महाएुराणेऽष्टादशसाहरूयांसं हितायां प्रथमस्कन्ये 
देवी सर्चोत्तमेतिकथनं नाम चतुथोंऽध्यायः ॥४॥ 


oo 


पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीविष्णुचरित्रवर्णनम्‌ 
अषय ञचुः 
सूताऽस्माक मनः कामं मग्नं संशयखागरे । यथोक्त महदाश्चयं जगद्विस्मियकारकम्‌ 
यन्सूर्दा माधवस्यापि गतो देहात्पुनः परम्‌ । हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्ता जनादन: 
वेदोऽपि स्तौति यं देवं देवाः सर्वेयदाश्रयाः । आदिदेवो जगन्नाथः सर्वकारणकारणः 
तस्याऽपि वदनं छिन्नं देवयोगात्कथं तदा । तत्सवंकथयाऽऽशुत्वंचिस्तरेण महामते 
सूत उवाच | 
शण्वन्तु सुनयः सर्वे सावघाना: समन्ततः । चरितं देवदेवस्य विष्णोः परमतेजसः 
कदाचिद्दा(द्वा)रुणंयुद्धं त्वा देवः सनातन: । दशवर्षसहस्राणि परिश्रान्तोजनार्दनः 
शुभे स्थाने कत्वापझासनंविसुः । अवलम्ब्यधनुः सज्यंकण्डदेशेधरास्थितम्‌ 
दत्वा भारं धनुष्कोट्यां निदामाप रमापतिः। 
क धा जातस्तत्राऽतिनिद्वितः cn 
क कळ 1 क सर्वे सवासवाः | व्रहोशसदिताः सर्वे यज्ञं कतुं ससुद्यताः 
ल कुण्ठ दृष्टुदेवं जनादेनम्‌ | देवकार्यार्थं सिदुध्यथं मखानाम थिपंप्रभुम्‌ 
ण क तन्न ज्ञानदरष्ट्याविळोक्यते । यत्रास्तेभगवा न्विष्णुजेग्सुस्तत्रतदासुराः 


CC-0. योगनिद्राबशंगतम्‌ Satya Vrat 


“een 


“३६ कै देवीभागवतपुराणम्‌ ऋ [१ स्क 
स्थितेषु सवेदैवेघु निद्रासु जगत्पतौ । चिन्तामापुः सुराः सर्वे त्रह्मस्द्रपुरोगमा: ॥ 
ताचुवाच ततःशक्रः कि कत्तेव्यंसुरो त्तमा: । निद्वाङ्ग कपात 
समुवाच तदा शंधुनिद्राभंगेऽस्ति दूषणम्‌ । कार्यं चेव प्रकर्सव्यं यज्ञस्य सुरसत्ता| 
उत्पादिता तदाचत्री त्रह्मणापरमेष्टिना । तया भक्षयितुं तत्र धलुषोऽद्धरा स्थितम्‌ | 
मक्षितेःम़ेतदा5निम्नंगमिष्यतिशरासनम्‌ । तदानिद्राविमुक्तो$सी देवदेचोभविष्य' 
देवकायं तदा सवं भविष्यति न संशय: । स बच्ची सन्दिदेशा 5थदेवदेव: सनातनः|| 
नाच तदा बननी देवदेवस्य मापतेः । निद्राभङ्ग: कथं कार्यों देवस्य जगता गुरो। 
निदराभङगः कथाच्छेदो दम्पत्यो;प्रीतिमेदनम्‌ । शिशुमातृविभेदश्वत्रह्महत्यासमंस्मृश' 
तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम्‌ । कि फलं भक्षणाद्देव येन पापं करोग्यह् 
सवे: स्वार्थवशो छोकःकुरुतेपातकंकिल | तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेवप्रमकषण| 


`  ब्रह्मोवाच | 

8 करिष्यामो मखमध्ये यथा श्रणु । तेन त्वंङुरुकार्यंनो विष्णुंबो धयमाविण | 
दोमकमेणि पाश्‍चे च हविर्दानात्पतिष्यति | तत्तेभागंचिजानीहि कुरुकार्यत्वरान्वित। | 
सड सूत उवाच | 


र शुभ समभवद्ोरस्तेन अस्ताः सुरास्तदा ॥ २ | 
चडुवातास्तथाचोग्राः पर्वताथ्य चकम्पिरे । ह सतर सुुश्च 


BS दिशोघोरतराश्धासन्सयों डे तवी र रातोऽभव ।चिता 'सुरा:सर्च 1: 

रः क गिण 
छ कनका बस पति अहरो तदा । शिरोहीन शर र तु ददशाते विलक्ष 
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नां देवदेच. सनातन | र 


३ 


एञ्जसोऽध्यायः ] # घहाणामहादेवीस्तवनाथेदाम्परत्यादेशः # ३्‌$ 


सायेयं कस्य देवस्यययातेऽद्यशिरोहृतम्‌ । अच्छेयस्त्वममेयोऽसिअध्रदाह्यो सिसर्वदा 
एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्तिचदेचता: | कीइशस्त्वयि नःस्नेहःस्वार्थेनेषरूदामहे 
नाऽयं चिन्नः इतो दैत्यैनं यक्षेन च राक्षसैः । देवैरेचक्त: कस्य दूषणं च रमापते !॥ 
पराधीनाः सुराः सर्वे कि कुमेः क बजाम च । शरणं मैच देवेशसुराणां मूढचेतसाम्‌ 
च चेषा सात्त्विकी माया राजसी न च तामसी । 
यया छिन्नं शिरस्तेद्य मायेशस्य जगद्गुरोः ॥ ३८॥ 
कन्दमानांस्तदा दृष्टा देचाञ्छिवपुरोगमान्‌ । वृहस्पतिस्तदोचाच शमयन्वेद्चित्तर: 
रुदितेन महाभागाः क्रेद्तिनतथा ५पि किम्‌ । उपायश्चात्र कतंच्यः सर्वथाबुद्धियोचरः 
देवं पुरुषकार्च देवेशसटटशाबुभौ । उयायश्च विधातव्यो देवात्फलति सर्वथा # 
इन्द्र उघाच 
वमेव परं मन्ये थिक्पौरुषमनर्थकम्‌ । विष्णोरपि शिरशिछिन्नं सुराणांचेवपश्यताम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनापादितं चयत्‌। शुभंवाऽप्यशुभंबाऽपिदवंको ऽतिक्रमेत्पुनः 
देहवान्सुखदु:खाना भोक्ता नेवाच संशयः । यथाकाळवशात्ङत्तं शिरोमे शंभुना पुरा 
थैव लिङ्गपातश्व महादेवस्य शापत ब्ख्घपातश्व: स्य शापतः । तथैवाञ्द हरेमूर्घा पतितो लबणांभसि ॥ 
सहस्भगसंप्राभिड:खं = चेच शचीपतेः । स्वर्गादन्नंशस्तथा वासः कमले मानसे सरे 
एते डुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुज्यते । > 
संसारे; स्मिन्महाभागास्तस्माच्छोक त्यजन्तु वे.॥ ४७ ॥ 
चैन्तवस्तुमहामायांविद्यांदेचींसनातनीम्‌ । साविधास्यतिनःकायनिगणाप्रकृतिः परा 
विदया जगद्धात्र सर्चेषां जननीं तथा | ययासवेमिद व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 
सूत उचाच 
तुवा बै खुरान्वेधा निगमानादिदेशह । देहयुक्तान्स्थितानग्रे सुरकार्याथं सिद्धये 


ब्रह्मोचाच 
उजदपरवेष मदिासीम, हान सबाअासाँ-सर्वकायार्घलाजनीम्‌ 


. 


३८ क देचीभागवतपुराणम्‌ # [ १ स्के | 

तच्छूत्वावचनंतस्यवेदा:सर्चाडुसुन्दरा: । दुंष्टयुञानगम्यांतांमहामायांजगत्स्थिता) 

2 वेदा ऊचुः | 

नमो देवि! महामाये! विश्वोत्पत्तिकरे! शिवे ! निर्गुणे!सर्वभूतेशि! मातःशडुरकामे| 
त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा । 

घी: श्री: कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्खुतिः ॥ ५४॥ 


| 

| 

त्वमुद्रीथेष्धेमात्रासि गायत्री व्याहृ तिस्तथा । | 

जया च घिजया धात्री लज्जा कीसिः स्पृहा दया ॥ ५५॥ | 

त्वां संस्तुमो ऽम्ब सुवनत्रयसंविधानदक्षां द्यारसयुतां जननीं जनानाम्‌। | 

विदां शिषां सकललोकहितां परेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकी] 

2 इ इरः र हिसूर्या भुवानाधिनाथाः । | 
व्वत्छताः संति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानाम्‌ ॥ ५३॥ | 
सकर्भुघनमेतत्कतुकामा यदा त्वं | 


सृजसि जननि ! देचानि सुख्यान्‌। । 
स्थितिस्यजनन सैः कारयस्येकलपा जज | 


न ख्लु तच डे, हेचि ~ ५ ॥ 1 
न ते रूपं वेत्तुं छु क्थंचिद्देवि संसारखेशः ॥ ५८ | 


सकलमभुचने कोऽपि | 
एस कीडा कलत ल योग्योऽसि पुरुष: । | 
न देवानां मध्ये भगवति! र र १ स्याइत्तमतिः ॥ ५६॥ | 
कथं मिथ्या विश्वं र सुवनेका5सि जननी । | | 


| 
प्रमाण त्वेतस्मिज्िगमवचन > 
009. निरीहैवा5लि उन्न निखिलजगता" कांप ० देति! ब्िडितिम॥ ६०1 | 


02 ____ 


पञ्चमोऽध्यायः ] * वेदरुताभगवतीस्तुतिवर्णनम्‌ # ३६ 


चरित्रं ते चित्रे भगवति मनो नो व्यथयति । 

कथंकारं घाच्यः सकलनिगमागोचरगुण- 
| प्रभाचः स्वं यस्मात्स्वयमपि न जानासि परमम्‌॥६१॥ 
न कि जानासि त्वं जननि ! मधुजिन्मौ लिपतनं 
शिवे! कि वा ज्ञात्वा विविदिषसि शक्ति मधुजितः । 

हरेः किं चा मातडुंरितततिरेषा बलवती 

भवत्याः पादाब्जे भजननिपुणे' क्काऽस्ति दुरितम्‌ ॥६२॥ 
उपेक्षा किं चेयं तच सुरसमूदेऽतिविषमा 

हरेमूंध्नों नाशो मतमिहमहाश्चर्यजनकम्‌ | 
महद्दुःखं मातस्त्वससि जननच्छेद्कुशला 

न जानोमो मौ लेविधरनविलम्बः कथमभूत्‌ ॥ ६३॥ 
ज्ञात्वा दोषं समलख्ुरतापादितं देवि ! चित्ते 

कि था विष्णावमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते | 
विष्णोर्वा कि समरजनितः कोऽपि गवॉ5तिवेगा- 

च्छेत्तु मातस्तव विलसितं नेव विदो५त्र भावम्‌ ॥६४॥ 
कि वा देत्ये: समरचिजितैस्तीर्थदेरो सुरम्ये 

घोरं तप्त्वा भगवति ! वरं लव्धवद्विमेबत्याः । 
अन्तर्धानं गमितमधुना पिष्णुशीर्ष भवानि ! 

` दृष्ट कि वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः॥ ६५॥ 

. सिन्धोः पुत्र्यां रोषिता कि त्वमाथे कस्मादेनां प्रेक्षसे नाथहीनाम्‌। 
क्षन्तव्यस्ते स्वांशजातापराधो व्युत्थाप्येनं मोदितां मां कुरुष्व ॥ ६६॥ 
एते सुरास्त्वां सततं नमन्ति कार्येषु सुख्याः प्रथितप्रभावाः | 
शोकार्णचात्तारयं देवि ! देवाचुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथम्‌ ॥ ६७॥ 
मूर्धा गतः काऽ हरेने विद्यो नान्योऽस्त्युपायः खलु जीवनेऽद्य। 
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४० ३ देवीभागवतपुराणम्‌ # (१ स्के | 
जीषनकरमंदक्ष दाऽसि IW ) 
यथा सुधा जीवनकमंदक्षा तथा जगज्ञीचित देवि! ॥ ६८॥ | 
` सूत उवाच । 
9: sR a 
एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी । प्रसन्ना परमा मायावेदेः सांगेश्चल मगे: 
= ~ 
ाउधाचतदावाणोचाकाशर्थाऽशरो रिणी । देवान्प्रति सुखैः शञ्दैजेनानन्दक राशुभा 


| 
स्तुताऽहं निगमैः कामं सन्तुष्टाऽस्मि न संशयः ॥ ७१॥ | 


उ" य का काय वा | 
उद्चेस्तनयाँ विष्णुः संस्थिताम तिक्ेप्रियाम्‌ । जदासवद्‌नं घीक्ष्यतस्यास्तत्रमनो रमए्‌ | 
च्या शातं हरिननं कथं मां हसति प्रभु: । चिरूपं हरिणा दृष्ट सुखं मे केन हेतुना । 
रर कारणेनाद्य कथं -दास्यस्य सम्भघः | सपल्ीवङ्तातेनमन्येऽन्याचरबणिनी | 

` ततः कोपयुता जात | तामसीतुतदाशक्तिस्तस्यादेहे समाविशत्‌ | 
केनचित्काल्योगेन देवकार्यार्थसिद्धये । म हल 


[| 
प्रविष्ठा तामसी शक्तिस्तस्यदेहेऽतिदारण | 


नय कारणं किंचिद्वतते सुरसत्तमा: हि या र निमग्नंळवणांचुधौ | 
सचता महत्काये यः 

उरा देत्योमहाबादुईयग्रीवोपति विधुत: । तपश्च सला विष्यति स्स हश | 
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पश्चमो$ध्यायः ] * हयग्रीचदानचाख्यानवर्णनम्‌ # ४१ 


जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं मायावीजात्मक मम । निराहारो जिवात्माचसर्वभोगचिवर्जितः 
ध्यायन्मां तामसीं शक्ति सर्वेभूषणभूषिताम्‌ । एवं चर्षसहस्रं च तपश्चक्रेऽतिदारुणम्‌ 
तदाऽह तामखरूप इत्वा तत्र खमागता । दुर्शने पुरतस्तस्य ध्यातं तत्तेन याद्वशम्‌ ॥ 
सिहोपरि स्थिता तत्र तमवोचं दयान्विता । वर ब्रूहि महाभाग! ददामि तच सुब्रत 
इति श्रुत्वा चचो देव्या दानघः प्रेमपूरितः । प्रदक्षिणां प्रणामं च चकारत्चरितस्तदा 
इष्टा रूपं मदीयं स प्रेमोत्फुछविळोचनः । हर्षाश्चुपूर्णनयनस्तुष्टाच स च मां तदा ॥ 
हयग्रीच उंवाच 
नमोदेव्ये महामाये! सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि || भक्तानुग्रहचतुरे! कामदे! मोक्षदे! शिवे! 
धरास्बुतेजःपघनखपश्चानां च कारणम्‌ । त्वं गंधरसरूपाणां कारणं स्पर्शशब्द्यो*॥ 
घाणचरसनाचश्नुस्त्क्छोतरमिन्द्रियाणिच। कर्मेन्द्रियाणिचाऽन्यानित्वत्तःसर्चमहेश्वरि 
श्रीदेव्युवाच 
कि तेऽभीष्डंबरं्रहिवाञ्छितंयददामितत्‌ । परितुष्टा5स्मिभक्त्यातेतपसाचा ५दवतेनच 
हयग्रीच उवाच 
यथा मे मरणं मातनेभवेत्तत्तथा कुरु । भवेयममरो योगी तथाञ्जेयः खुरासुरेः ॥ 
देव्युचाच 
जातस्य हि घवो सृत्युञ्चव जन्म म्रृतस्य च । मर्यादाचेद्वशी लोके भवेश्चकथमन्यधा 
थ्व त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम !। घरं वरय चेष्टं ते चिचार्य मनसा किळ 
लः हयग्रीव उवाच 
घच मे सृत्युर्नान्यस्माज्जगदस्बिके | इति मे वाञ्छितं कामं पूरयस्च मनोगतम्‌ 
देव्युवाच 
एई गच्छ महाभाग कुरुराज्यं यथासुखम्‌ । हयग्रीचाइते सत्युन ते नूनं भविष्यति 
पत्चावर तस्मै अन्तर्धानं गता तथा । सुदं परमिकां प्राप्यसो 5पिस्वभवनंगतः 
पीडयति दुष्टात्मा सुनीन्वेदांश्च सर्वेश: । न कोऽपि विद्यते तस्यहंताऽद्यसुवनत्रये 
तस्माच्छीषं हयस्याऽस्य समुद॒धृत्य मनोहरम्‌ । 
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४२ 


ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कन्धे 
देहेऽत्र हेऽन् विशिरो विष्णोस्त्वष्टा संयोजयिष्यति ॥ १०४ ॥ | 
इयग्रीवोऽथ भगवान्हनिष्यति तमासुरम्‌ । पापिष्ठं दानवं क्रूर देवानां हितकाम्यया 

सूत उचाच | 
एवंसुरांस्तदा५५भाष्यशर्वाणी विरराम ह] देास्तदाऽतिसंतुष्टास्तमूचुर्देच शिहिपनम्‌ | 
| देवा ऊचः | 
कुरुकार्य सुराणां बै विष्णो: शीर्षाभियोजनम्‌ । दानषप्रचरंदैत्यं हृयग्रीचो हनिष्यति | 
सूत उचाच 
इतिधुत्वा घचस्तेषांत्वष्टाचा तित्वरान्वित: । घा 
विष्णोःशरीरे तेना55शुयोजि 


जिशीषंचकत्ताशु खड्गेनसुरसन्निधौ 


तेवाजिमस्तकम्‌ । हयश्रीचोहरिर्जातोमहामायाप्रसादतः ! 
कियता तेन कारेन दानबोमद्दपित: | निहतस्तरसा संख्ये देवानां रिपुरोजसा॥ | 
य इद्‌ शुभमाख्यानं ग्टण्वन्ति भुविमान | 


वाः । संवेदु:खबिनिर्मुक्तास्तेभवन्तिन संशयः 
रनम्‌ । परतां ऽउत चैच सर्चेसम्प त्तिकारकम्‌ 
श्रीदेचीभाग महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 


इयग्रीचाचतारकथनं नामपञ्चसोऽध्यायः ॥ फ 
त्र ण 


महामायाचरित्र च पवित्र पापना 


णंवेजले | महावयौ ७ सयौ 
कथं ताव. र " उराधर्षो देवेरपि सुदुजय 
थोतुकामा ह लाली क दरिणाहती। पदाचक्व महाप्राज्ष चरित परमाम्‌ । | 
लेण सह संयोगो चिषा टत: दवाच्चचा ऽअसञ्जातः सयोगञ्चतथा 55घयोः | 
सूखण सह संयोगो घिषादपि खुढुजेर जर: | चिज्ञेत् लह सांयोग: ६३५११० एत 
य पवनार ७2.00 सा, स्त | 


मग्न कक 


षष्टोष्ध्यायः ] ॐ मघुकेटभयोरुत्पत्तिवर्णनम्‌ # ४३ 


जीवन्तिपशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च । जानन्ति विषयाकारं व्यवायसुखमदुतम्‌ 
न तेषां सदसज्जञाने विवेको न च मोक्षदः । पशुभिस्तेसमाज्ञेया येषां न श्रवणादयः 
सृगाद्याः पशवः केचिज्ञानन्ति श्रावण सुखम्‌ । अश्रोत्राः फणिनश्चैवमुसुहुर्नादपानतः 
पञ्चानामिन्द्रियाणां वै शुभे श्रवणदर्शने श्रवणाद्वस्तुविज्ञानं दर्शनाचित्तरजनम्‌ ॥ 
श्रवणं त्रिविधं घोक्तं सात्विकराजसंतथा । तामसंचमहाभागसुञञो क्त निश्चया न्वितम्‌ 

सात्त्विकं वेदशारत्रादि साद्दित्यं चैव राजसम्‌ । 

तामसं युद्धवार्ता च परदोषप्रकाशनम्‌॥ ११॥ 
सा्विकंचिविधंपरोक्त्रजञाचद्विश्च पण्डितैः । उत्तमंमध्यमञ्चै्र तथैचाऽधम मित्युतः ॥ 
उत्तमं मोक्षफलदं स्वर्गदं मध्यमं तथा । अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधै। 

साहित्यं चेव त्रिविधं स्वीयायां चोत्तमं स्मृतम्‌ । 

मध्यमं वारयोषायां परोढायां तथाऽधमम्‌॥ १४॥ 
तामसं त्रिविधं ज्ञेयं बिद्वद्विः शा्रदशिभिः | आततायिनि युद्धं यत्तदुत्तममुदाहृतम्‌ 
मध्यमंचापि विद्वेषात्पाण्डचानांतथाऽरिभिः । अधमंनिनिमित्त॑तु विवादे कलहेतथा 
तदत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते !। चुद्धिप्रवर्धनं पुण्यं ततः पापप्रणाशनम्‌ ॥१७ 
तदाख्याहिमहाचुद्धेकथांपौराणिकींशुभाम्‌ । श्रतांद्वेपायनातपू्ंसर्वार्थेस्यप्रसाधिनीम्‌ 

सूत उवाच 

यूयं धन्या महाभागा धन्योऽहं पृथिवीतले । येषांश्रवणबुद्विश्च ममाऽपि कथनेकिल 
पुरा चेकाणेचे जाते विलीने भुबनत्रये । ोषपरयडुसुे च देवदेवे जनार्दने ॥ २० ॥ 
विष्णुकणेमळोदुभूती दानवौ मधुकोटभौ । महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धीसागरेजळे 
कीडमानौ स्थितौ तत्र विचरन्ताबितर्ततः । तावेकदामहाकायौ क्रीडासक्तौमहा णंवे 
. नतामवापतुश्चित्तेश्रातराविच सं स्थितौ | नाकारणं भवेत्कार्यं स्ेत्रेषा परम्परा 
आधेयन्तु घिनाऽऽघारं न तिष्ठतिकथञ्चन । आधाराधेयसाघस्तुभातिनोचित्तगोचरः 
क तिएति जलञ्चेदं सुखरूपं सुविस्तरम्‌ 1 केन खुष्टं कथं जातं मझाधावाञ्जढेस्थिती 


सावां बा कथमतप केत तोत्पादितावसी । 
CC-0. ना Si Collection, New De tized by 53 Foundation USA. 


३४ 
४ अ देचीसागबतपुराणम्‌ बै [ १ सकने 
पितरौ 

पितरौ क्वेति विज्ञानं नाऽस्ति कामं तथाऽऽचयोः ॥ २६ ॥ | 

एब कामयमानौ तौ गनी | 
जग्मतुन विनिश्चयम्‌ । उधाचकरभस्तत्र मधं पाश्वेस्थितंजहे 

करभ उवाच . 
मधोवामत्र सलिले 

स्थातुं शक्तिमंहावला । वर्तते भ्रातरचला कारणं सा हि मे मता 


सया ततमिदं तोयं गदाधारञ्च 
रञ्च तिष्ठति। सा एच परमा ची 
3 क तौ चिन्ताविष्टौ न _ 
Ss श्रतो घाग्वीजं 
नय ताभ्यां सुमनोहरम्‌ ॥ ३० ॥ 


| साम्यांविचारित तत्रमन्तोष्यं नार रेत: | तदासौदामनीद्रृष्टाताभ्यांखेचो त्थिताशमा 


( जितात्मानं ० राय; । तथाध्यानमिद दृष्टं गगनेसगुणंकिट | 

एवं चषेसहसन्तु ताम्या समाहितो । बभूषतुचिचिन्त्यैचं जपध्यानपरायणौ 
| शिक्ष तो दानचौ दृष्टा तपसे ग सपः | प्रसन्ा परमा शक्तिर्जाता सा परमातयो | 
चर वां वाञ्छितं दैत्यो [त बाशुचाचाऽशरीरिणी॥ | 
। ददामिपरितुष्टाऽस्मि युबयोस्तपसाकिछ | 


_ इतिशुत्वा तु ताँ वाणी त बत 
। स्वेच्छया मरणंदेचि वरं नो देहिसुवते 


झा पञ्ासनगतः प्रभुः ॥ 
परित्यज्ययथेप्टगच्छमाचिरम्‌ न 

वीरमोग्यमिदं । यदित्वंनिवडयासि सि रै सुद नौ देहि सुब्रत 

CC-0..Prof. Satya Vrat Shastri Ci तार स्‌, अन्ाध्च्णुव्बै॥” by  योग्यंशुभुसासनम्‌ 


0 ॥ 
| 


र्यस्य ५ 


सतमोऽध्यायः ] # ब्रह्मणा मधुकेरभभीतेनपरेशस्तुतिबणनम्‌ ह ४५ 
ै तयो रिति वचः श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ 
इट्राचचलिनौवीरी किंकरोमीतितापसरः । चिन्ताविष्टस्तदातस्थी चिन्तयन्मनसा तद्‌ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे मधुकेटभयोयुद्धो द्योग- 
वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


सक्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मणा मधुकेटभमीतेनपरेशस्तुति 

सूत उवाच 
तौवीक्ष्यव लिनौव्रह्मातदो पायानचिन्तयत्‌ । सामदानभिदादींश्चयुद्धांतान्सवंतन्त्रबित्‌ 
न जानेऽहंबळं नूनमेतयोर्घा यथातथम्‌ । अज्ञाते तु वळे कामं नेव युद्ध प्रशस्यते॥२॥, 
स्तुति करोमि चेदद्य दुष्टयोमद्मत्तयोः । प्रकाशित भवेन्नूनं निवेलत्वं मया स्वयम्‌ 
वधिष्यतितदैको ऽपिनिवेलत्े प्रका शिते । दानंनेवाद्ययोग्यं वा सेदःकार्योमयाकथम्‌ 
बिष्णु पयोधयाम्यद्यरोषेुप्तं जनार्दनम्‌ । चतुर्भुज मद्दाचीयं दुःखहा स भविष्यति. 
इति सञ्चित्यमनसाप्ननालगतो ऽव्जजः 1 जगामशरणं विष्णु मनसादुःखनाशकम्‌ 
उष्टाव योधनाथं तं शुभे. सम्बोधनहेरिम्‌ | नारायणं जगन्नाथं निस्पन्दं योगनिद्रया 

: ब्रह्मोचाच 
दीननाथ हरे विष्णो घामनोत्तिष्ठ माधव । भक्तात्तिहद्धषीकेश सर्वावास जगत्पते 
अन्तर्यामिन्नमेयात्मन्वासुदेव जगत्पते । दुष्टारिनाशनेकाग्रचित्त! चक्रगदाधरः ॥६ ॥ 
सर्वेश सवेलोकेश सवेशक्तिसमन्चवित । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश! दुःखनाशन ! पाहिमाम्‌ 
विश्वम्भर विशालाक्ष ! पुण्यभ्रवणकीतेन । जगद्योने निराकार सगं स्थित्यन्तकारक 
i दैत्यौ महाराजहन्तुकामौमदोद्धती । न जानास्यखिलाधार कथंमां संकरेगतम्‌ 
“निद खात यदि मांगा पालक आहा बिएफोतिसाधारेवेत्ततः 


3६ ` # देवीभागचतपुराणम्‌ # [ १ स्कन्धे 
एवंस्तुतोऽपि भगवान्न घुवोधयदाहरिः । योगनिद्रासमाक्रान्तस्तदात्रह्माह्यचिन्तयत | 
जून शक्तिसमाक्रान्तो विष्णुनिद्राचशं गतः । जजागारनधर्मात्माकिकरो म्यहुः खितः | 

` इन्तुकामलुभौप्रा्तौदानवौमद्गविती । किंकरो मिक गच्छामिना स्तिमेशरणंककचित्‌ | 
इति सञ्चिन्त्यमनसा निश्चयं प्रतिपद्यत । तुष्टावयोगनिद्रा तामेकाग्रहृदयस्थितः॥ | 
दिचायमनसाऽप्येव शक्तिमंरक्षणेक्षमा । ययाह्यचेतनो विष्णु:कृतो ५स्तिस्पन्द्वजितः | 
व्यसुयेथानजानाति गुणाञ्छच्दादिकानिह । तथाहरिनंजानाति निद्रामीलितलोचनः | 
नजहातियतो निदरांचहुधासंस्तुतो ५प्यसौ । मन्येनास्यचशे निद्रा निद्ठया5यंवशीशतः | 
यो पश्यवशमापन्ञःसतस्यकिङ्करः किल । तस्माच्च योगनिद्रेयं स्वामिनी मापतेहरे | 
सिन्धुजाया अपिवशे यया स्वामीवशीङृतः। नूनंजगदिद सवै भगघत्या घशीक्षतम | 

हि विष्णुस्तथा 'शम्भुः सावित्री च रमाऽप्युमा । । 
सच चय चशेऽप्यस्या नाऽ किञ्चिद्विचारणा ॥ २३ ॥ 


| :रोतेयथाऽन्यःप्राङृत 
। स्तोम्यद्य योगनिद्रां चे यय 


१ 
| 
॥ 
| 
| 


जनः | यया ५मिभूत:कावार्ताकिलान्येषांमहात्मनाम ¦ 
। 1 मुक्तोजनादुनः । घरयिष्यति युद्धे च घासुदेचः सनातनः | 
तिम्हापदनालस्थितस्त दा | तुष्टाचयोगनिद्राता विष्णोरंगेषुसंस्थिताम्‌ | 
। त्रह्मोचाय | 


घदन्ति पुरुष प्रकृतिञ्च या तां “बुधको दिए निर्गुणाया: ॥ २८॥ | 
कि ताइशाउलि कथमज जगाचा चेतन्यभावरहितां जगतश्च कत्रीम्‌। | 
नास्यं तनोषि ८ विविध पिरद तन्यताघिरः FE | 
च्यायन्ति in विविधप्रकार नो वेत्ति कोऽपि सकय ॥ 
चुद्धिहि र नियतं त्रिकालं ° 1 चष कृत्यचिधानयोगम | | ` 
कि परिकरप्य सुणान्भचाति | 


जगतां सदा त्व श्रीश्च; >~ परि € 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri तग देषिसतक सुखदा २ USA 
वाया... 


सप्तमोऽध्यायः ] * ब्रह्मकताभगवतीस्तुतिवर्णनम्‌ # ४७ 


कीर्तिस्तथा मतिघृती किलकान्तिरेच श्रद्धारतिश्व सकलेषु जनेषु मात: !॥ ३१॥ 
नातः परं किल वितकेशते: प्रमाणं प्राप्त मया यदिह डुःखगति गतेन । 
त्वं चाऽत्र सर्वजगतां जननीति सत्यं निद्राळुतां वित्तरता हरिणा त्र दृष्टम्‌ ॥३२ 
स्वं देवि! घेदविदुषामपि दुर्विभाव्या वेदोऽपि नूनमखिळाथंतया न वेद्‌ । 
यस्माच्वढुद्वचमसौ श्रुतिराप्जुवाना प्रत्यक्षमेच सकलं तच कार्यमेतत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कस्ते चरित्रमखिलम्भुवि वेद थीमान्नाऽहं हरिनं च भुवो न झुरास्तथाऽन्ये । 
ज्ञातु क्षमाश्च सुनयो न ममात्मजाश्व दुर्घाच्य एव महिमा तव सर्वलोके ॥३४॥ 
यज्ञेजु देवि | यदि नाम न ते घदन्ति स्वाहेति वेदविडुपो हचने झृतेऽपि । 
'न प्राप्लुवन्ति सततं मखभागधेयं देवास्त्वमेव विवुधेष्वपि वृत्तिदा5सि ॥३५॥ 
जाता वयं भगचति प्रथमं त्वया चै देवारिसम्भवभयाद्‌घुना तथैच । | 
भीतोऽस्मि देवि! घरदे! शरणं गतोऽस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सह केटभञ्च ॥ 
नो वेत्ति विष्णुरघुना मम दुःखमेतज्ञाने त्वयाऽऽत्मविवशीङतदेहयष्टिः । 
सुश्वादिदेवमथवा जहि दानवेन्द्रौ यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभावे! ॥३७॥ 
जानन्ति ये न तब देवि परं प्रभावं ध्यायन्ति ते हरिहरावपि मन्दचित्ताः। 
ज्ञात मयाऽद्य जननि ! प्रकरं प्रमाणं यद्विष्णुरप्यतितरां विवशोऽथ रोते ॥३७॥ 
'सिन्धूद्गवाऽपि न हरिं प्रतिबोधितुं चै शक्ता पति तव वशाबगमाद्यशक्त्या । 
मन्ये त्वया भगवति! प्रसभं रमाऽपि प्रस्वापिता न चुवुघे चिवशीङ्तेच ॥३६॥ 
अन्यास्त एव झुवि भक्तिपरास्तवांधौ त्यत्तवा5न्यदेवभजनं त्वयि लीनभाचाः | 
झुवेन्ति देवि! भजनं सकल निकामं ज्ञात्वा समस्तजननींकिल कामधेनुम्‌ ॥४० 
'धीकान्तिकीतिशुभवृत्तिगुणादयस्ते विष्णोर्गुणास्तु परिहृत्य गताः क्कचाऽद्य ॥ 
हरिरसौ नचु निद्रया5त्र शक्त्या. तवैव भगवत्यतिमानवत्या ॥ ४१ ॥ 
त्वं शक्तिरेच जगतामखिलप्रभाषा त्वन्निमितं च सकलं खलु भावमात्रम्‌ । 
रवं क्रीडसे निजविनिर्मितमोहजाले नाट्ये यथा विहरते स्वरते नटो बै ॥४२ 1 


विष्णुस्त्वया चया पकटित; थमं युगादी दत्ता चत शक्तिरसळा जल पालताय। 


४८ कै देवीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कल | 
चातं,च सवंमखिलं विवशीकृतो5दय यद्रोचते तव तथाऽम्ब करौषि नूनम्‌ ॥७ 
सष्टापत्र मां भगवति प्रचिनाशितुं चेन्नेच्छाऽस्ति ते कुरु दयां परिहृत्य मौनम्‌। | 
कस्मादिमौ प्रकरितो किलकालरूपौ यद्वा भवानि! हसितु नु किमिच्छसे माम्‌ | 
ज्ञातं मया तव चिचेष्टितमदुतं वे इत्वाऽखिलं जगदिदं रमसे स्वतन्त्रा | 
लीनं करोषि सकले किल मां तथैव हन्तु त्वमिच्छसि भवानि ! किमत्र चित्रम्‌ । 
कामं कुरुष्व वधमद्य ममैव मातर्ढु:खे न मे मरणजं जगदस्बिकेच्त्र । | 
कर्ता त्वयेष घिहितः प्रथमं स चाऽयं देत्याहतो5थ सुत इत्ययशो गरिष्ठम्‌॥ | 
उत्ति देवि ! कुरु रूपमिहादुत त्वं मां चा त्विमौ जहि यथेच्छलि बाललीले। | 
नो चेत्प्रयोधय हरि निहनेदिमौ यस्त्वत्साध्यमेतद्‌खिल किल कार्येजातम्‌ 1४9 | 

सूत उवाच | 

। पर्व स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधखा । निःसृत्यहरिदेहा 

fo त्य्तवांऽगानि च सर्चाणि विष्णोरतुलतेजसः । 

निर्गता योगनिद्रा. सा नाशाय च तयोस्तदा ॥ 


| 
|| 


| 
त्तुसंस्थितापाश्वेतस्तदा | 
इति श्रीदेवी भागते महापुराणेष्णदशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 


चिष्णुप्रबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


$. सन्देहोऽत्र महाभाग! कथायांतु महाद्रुतः डर शास््रपुराणैद्य (जड पक 


अंष्टमो ऽध्यायः ] # आराध्यनिणेयवर्णनम्‌ # ४६ 
ब्रह्मा सजति लोकान्वै विष्णुः पात्यखिलं जगत्‌ । 
रुद्रः संहरते कारे त्रय एतेऽत्र कारणम्‌ ॥ ३॥ 
एका सूतिखयो देवा ्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । रजसत्त्वतमो सिञ्च संयुताः कार्यकारकाः 
तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठो माधवः पुरुषोत्तमः । आदिदेचो जगन्नाथः समर्थः सर्वकमंसु 
'ना5न्यः कोऽपि समर्थोऽस्ति चिष्णोरतुलतेजसः। स्त र्ध नर पल्सर 
स कथं खापितः स्वामी विवशो योगमायया ॥ ६ ॥ 
क गतं तस्य विज्ञानं जीषतश्चेष्टितं कुतः । सन्देहो5यं महाभाग! कथयस्वयथाशुभम्‌ 
का सा शक्तिःपुरा प्रो क्ताययाविष्णुजितःप्रसुः । कुतोजाताकथंशक्ताकाशक्तिवंद्सुन्रत 
यस्तु सर्वेश्वरो विष्णुर्षाुदेघो जगद्गुरुः । परमात्मा परानन्दः सञ्चिदानन्द्विद्रहः 
सबहृत्सवभृत्स्ष्टा विरजः स्वंगः शुचिः । स कथं निद्रया नीतः परतन्त्रः परात्परः 
पतदाश्चयभूतो हि सन्देहोनः परन्तप !। छिन्धि ज्ञानाऽसिना सूत व्यासरिष्यमहामते 
सूत उवाच 
कः सन्देहं छिनत्तयेनं ्रेलोक्ये सचराचरे । मुहान्ति-सुनयःकामं ब्रह्मपुत्रः सनातनाः 
नारद्‌;कपिलञ्चैचप्रशनेऽस्मिन्सुनिसत्तमाः । किब्रवीमिमहाभागा। दुर्घटेऽस्मिन्विमर्शने 
देशु विष्णुः कथितः सवेगस्सवेपालकः । यतो विरार स्वंमुत्पन्नं सचराचरम्‌ ॥ 
ते सर्व समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम्‌। नारायणं हषीकेशं वासुदेव जनादेनम्‌ | 
तथा केचिन्महादेचं शाङ्करं शशिरोखरम्‌ । त्रिनेत्र पञ्चवकत्रश्च शूलपाणि चृषध्वजम्‌॥ 
तथा वेदेषु सर्वेषु गीतं नाह्ना त्रियम्बकम्‌ । कपर्दिनं पञ्चवक्त्र गौरीदेहार्धधारिणम्‌ 


८1 


फैलासवासनिरतं सर्वेशक्तिसमन्वितम्‌ः । भूतवन्दयुत देचं दक्षयज्ञविधातकम्‌ ॥ 


तथासूयंवेद्चिद्‌ः सायंप्रातदिने दिने ।:मध्याहे तु महाभागाःस्तुवन्ति विविधैःस्तवैः 
या देष सर्वेषु सूरयोपासनसुत्तमम्‌ । परमात्मेति विख्यातं नान तस्य महात्मनः 
उ सवेत्र वेदेषु संस्तुतो वेद्वित्तमैः । इन्द्रश्चापित्रिलोकेशो वरुणश्च तथा परः 

गङ्गा प्रवाहश्च बहुभिः परिवतंते । तथैव सर्वदेवेषु विष्णुः प्रोक्तो महार्षिभिः 


त्रीण्येव हि हिदि नि स्त पठितानि सुपणिडतैः 
3 CC-0. Pro लापा 1. by S3 Foundation USA 


_ 


| 
५० ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ क [१ सकने 
प्रत्यक्षं चाऽचुमानं च शाब्दं चेच तृतीयकम्‌ ॥ २३ ॥ | 
चत्वायवेतरै प्राहुरुपमानयुतानि च। अर्थापत्तियुत्तान्यन्ये पञ्च पाहु्मेहाधियः। 
सप्त पौणाणिकाश्चेब प्रचदन्ति मनीषिणः । पतेः प्रमाणे डुंज्ञयं यदु्रह्म परमं च तत्‌ 
वितकेश्वात्र कत्तेव्यो बुदुध्याचेवागमेनच । निश्चयात्मिकयायुत्तया विचार्यचपुनःपुर 
्रत्यक्षतस्तु विज्ञानं चित्यं मतिमता सदा । दृष्टान्तेनापिसततं शिषष्टमागानुसारिण| 
विद्वांसोऽपि चरन्त्येवं पुराण; परिगीयते । दुहिणे सृष्टिशक्ति्च हरौ पालनशक्तिता 
हरे संहारशक्तिश्व सूर्य शाक्तिः प्रकाशिका । घराधरणशक्तिश्च रोषे कूर्म तथैष च | 
साऽऽ्या शक्तिः परिणता सवेस्मिन्या प्रतिष्टिता । | 
दाहशक्तिस्तथा बहौ समीरे प्रेरणात्मिका ॥ ३०॥ | 
शिवो$पिशवतांयातिकुण्डलिन्याविवजित: । शक्तिहीनस्तुयःकश्विद्समर्थःस्छ्तोबुपै | 
एवं सर्वत्र भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ब्रह्मादि स्तंवपर्यन्त बरह्मणडऽ स्मि्महातपा | 
शक्तिहीन तु निन्यं स्याइस्तुमात्रं चराचरम्‌ । अशक्तः शत्रुबिजये गमने भोजने तथा | 
याच्या 5 सा ब्रह्मेति चिचिच्यते । | 
पास्या घिघिधै 

विष्णौ च बज 0 ता. _ | 

स end 2० दीनो हासष्टिकतत्‌ ॥ ३५॥ 
"हारकारक: । इत्यूहय मनसा सचे चिचार्य च पुनः 


PR 


। संवकारणकार्येषुप्रत्यद्गेणाऽवगग्य 
प्रोका मनीपिभिः । 
सगुणा रागिभिःसेव्या निर्गणा 


धर्मर्थकाममोक्षाणां स्थामिनी सा बिसगिमिः ॥ ४० ॥ 
[श्छितान्कामान्पूजिता 


। निराकुळा रब 
Cc-0 "हद ति: चा सिचि 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ सयाङुळंब्रह्माणम्प्रतिविष्णोःप्रश्नः # पश्‌ 


न जानन्तिजनासूढास्तांसदामाययाच्ताः । जानन्तोऽपिनराःकेचिन्मोहयन्तिपरानपि 
पण्डिताः स्वोद्राथं चे पाखण्डानिप्ृथक्पृथक्‌ । प्रवतेयन्तिकलिनाप्रेरितामन्दचेतसः 
कलावस्मिन्महाभागा नानामेदसमुत्थिताः । ना$न्येयुगेतथाधर्मावेदवाह्या: कथंचन 
विष्णुञ्चरत्यसाबुम्रे तपोवर्षाण्यनेकशः । ब्रह्मा हरस्त्रयोदेवा ध्यायन्तः कमपिश्रुवम्‌ 
झाम्रयानाः सदा कामंतेत्रयःसर्वदैच हि । यजन्ति यज्ञान्विविधान्त्रह्मविष्णुमहेश्वरःः 
ते वे शक्ति परां देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिकाम्‌ । 
ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लस्माच्छक्तिः खदा सेव्या चिद्वद्विः इृतनिश्चयैः । 
. निश्चयः सवेशाखाणां ज्ञातव्यो सुनिसत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
इष्णाच्छ तंमयाचेतत्तेनज्ञातंतु नारदात्‌ । पितुः्सकाशात्तेनापि ब्रह्मणा चिष्णुचाक्यतः 
न श्रोतव्यं व मन्तव्यमन्येषां चचनं बुधैः । शक्तिरेव सदासेव्या विद्वद्भिः इत निञ्चयैः 
अत्यक्षमपिद्रष्ठ्यमशक्तस्यविचेष्टितम्‌ । अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि ॥ 
इति श्रीदेचीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां सं हितायां प्रथमस्कन्धे 
अआराध्यनिणेयंघणेनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः 
सयाङुर्ग्रह्माणम्म्रतिविष्णो प्रस्नः 
* सूत उवाच 
पदा विनिगेलानिद्रा देहात्तस्य जगदुशुरोः । नेत्रास्यनासिकाबाहुहृद्येभ्यस्तथोरसः 
निःसत्य गगने तस्थौ तामसी शक्तिरुत्तमा | उदतिष्ठञ्गन्नाथो जुम्ममाणः पुनःपुनः 
पदाऽपश्यत्स्थितं तनन सयत्रस्तं प्रजापतिम्‌ । उचाचच महातेजा मेघगस्भीरयायिरा 


चिष्णुरुषाच 
लिमा पलोऽखि-सगारतपसत्यच्ाउना पुज ३ 4०५ by 53 Foundation USA. 
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ष्र „ # देवीभागवतपुराणम्‌ #: * . [१ स्के 
कस्माचितातुरो5सि त्वं भयाकुलितमानसः ॥ ४॥ `) 

कु ु त्रह्मोवाच | 
त्वत्कणेमळजौ देव! देत्यौ च मधुकेरभौ । इन्तुं मां समुपायाती घोररूपौ महावलौ 
भयात्तयोः समायातस्त्वत्समीपं जगत्पते | आहिमां वासुदेचाद्य भयत्रस्तं घिचेतनम्‌ | 
चिष्णुरुषाच 
' तिष्ठाद्य निभेयो जातस्तौ हनिष्यास्यहं किल । युद्धायाजग्मतुमू ढौ मत्समीपंगतायुपौ | 
| & सृत उचाच | 
एवं घदति देचेशे दानवौ तौ महाबली । िचिन्बानावजंचोभौ संप्राप्तौ मदगषितौ | 
निराधार जले तत्र संस्थितौ विगठज्वरौ । तावूचतुमंदोन्मत्तीत्रह्माणंमुनिसत्तमाः | 
ES पलायित्वा समायातः सब्निधाषस्य कि ततः । | 


युद्ध कुरु इनिष्याघः पश्यतोऽस्यैच सन्निधौ ॥ १० ॥ ‘| 
पश्चादेनं इनिष्याव 


| 
| 
| 


९ 
: सपेभोगोपरिस्थितम्‌ । त्वमद्य कुरूसंग्रामंदासो ऽस्मीतिचवावदं 


दि सूत उचाच | 
तच्छ्रत्वा चचन जनादेनः, | 


चाहं युचयोमेत्तयो कुरुतं समरं कामं मया दानचपुङ्गचौ।॥ 
ममा ता युवयोमत्तयो: किल। आगच्छतंमहाभागी श्रद्धाचेद्वांमहाबटी | 
1 क सकी 
मधुश्च कुपितस्तत्र हरिणासह संयुगम । कुः cs 
अ तयोरासीन्मह्टयोरिष मत्तयोः । रान य 
अनमः करभश्च युयुधाते पुनः पुनः | ज 
मेक्षकस्तु तद्रा बह्ादेवीचैबान्तरिक्षणा एमा घिष्णुना प्रसचिष्णुना 


नवमोऽध्यायः ] क हरिणासह्मधुकैटभयोर्युद्धवर्णनम्‌ गन : षड्‌ 
इति चिन्तापर इष्टा हरि हषेपरावुभी । ऊचतुस्तौ मदोन्मत्तौ मेघगम्भीरनिःस्वनौ 
तब नो चेदु बळ विष्णो ! यदि शरान्तोऽसि युद्धतः । 
न्रूहि दाखोऽस्मि वां नूनं इत्वा शिरसि चाऽञ्जलिम्‌ ॥ २३॥ 
न चेदुद्ध कुरुष्वाय समर्थोऽसि महामते । हत्वा त्बांनिहनिष्याचः पुरुषंचचतुर्सखम्‌ 
, सूत उवाच र 
ध्रुत्वा तद्राषितंचिष्णुस्तयोस्तस्मिन्महोदधी.। उचाचघचनंश्लक्ष्णसामपूर्वमहामनाः 
हरिरुचाच 
यान्ते भीते त्यक्तशस्त्रे पतिते बालके तथा । प्रहरन्ति न घीरास्ते धर्म एष सनातनः 
पञ्चवषेसहस्राणि कृतं युद्धं मया त्विह। एकोऽहं भ्रातरौ चां च वढिनौसद्वशौतथा 
छतं वश्रमणं मध्ये युवाभ्यां च पुनः पुनः । तथा विश्रमणंछृत्वायुध्ये5हंनात्रसंशय: 
िष्ठता हि युवां तावढुबलवन्तौमदोत्करौ । विश्रम्याहंकरिष्यामियुद्धंचान्यायमार्गतः 
सूत उघाच 
इति थुत्वा घचस्तस्य चिश्रब्धौ दानबोत्तमौ । सं स्थितौ दूरतस्तत्रसं्रामेङत निश्चयौ 
त च तोदृष्टा वासुदेनश्चतर्भुजः । दध्यी च मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः॥ 
नाज्शानमुत्पन्नं देवीदत्तवराबुभौ । कामं वांछितमरणौ न मम्लतुरतस्त्विमौ 
रैथा मया कतं युद्धं ्रमोऽयं मे बृथा गतः । करो मिचकथंयुद्धमेवंज्ञात्वाचिनिश्चयम्‌ 
अहते च तथा युद्धे कथमेतौ गमिष्यतः । विनाशं दुःखदो नित्यं दानवौ घरदर्पितौः 
सगवत्या घरो दत्तस्तंया सोऽपि च दुर्घटः । 
मरणं चेच्छया कामं दुःखितोऽपि न वाञ्छति ॥ ३५॥ 
ऽपि दीनोऽपि न सुमूर्घतिकञ्चन । कथचेमौमदोन्मततौम्तुकामौ भविष्यतः 
चन्वद्य शरणं यामि विद्यां शक्ति सुकामदाम्‌। र 
बिना तया न सिध्यन्ति कामाः सम्यक्प्रसन्नया ॥ ३७॥ 
इक गेस । अपश्यद्वगवान्बिष्णुयोगनिद्रांमनोहराम्‌ 
र त्मा तां च तुष्टावयोगवित्‌ । विनाशार्थं तयोस्तत्र घरदां भुचनेश्वरीम्‌ 
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ष्४ $ देचोभागषतपुराणम्‌ # [ १ स्कखे | 
विष्णुरुचाच | 


` नमोदेवि! महामाये'सृष्टिसंहारकारिणि | अनादिनिधने!चण्डिभुक्तिमुक्तिप्रदे! शिवे! | 
न ते रुपं विजानामि सगुणनिर्गुण तथा । चरित्राणिकुतो देविसंल्यातीतानियानिते 
अनुभूतो मयातेद्य प्रभावश्चातिदुर्घटः । यदहं निद्र्याळीनः संजातोऽस्मि विचेतनः 


ब्रह्मणा चातियत्नेन बोधितोऽपि पुनःपुनः । न प्रवुद्धःसवेथा5हंसङ्को चितषडिन्दियः | 


सम्पातः प्रभावात्तव चास्विके । त्वया मुक्तः प्रचुद्धो5हंयुद्धं चवहुधाइतम्‌ | 
शान्तोऽहं न च तौ श्रान्तौ त्वया दन्तवरौ वरी । | 
बरह्माणं इन्तुमायातौ दानषौ मदगचितौ ॥ ४५ ॥ | 
आहतो च मया कामं इन्डयुद्धायमानदे । ङृतं युद्धं महाघोरं मया ताभ्यां महाणेवे | 
मरणे वरदान ते ततो ज्ञातं महादुतम्‌ । ज्ञात्वाऽहं शरणं पापतस्त्वामद्य शारणप्रदामू ॥ 
साहाय्यं कुरु मे मातः खिन्नोऽहं युद्धकमेणा । टतौ तौ घरदानेन तव देवार्तिनाशने! 


क यामिच । इत्युक्ता सा तदादेघी स्मितपूवंसुवाचह 
' अणमन्तं जगन्नाथं वासुदेचं सन | 
। 


। त्तनम्‌ । ! हरे! चिष्णो! र पुनः स्वयम्‌ 
| जिवा त्विमौ देवदेष! हरे! चिष्णो! कुरु युद्धं पुन 


| हेनूने दानवोषक्रयाहुशां 
जहि नारायणाऽऽशु त्व मम मायाविमोहितौ । 


तस्थौतत्रमहाणेचे । Sa 


पराजितः |, 
पक सूत उचाच न 
इत्युक्त्वा तौ महाबाइ युद्धाय समुपस्थित, | ५७. HB Foundation USA 
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नवमोऽध्यायः ] को देवीप्रसादान्मघुकेटभयरोहेरिणावध:% | ण्ष 


वीक्ष्य विष्णुजघानाशु सुष्टिनाऽद्ुतकर्मणा । तावप्यतिबलोन्मत्तौ जच्चतुर्मुष्टिनाहरिम्‌ 
एवं परस्पर जातं युद्धं परमदारुणम्‌ । युद्धमानौ महावीयौं दृट्टा नारायंणस्तदा ॥ 
अपश्यत्सम्मुखं देव्याः इत्वा दीनां दृशं हरिः । 
सूत उवाच 
तं वीक्ष्य ताद॒शं विष्णु करुणारससंयुत्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
जददासाऽतीच ताघ्राक्षीचीक्षमाणांतदाऽसुरी । तौ जघान कराक्षेश्चकामवाणैरिबापरेः 
मन्द्स्मितयुतैः कामप्रेमभाचयुतैरनु । दृष्टा सुसुहतुः पापौ देव्या चक्रचिलोकनम्‌ ॥ 
विशेषमितिमन्वानौ कामचाणातिपीडितौ । वीक्षमाणो स्थितौतत्रतांदेवीं विशद्‌प्रभाम्‌ 
हरिणाऽपि च तदु दृष्टं देव्यास्तत्र चिकीषितम्‌ । 
मोहितौ तौ परिज्ञाय भगवान्कार्य वित्तमः॥ ६४ ॥ 
उवाच तौ हसञ््क्ष्णं मेघगम्मीरयागिरा । बरं घरयतां धीरौयुबयोयोंऽभिवांडितः 
ददामि परमप्रीतो युद्धेन युवयोः किल । दानवा वहवो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा ॥ 
युवयोः सद्वशः कोऽ पिनद्ष्टोनचवैश्रुतः । तस्मात्तु्टोऽस्मि कामं वै निस्तुलेनवलेनच 
भ्रातरश्च वाञ्छितं कामं प्रयच्छामि महावलौ । 
सूत उवाच 
तच्छत्वा चचनं विष्णोः साभिमानौ स्मरातुरौ ॥ ६८॥ 
पैक्षमाणौ महामायां जगदानन्द्कारिणीम्‌। तमूचतुश्चकामातौ विष्णंकमळलोचनो 
रेन याचकावावा त्वेकिं दातुमिहेच्छसि । ददाव तुभ्यं देवेश दातारौनौनयाचकी 
तव इषीकेश ! मनोमिळवितं घरम्‌ । तुष्टौ सवसव युद्धेन बाखुदेवादुतेन च॥ 
बचन शरुत्वा प्रत्युघाच जनार्दन: । भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि ॥ 
` सूत उवाच 
तच्छृत्वा घचनं चिष्णोर्दानघौ चाऽ5तिविस्मितौ । 
पचारे वञ्चिताबिति मन्वानौ तस्थतुः शोकसंयुतौ ॥ ७३॥ 
"नसा तीव दानवो, वि्युमूचलु,। मस, जुलूम समिस्अझलिप्रजिताम्‌ 


_ . 


पु - * # देचीमागवतपुराणम्‌ ऋ > [ १ सकते 
हरे योऽयं चरो दत्तस्त्वया पूर्व जनादन । सत्यघागसिःदेवेश देहि तं घांछित॑ षस 
निजेले विपुछे देशे हनस्व मधुसूदन |. दो हनस्व । बध्याचाचां तु भवतः सत्यवाग्भव माधव] 
स्त्वाचकरन्तदा विष्णुस्ताबुवाचहसन्हरिः । इन्म्यचवां महाभागौ निर्जेलेविपुलेस्थरे | 
इत्युक्तवा देवदेवेश ऊरू छत्वाऽतिविस्तरौ । दशयामास तौ तत्र निर्जलं च जलोपरि | 
: नास्त्यत्न दानचौ वारि शिरसी मुञ्चतामिह । सत्यवागहमद्येव भविष्यामिचवांतथा | 


तदाकण्ये घलस्तथ्यं विचिन्त्य मनसा च तौ । वर्धेयामासतुर्देहंयो जनानांसहस्रका्‌ 
भगवान्द्रिगणं चक्रे जघनं चिस्मितौ 


' र्थ गेन तदा भिन्ने चिष्णुना अ की | 
| द्‌ ष्णुना परभविष्णुना । जघनोपरि वेगेन प्रकृष्टे शिरसी तयो! | 
र तदा जातौ दानवौ मधुकेटभौ । सागरः सकलोव्याप्तस्तदाचे मेदसातयो। ! 
ततो जातं नाम पृथ्व्याः समन्ततः । अअक्षासत्तिकातेन कारणेनसुनीश्वराः 
इति चः कथितं सबै यतोऽ स्मि सुनिश्चितम्‌ । । 
आराध्या ST ती हा 
a क रडराखुर; । नातः परतरं किंचिद्धिक भुचनत्रये | 
जर थेनिणेय: । पूजनीयापरा शक्तिनिर्गुणा सगुणा$थघा॥ 
' ता महापुराणे ,ाद्शसाहस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
र नाम नघमोऽध्यायः ॥ ६-॥ 
लो” ड 


ऽच्यापितंशुभर्म 
यच्छसकस्णत्तर्त्वय॥ ion USA. 
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दशमोऽध्यायः ] # व्यासतपश्चर्याचर्णनम्‌ # $ 


सूत उचाच 
प्रचक्ष्यामि.शुकोत्पत्ति व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ | 
अथोत्पन्नः शुकः साक्षाद्योगिनां प्रवरो सुनिः ॥ ३॥ 
मेरुएङ्गे महारम्ये व्यासः सत्यचतीखुतः । तपश्चचार सोऽत्युग्र' पुत्राथं कृतनिश्चयः ॥ 
जपन्नेकाक्षरंमन्त्रंचाग्बीजंनारदाच्छूतम्‌ । ध्यायन्परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः 
अन्नेभूमेस्तथा घायोरन्तरिक्षस्यचाप्ययम्‌ । वीर्यण संमितःपुत्रोममभूयादिति स्म ह 
अतिष्ठत्स गताहारः शतसंघत्सरं प्रभुः । आराधयन्महादेवं तथैच च सदाशिवाम्‌ ॥ 
शक्तिःसवंत्रपूज्येति विचार्य च पुनः पुनः । अशक्तो निन्द्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते 
यत्र पर्वेतण्टङ्गे वे कणिकारवनादुभुते । क्रीडन्तिदेवताः सर्वे मुनयश्च तपोधिकाः ॥ 
आदित्यावसघोरुय़ा मरुतश्चाश्चिनौतथा । वसन्तिमुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः 
तत्र हेमगिरेः शङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते | तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यचतीसुत 
ततोऽस्यतेजसाव्याश्तं विश्व सर्वश्चराचरम्‌। अग्निवर्णाजराजाता.पाराशयेस्यधीमत 
ततोऽस्य तेजआलक्ष्य भयमापशचीपतिः । तुरासाहं तदा दृष्टा भयत्रस्तं श्रमातुरम्‌ 
उवाच भरचान्स्द्रो मघचन्तं तथास्थितम्‌। 
-- शङ्कर उवाच 
कथमिन्द्राद्य भीतोऽसि कि दुःखं ते सुरेश्वर!॥ १४ ॥ 
अमर्षो नेव कतेव्यस्तापसेघु कदाचन । तपश्चरन्ति सुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतम्‌ 
च त्वेतेषहितमिच्छन्ति तापसाः सर्वथैचहि । इत्युक्तवचनः शक्रस्तमुवाच वृषध्वजम्‌ 
कस्मात्तपस्यति व्यासः कोऽथेस्तस्य मनोगतः । 
- शिव उघाच 
पाराशयेस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ १७ ॥ 
पूणं चषेशतं जातं ददाम्यद्य सुत शुभम्‌। 
सूत उघाच 
इत्युक्त्वा घासवं रुद्रो दयया सुदिताननः ॥ १८॥ . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


5 # देवीभागचतपुराणम्‌ # ` 
गत्वा ऋषिसमीपन्तु तमुवाच जगदगुरु । उत्तिष्ठ | 
सर्वतेजोमयोज्ञानी : घासचीपु पुत्रस्ते भविताशुभ | 

| स्वेतेजोमयोज्ञानी कीतिकर्ता तचा $नघ | अखिलस्य जनस्यात्र चल्लभस्ते जता | 
। भविष्यति गुणः पूर्ण सात्त्विक; सत्यचिक्रमः । 'सदा | 


[ रे | 


सदावन्यनरुपाचस्वेच्छातुखविधायिनी | । पतिब्रताऽपिदक्षा ऽ1परूपचत्यपिकामिनी | 
कथंकरोम्यहंचात्र दुर्घरञ्च हाम्‌ । 'शिवोञपिवर्ततेनित्य कामिनीपाशसंयुतः | 
आपता दृष्टिपथतच्र समीपे गगनेस्थिता न उकल घृताची दिव्यरूपिणी॥ 

चवाणपरीतांगस्दूर्णमासीदुधतञ्तः | आ चपलापाङ्गींसमीपस्थांघराप्सराम्‌ | 


Eh 
+ ७06 As LS 


| हू (| 
| ऽप्सराः हरम्‌ । : पस्तप्त्वामहाघोर ७ 
1 इष्राऽप्सराञ्च विवशाः कथज्ञातोमदा; पूर्णवर्षशतन्त्विह 
| न भविष्यति तन्तूनमनया देवकत्यया | न त तथा ओक ज्ञानिनां मोक्षदंतथा | 


यथोर्चशीवश नारदा च सयापूर्व 
फी राजा पराभूतः पुरूरचाः । ३६ ` शुतमस्ति कथानकम्‌ ॥ 


इति शीदेचीभागबते महापुराणेष्शादशसाहस्यां संहिताया 
शिववरदानचर्णनं “नामे विद घ्या हेताया प्रथमर कन्चे ह 
ताम दशमोऽध्यायः ह थमर्कन्धे 
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एकादशो5ध्यायः 
तारोपाख्यानवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कोऽसौ पुरूरचा राजा कोर्वशीदेवकन्यका । कथं कष्टञ्च सम्पाप्तंतेनराज्ञामहात्मना 
सर्वम्कथानकस्त्रूहि लोमदर्षणजाऽधुना । ्रोतुकामाचयं सर्वे त्वन्सुखाब्जञ्युतंरसम्‌ 
अमृतादपि मिष्टा ते बाणी सूत! रसात्मिका । नतृप्यामोवयंसवंसुधयाचयथाऽमराः 
सूत उवाच 
शृणुध्वं सुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमाम्‌ । 
वक्ष्याम्यहं यथा बुदुध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्‌॥ ४॥ 
गुरोस्तुदयिता भार्या तारानामेति विश्रुता । रूपयौचनयुक्तासा चाङ्गी मद्विहलां 
गतेकदाविधोर्धाम यजमानस्य भामिनी । दृष्टा च शाशिनाऽत्यर्थं रूपयौचनशालिनी 
कामातुरस्तदाजातःशशीशशिसुखींप्रति । खाऽपिवीक्ष्यविधुंकामंजातामद्नपीडिता 
तावन्योन्यंपरेमयुक्तौ स्मरातौं च बभूवतुः । तारा शशीमदोन्मत्तौकामचाणप्रपीडितौ 
रेमाते मदमत्तौ तौ परस्परस्पृहान्धितौ । दिनानि कतिचित्तत्र जातानिरममाणयोः 
ृहस्पतिस्तु दुःखातेस्तारामानयितुंगृहम्‌ । ्रेयामासशिष्यन्तुनायातासा वशीकृता 
पुनः पुनयेदा शिष्यं परावतत चन्द्रमाः । वृहस्पतिस्तदा क्रुद्दो जगाम स्वयमेव हि ॥ 
गत्वा सोमगृहं तत्र वाचस्पतिरुदारधीः। उघाचशाशिनं करुद्धः स्मयमानं मदान्धितम्‌ 
किल शीतांशो कर्मधर्मे विगर्हितम्‌ । रक्षिता मम भार्येयं सुन्दरी केन हेतुना ॥ 
तव देषगुरुघाहं यजमानो ऽसि सर्वथा । गुरुभार्या कथं मूढ युक्ता कि रक्षिता5थघा 
च सुरापो गुरुतदपगः । महापातकिनो होते तत्संसगों च पञ्चमः॥ 
“दापातकयुक्तस्त्व ढुराचारो5तिगर्दितः । न देवसद्नाहोऽसि यदि भुक्तेयमङ्गना ॥ 
उवैमामसितापांगीं नयामि सदन मम । नोचेद्वक्ष्यामि दुणात्मन्ग॒रुदारापदारिणम्‌॥ 
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° # देवीभागव्रतपुराणम्‌ # [ १ स्के 
इत्येवं भाषमाणं तमुवाच रोहिणीपतिः । गरु क्रोधसमायुक्त कान्ताविरहदुःखितम्‌ 
इन्दुरुषाच _ हि 


क्रोधात्तेतुदुराराध्यात्राह्मणा क्रोघवजिता:| पूजाहांघर्मशास्त्रज्ञाबर्जनीयास्ततो;न्यध | 
आग कामंगृहन्तेवरचणिनी ८ | 
र मिष्यतिसाकामंगृहन्तेवर। । अत्रेबसंस्थिता बाला का ते हानिरिहा 


ह रिहाउनप् | 
इच्छया संस्थिता चात्र सुखकामाथिनी हि सा। | 


El 
जे? 
डु 
द्र? 
श्र 
| 
मट ~ अ 
ता 
4 
4 
4 
सु? 
4 
ब्र) 
2 


स्थित्वाचिन्तातु रोगुरूः । ययावथग्रृहंतस्य त्वरितश्रौषधीपते: ! 

नाजगामशशीतत्रचुको पातिवृहस्पतिः 
गुरुपल्ली र 

उवाचचाच कोपासु उ मातरम्‌ | जग्राहबळतो «धर्मी शिक्षणीयो मयाऽधुवा 


देहिमे कामिनीं ह अब । कि शेषे भवनेमन्द पापाचार सुराधम |: 
सुत छ ि्मसान्ूननददा सियाम 


कूराणिचंबमादीनिभाषणानि बुहरुपते; 
इरूपाञ्च स्वसद्वशोंग्रहाणान्यांरि यद्वि ते योग्याऽसितापांगी सचेलक्षणसंयुता ॥ | 


~ 


कामातेस्यच ते शापो न मां बाघितुमईसि | वन कुरुतत्कामंनदेयाघरर्णिनी 
सूचक णुरोकान्ता यथ्चेच्छसितथाकुर 
___ इत्यः शशिना चेज्यश्विन्तामाप रुषान्वित:। 


झरा शतक्रतुस्तत्र गरु' प जगामतरसासदा 
4 “तकतुस्ततर गुरु दुःखातुरंस्थितम्‌ । पाद्य i णशा कोधयुक्तःशचीपतेः | 
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एंकादशो५ध्याय: ] * तारार्थेद्‌वदानवयुद्धवर्णनम्‌ & ६ 
पप्रच्छ परमोदारस्तंतथाऽचस्थितंगुरुम्‌ । काचिन्तातेमहाभागशोकातोंऽसिमहामुने 
केनाऽपमानितोऽसि त्वं मम राज्येगुरुश्चमे । त्वदधीनमिद्‌ सर्च सेन्यंछोका धिपैःसह; 
त्रहा विष्णुस्तथा शम्भुर्य चाऽन्ये देवसत्तमाः 1 
करिष्यन्ति च साद्दाय्यं का चिन्ता बद्‌ सास्प्रतम्‌ ॥ ३६॥ 
ह न गुरुरुघाच 
शशिना5पहता भार्या तारा मम सुलोचना । नद्दातिसदुषटा्माप्राथितोऽपिपुनःपुनः 
कि करोमि सुरेशान त्वमेव शरणं मम । साहाय्यं कुरु देवेश दुः खितो ऽ स्मिशतक्रतोः 
इन्द्र उचाच : 
मा शोक कुरु धर्मज्ञ दासो5स्मितच खुबत । आनयिष्याम्यहं नूनं भार्या तवमहामतेः 
प्रेषित चेन्मया दूते.न दास्यति मदाकुलः । ततो युद्धं करिष्यामि देवसन्ये:समावृतः 
इत्याश्वास्य गुरु शक्रो दूतं वक्तं विचक्षणम्‌ । 
प्रेययामास सोमाय वार्ताशंसिनमद्गुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 9 
स गत्वा शशिलोक तु त्वरितः सुविचक्षणः । उवाच वचनेनेव वचनं रोह्रिणीपतिमू 
मेवितोऽहं महाभाग शक्रेणत्वां विवक्षया विषक्षया । कथितं प्रभुणा यञ्च तढुव्रचीमि महामते 
धमंशो सि महाभाग नीति जानासिसुत्रत । अत्रिः पितातेधर्मात्मानर्नियं कतुंम्ह सि 
मार्या रक्ष्या सर्वभूतेयेथाशक्ति हातन्द्रितेंः तदर्थे कलहः कामं भचिता नात्र संशयः 
जथा तब तथा तस्य यत्नः स्याद्दाररक्षणे | आत्मचत्सवंभूतानि चिन्तयत्वसुधानित्रे 
अष्टाविशतिसंख्यास्ते कामिन्यो दक्षजाः शुभाः। : 
जु एरुपललो कथं भोक्तु त्वमिच्छसि सुधानिधे ! ॥ ५०॥ 
गै सदाचसत्त्येतामेनकाच्याःमनोरमा: । अुङक्ष्वता:स्वेच्छयाकामंमुखपलीगुरोरफि 
यदि कर्वन्ति ज्गुप्सितमहन्तया । अज्ञास्तदचुचर्तस्ते तदा धर्मक्षयो भवेत्‌ ॥ 
तस्मान्मु न्च मदाभागणुरो:पल्लीमनोरमाम्‌ । कळहस्त्वन्निमित्तोऽद्यखुराणांनभवेद्यथा 
` सूत उवाच 


शम सुकवून, शुत्वाकिचित्कोधसमाकुरःफ अंग्या प्रलिषब? प्राह शक्रटूलंतदाशाशी 
> 


Ce 


X 


दर # देघीमागचतपुरराणम्‌ ॐ १ [ १ स्कन्धे 
इन्दुरुवाच, 3 
अर्मज्ञोसि महाबाहो देवानामधिपःस्वयम्‌ । पुरोधाऽपि च ते ताइूग्युचयोः स दशीमतिः 
परोपदेरो कुशला भवन्ति बहबोजनाः । दुळेमस्तु स्वयं कर्ता प्रासे कर्मणि सदा 
बार्हस्पत्यप्रणीतंचशार्रगृहन्तिमानवाः। को विरोधो ऽत्रदेवेशकामयानांभज न्सतरियम्‌ | 
स्वकीयं बलिनां सबं दुर्वळानां न किञ्चन । स्वीयाचपरकीयाचश्रमोऽयंमन्दचेतसाम्‌ | 
तारा मय्यचुरक्ता च यथा न तु तथागुरौ । अनुरक्ताकथंत्याञ्याधर्मतोनान्यतस्तथा | 
गृहारम्भस्तु रक्तायां विरक्तायां कथं भवेत्‌ । विरक्तेयंतदाजाताचकमेऽनुजका मिनीम्‌ | 
न दास्येऽहं घरारोहां गच्छ दूतचद्स्वयम्‌ । ईश्वरो५सिसहस्राक्षयदिच्छसिकुरुष्चतत्‌ { 
j सूत उचाच 
इत्युक्तः शशिना दूतः प्रययो शक्रसन्निधिम्‌ । इन्द्रायाऽऽचष्टतत्सवंयदुक्तंशीतरशिमित | 
लुसघाडपि तच्छ्रत्वा क्रोधयुक्तो बभूव ह। सेनोद्योगंतथाचक्रेसाहाय्याथंगुरोबिभुः | 
शुक्रस्तु विग्रह शरुत्वा गुरुद्धेषात्ततो ययौ। मा ददस्वेति तंबाक्यसुचाच शाशिनं प्रति | 
साहाय्यं ते करिष्यामि मन्त्रशक्या महामते !। 


७ 


।ढिजराजस्तु तच्छृत्वा भगोवेचन मुम्‌ । ददी द 
5 मङ्गुतम्‌। ददौ ` ५. रुरो 
प्राप्य कान्तां गुरुः स्वग्रहं सुदित डा भायांगुरोग्ग भचतींशुभा | | 
९८. तत्तो:दैत्रास्ततो. देत्या यु, र स्वान्स्चान्गहेन्ये ति ५ 


(9 0 


र; ॥। 53 Foundation USA 


द्वादशोऽध्यायः ] * सुद्युम्नो पाख्यानवर्णनम्‌ # ६३ 


बरह्म स्वसद्नं प्रा्तःकेलासंचाऽपिशाङकरः । बृदस्पतिस्तुसन्तुष्टःराप्यभार्यामनोरमाम्‌ 
ततः कालेन कियता ताराऽसूत सुतं शुभम्‌ । सुदिने शुभनक्षत्रे तारापतिसमं गुणेश 
षा पुत्रं शुरर्जातं चकार विधिपूर्वकम्‌ । जातकर्मादिकं सर्व प्रहृष्टेनान्तरात्मना 
भुतं चन्द्रमसा जन्म पुत्रस्य सुनिसत्तमाः । दूतञ्च प्रेषयामास शुरुम्प्रति महामतिः ॥ 
. न चायं तवपुत्रोऽस्तिममचीरयंससुद्गचः । कथं त्वं छृतवान्कामं जातकर्मा दिक विधिम्‌ 
तच्छत्वा वचनं तस्य दूतस्य च वृहस्पतिः । उवाच मम पुत्रोमे सदृशो नात्र संशयः 
पुनविवादः सञ्जातो मिलिता देवदानवाः । युद्धार्थमागतास्तेषां खमाज: समजायत 
तत्राऽऽगतःस्वयंत्रह्माशा न्तिकामःप्रजापतिः ।निवारयामासमुखेसं स्थितान्युदधदुर्मदान, 
. वारा प्रपच्छ धर्मात्मा कस्यायं तनयः शुभे । सत्यं चद्वरारोहेयथा क्लेशःप्रशाम्यति 
चघुषाचाऽसितापाङ्गी लञ्जमानाऽप्यऽघोमुखी । चन्द्रस्ये ति शनेरन्तर्जंगामचरवणिनी 
जग्राहतं सुतं सोमः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । नाम चक्रे बुध इति जगाम स्वगृहं पुनः ॥ 
` ययौ ब्रह्मा स्वकं घाम सर्वे देवाः सघासवाः । यथागतं गतं सर्वे: सर्वशः प्रेक्षकेजनेः 
कथितेयं बुधोत्पत्तिगगुरुक्षेत्रे च सोमतः । तथा श्रुता मयापूर्वव्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ 
इति श्रीदेबीभागवते महापुराणे5ष्ादशसाहल्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 


बुधोत्पत्तिर्नामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशो$ध्यायः 
पुरुरंबसउत्पत्तिपूवकसुद्य म्नोपाख्यानवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
पेत: पुरुरचा जशे इलायां कथयामि घः। बुधपुत्रोऽतिधर्मात्मायज्ञङृद्दानतत्परः ॥ शा 
इनो नाम भूपालः सत्यवादी जितेन्द्रियः । सेन्थचं हयमारुहा चचार खुगयां वने 


अ. कतिफयामात्वेदशितेशारेकडले रज बव यणं दुम्‌ 


द्‌ | # देवोभांगवतपुराणम्‌ ॐ `¬ [१स्कन्धे 
स भ्रमंस्तदवनोददरो हन्यमानो रुरून्सगान । शशांश्च सूकरांश्चैच खंड्गाश्चगवयांस्तथा , 
शरमान्मदिषांश्रेवसामरान्वनङुक्कुरान्‌ । निष्नन्मेध्यान्पशूत्राजा कुमारवनमाविशत्‌ 
मेरोरधस्तले दिव्यं मंदारदुमराजितम्‌। अशोकलतिकाकीणं वकुलैरधिवासितम्‌॥ 
सालेस्तालेस्तमालेश्च चम्पकः पनसैस्तथा । आप्रेनोंपेर्मधूकेश्व माधवीमण्डपातृतम्‌ 
दाडिमैनारिकेलैश्च कद्लीखण्डमण्डितम्‌। यूथिका माळतीकुन्दपुष्पघल्लीसमावृतम्‌ | 
इंसकारण्डवाकीण कीचकध्वनिनादितम्‌ | भ्रमरालिरुताराम चनं सवंसुखाचहम्‌ ॥ | 
दृष्टा प्रमुदितो राजा सुयुम्नः सेवक तः । | 
चक्षान्सुपुष्पितान्धीक्ष्य को किलाराचमणिडितान्‌ ॥ १० ॥ | 
प्रविएस्तत्र राजघिः सत्रीत्वमापक्षणात्ततः । अश्वो ऽपिवडचाजातश्चिन्ता विष्टःसभूपतिः | ग 
'किमेतदिति चिन्तातेश्चिन्त्यमानःपुनः पुनः । ढुःखंवहुतरप्राप्ःसुद्युम्नोढञ्जया 5न्वितः | 
| 


कि करोमि कथं यामि गृहंख्रीभावसंयुततः । कथंराज्यंकरिष्या मिकेनचाच ञ्चितोहाइम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
'सूताश्चर्यमिदं पोक्त त्वया यज्लोमहर्षण । सुयुम्नः स्रीत्वमापज्चो भूपतिदेचसन्निमः॥ 
` कितत्कारणमाचक्ष्व चने तत्र मनोहरे। किछृतं तेन राज्ञा च विस्तरं बद खुबत ! ॥ 
सूत उचाच 
'पकदा गिरिशं दऽ्डसषयः सनकाद्यः। दिशोषितिमिराभासाः कु्वेतः समुपागमन | ` 
तस्मिश्चसमये तत्र शङ्क ्रमदायतः | क्रीडासक्तो महादेचो विवस्त्रा कामिनी शिवा 


उत्सङ्गे संस्थिता भतू रममाणा मनोरमा। | 
र तान्चिलोक्या5स्विका देची चिषखा त्रीडिता भृशम्‌ ॥ १८॥ 
भतुरकात्सञ्जुत्थाय चस्रमादायफ्येघात्‌ | ऊजा चिष्टास्थितात्रचेपमाना5 तिमानिर्नी | 
ऋषयो5पि तयोर्बोक्ष्य प्रसङ्ग रममाणयोः । परिवृत्य ययुः 


चे योषिद्वविष्यहि 
इदां वनं तेन ये जानन्त जनाः कित बी 3 मिति 
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द्वादशोऽध्याथः ]  % इळाछता भगचतीस्तुतिवर्णनम्‌ + ५ 
पुदुम्नस्तु.तदक्षानात्यविष्टः सचिवैः सह । तथैव ख्रीत्वमापन्चस्तैः सहेति न संशयः 
चिन्वाचिष्टः ख राजषिने जगाम गृहं हिया । विचचार यहिस्तस्माद्नदेशा दितस्ततः 
इलेति नाम सम्प्रा स््रीत्वें तेन महात्मना । विचरस्तत्र सम्प्राप्तोबुध:सोमसुतोयुवा 
खरीभिः परिबृतां तांतुदृष्टाकान्तांमनोरमाम्‌ । हावभावकलायुक्ता चकमेभगवान्बुधः 
सा5पितंचकमेकान्तंबुधंसोमसुतंपतिम्‌ । संयोगस्तत्रसज्ञातस्तयो: प्रेम्णा परस्परम्‌ 
ख तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥ २६॥ 
सा घासूतसुतंचालाचिन्ता विष्टावनेस्थिता | सस्मारस्वकुछाचायंवसिष्डंमुनिसत्तमम्‌ 
अ नदाऽस्य दशां ष्टा सुद्युम्नस्य॒ इपान्वितः | अतोषयन्महादेवं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ 
तस्मैसभगवांस्तु्टः प्रद्दौचाज्छितं घरम्‌ । वसिष्ठःार्थयामासपुस्त्वंराज्ञःप्रिस्य च 
शइरस्तु निजां वाचसा कुर्वन्चुचाच ह । मासं पुमांस्तुभवितामासंस्रीभूपतिःकिळ 
इत्थं प्राप्य घरंराजाजयामस्चगृहं पुनः । चक्रे राज्यं सधर्मात्माचसिष्टस्याप्यनुग्रहात्‌ 
ख्रीत्वै तिष्ठति इम्येघु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च। 
ग्रजास्तस्मिन्समुद्विञा नाऽभ्यनन्द्न्महीर्पातम्‌ ॥ ३५॥ 
कालेतु यौवन पराप्तः उचः पुरूरवास्तदा । प्रतिष्ठां नृपतिस्तस्मै द्च्वा राज्य चनंययी 
गत्वा तस्मिन्वने रस्ये नानादुमसमाकुले । नारदान्मन्त्रमासाद्य नवाक्षरमचुत्तमम्‌ ॥ 
स भन्त्रमत्यथं प्रेमपूरितमानसः । परितुष्टा तदा देवी सगुणा तारिणीशिवा ॥ 
पाल स्थिता बागे दिव्यरूपा मनोरमा । घारुणीपानसंमत्तामदाधूषितलो चना 
झा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलितलोचनः | गणम्यशिरसाग्रीत्यातुष्टावजगद स्बिकाम्‌ ` 
इलोवाच 
दिव्यं च ते भगवति ! प्रथितं स्वरूपं दष्टं मया संकललो कहितानुरूपम्‌ । 
“बन्दै त्वद्‌ घ्रिकमळं सुरसङ्गसेव्यं कामप्रद जननि! चाऽपि घिसुक्तिदञ्च।४१॥ 
को वेत्ति तेऽस्ब भवि मर्त्यतनुनिकामं मुह्यन्ति यत्र सुनयश्च सुराश्च सर्वे । 
दूखिल पणे दयां च दृष्टच देवि! सकलं किल विस में ॥४२ ॥ 
वित्तेशवहि पु 
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'कमल्जो Saka Vrat Shastri Co 
राम्पुदेरि कमते मा | हबरुणाः पचनश्च सोमः | 


६६ # देवीभागवतपुराणम्‌ # (१ स्कन्धे 

. ज्ञानन्ति.नेष घसवो5पि हि ते प्रभाव॑ चुध्येत्कथं तब शुणानगुणो मनुष्य: | 
जानाति विष्णुरमितयुतिरम्ब साक्षात्त्वां सात्त्विकीमुद्धिजां सकलार्थदां च | 
को राजसों हर उमां किळ तामसीं त्वां वेदा5 म्बिके न तु पुनःखलुनिगुणांत्वाम्‌ 

का5हं सुमन्दमतिरप्रतिमप्रभाघः काऽयं तघा5तिनिपुणो मयि सुप्रसादः | 
जाने भवानि ! चरितं करुणासमेतं यत्सेघकांञ्च द्यसे त्वयि भावयुक्तान॥ [ 
दृत्तस्त्वया हरिरसौ घनजेशया5पि नेघाचरत्यपि मुद मधुसूदनश्च । | 
पादौ तपाऽऽदिपुरुषः किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पपित्रौ॥ 

2 'बाघ्छत्यहो, हरिरशोक इवाऽतिकामं पादाहतिं प्रमुदितः पुरुषः पुराणः। 
तान्त्वं करोषि रपिता प्रणतञ्च पादे दृष्टा पति सकळदेचलुतं स्मरा्तम्‌॥ 

बक्षस्थढे वससि देवि! सदैव तत्य पर्यङ्कचत्सुचरिति चिपुछेऽति शान्ते । 
ल धी सुचिभूषिते च कि :तेन. घाइनमसौँ, जगदीश्वरो5पि॥ | 
मजुपुदनमम्ब. कोपाचषवाचितोऽपि स भवेत्किल शक्तिहीनः 


१ छ: प न तु कि युचत्यो थे त्वत्पदास्बुजसहरनिशमाश्चयन्ति । 
मन्ये त्वयेच चिहताः खजु-ते ; 


 नऽपुमा पुमांसः कि वर्णयामि तव शक्तिमनन्तवीे ॥ : 
ह लामा च पुमानिति मे चिकल्यो या काऽसिदेचि सगुणानजु निर्गुणाचा [ 
तां त्वां नमामि सततं. किळ भाषयुक्तो दाच सगु ७, | 


॥ 


रै हट घाञ्छामि भक्तिमचलांत्वयिमातरन्ते 
इतिस्तुत्वा महीपालो जगाम शरणं 9020 
सुुम्नस्तु ततः प्राप पदं परमक व परिता ददी देवी तत्र सायुज्यमात्मति | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New फन) igitized by 53 Foundation USA 


res A 


त्रयोदशोऽध्यायः . 
पुरूरवस उ्वश्याश्वचरित्रवर्णनम्‌ 


सूत उचाच 
सुद्युग्ने तु दिव॑ याते राज्यं चक्रे उुरुरचाः। खणुणञ्च सुरूपश्च प्रजारञ्जनतत्परः ॥ 
प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्वनमस्क्कतम्‌ । चकार सर्वंधमंज्ञः प्रजारक्षणतत्परः ॥२ ॥ 
| “नः छशुपस्तस्यासीत्परत्राभिश्ञतातथा । सदेचोत्सादशक्तिश्च प्रसुशक्तिस्तथोत्तमा 
-खामदानादयः सर्वे वशगास्तस्य भूपतेः । वर्णोश्रमान्स्वधर्मस्थान्कुर्वत्राज्यशशास ह 
यज्ञांश्च विविधांश्चक्रेख राजा बहुद्क्षिणान्‌ । दानानिचघिचित्राणिद्दाचथनराधिपः 
रस्य रुपणुणीदार्येशीलदविणविक्रमान. ।शरुत्वोर्वशो वशीभूता चकमे तं नराधिपम्‌ 
महाशापामितप्ता सा मानुषं लोकमा स्थिता | शुणिनंतंनृपं मत्वा बरयामासमानिनी ` 
समयं चेशं त्वा स्थिता तत्र वराङ्गना । एताबुरणकौ राजन्न्यस्तौ रक्षस्व मानद 
वृतं मे भक्षणं नित्यं नान्य त्किञ्चिन्रपाशनम्‌। 
. `` नेक्षे त्वांच महाराज ! नझमन्यत्र मैथुनात्‌ ॥ ६ ॥ 


'ासत्वयंराजन्यदिभझो मचिष्यतितदात्यचवागमिष्यामिसत्यमैतदुदवीम्यहम्‌ 


अकतं च तद्राज्ञा कामिन्याभाषितंतुयत्‌ । स्थिताभाषेणबन्धेनशापानुग्रहकाम्यया 
सेबा स भूपालोळीनो वर्षगणाम्बहुन्‌। धर्मकर्म दिकं्यक्त्वाचोर्चश्यामदमो दितः 
Es संज्ञातस्तन्मनस्कोमहीपतिः । न शशाक तया हीनः क्षणमप्यत्तिमोहित: 


५ ८ गणान्ते तु स्वर्गस्थः पाकंशासनः । उर्वशी नागतां दृष्टा गन्धर्वानाइदेघराट्‌ 

शीङ यध्वं झो गन्धर्घाः सबेएवदि । हत्वोरणौ गृदात्तस्य भूपतेः समये किला 

स्थानं मदीयं नाऽतिशोभते । येनकेनाप्युपायेन तामानयत कामिनीम्‌ ॥ 

स्तेऽथ गन्धर्वा विश्वावसुपुरोगमाः । ततो गत्वामहागाद्तमसिमत्युपूरिते 
भुर “द्वा Prof. Satya, ` बिलोक्यतम्‌ t Shas Seis by S3 Fo A 

ˆ अपण देवा समाप बिलोक्यतम । चक्रनदतुस्तदातौतुहियमाणौ विहायसा 


६८ क देवीभागवतपुराणम्‌ * [१ सकते 


वेशी तदुपाकण्य क्रन्दितं सुतयो रिव | कुपितोधाच राजानं समयोऽयं इतो मया! 
नाऽहं तव विश्वासादुधृतौ चोरैमंमोरणौ । राजन्पुत्रसमाचेतो त्वंकिंशेचेखियासम; 
हताऽस्म्यहं कुनाथेन नपुंसा चीरमानिना । | 
डरणौ मे गतौ चाऽद्य सदा प्राणप्रियौ मम ॥ २१ ॥ | 
एवं बिळप्यमानां तां दृष्टा राजा विमोहितः । नग्न एच ययौ तूणं पृष्ठतः पृथिवीपति | 
विद्युत्प्रकाशिता तत्र गन्धर्वैनूपवेश्मनि । नझभूतस्तया दृष्टो भूपतिर्गन्तुकामया॥२३ | 
त्यचबोस्णौ गताः सवंगन्धर्घा'पथिपाथिवः । नझोजग्राहतौ श्रान्तोजगामस्वगृहंप्रत 
लदोचेशीं गतां दरष्टा घिललापातिदु:खितः । नग्नं वीक्ष्य पर्तिनारीगतासा घरवणिनी | 
क्रन्द्न्स दैशदेरोघु वभ्रामट्पतिःस्वयम्‌ । तब्चित्तो विह्ृळ: शो च न्विघशःकाममो हित 
भ्रमन्वे सकलां पृथ्वीं कुरुक्षेत्र द्दशंताम्‌ । दृष्टा संहएचदनः प्राह सूक्तं नृपोत्तमः॥| 
ये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरैनत्यकुमईसि । मां त्वं त्वन्मनसंकान्तंचशगंचाप्यनागसम्‌ 
ख़ देहोऽयं पतत्यत्र देविदूरंहृतस्त्वया । खाद्‌ त्येनं बृकाःकाकार्त्वयात्यक्त॑वरो द्यत 
एवं विलपमानं तं राजानं प्राह ह कृपणं श्रान्तंकामातं विवशंभ्ृशम 
उवश्युचाच 
मूर्खोऽसि pr या जी । कापि सख्यंनचस्त्रीणां चृकाणामिवपार्थिव रु 
esr : सत्रीषु चौरेषु पार्थिवैः । 
० गच्छ खुलं सुडट्च मा विषादे मनः कृथाः ॥ ३२॥ . | 


८ ` सूत उचाच 
इति सर्च समाख्यातमुवेशीचरित महत्‌। वेदे बिस्तरित चैतत्संक्षेपात्कथित मया 


42 पणणा----- त 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 


ज || 


चतुर्दशोऽध्यायः 
` शुकोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
| इषटातामसितापाङ्गीव्यासश्चिन्तापरोऽभवत्‌ । किंकरो मिनमेयोग्यादेवकन्येयमप्सराः 
| एवं चिन्तयमानंतु दुष्टा व्यास तदाऽप्खराः | भयमीता हिसञ्जाताशापंमां विसुजेद्यम्‌ 2 
_ सा हृत्वा$थशुकीरूपंनिगेताभयविहृला । कृष्णस्तुविस्मयंप्राप्तो विहङ्गीता विलोकयन्‌ ; 
कामस्तु देहे व्यासस्य द्शंनादेच सङ्गतः । मनोऽतिविस्मितंजातंखवंगात्रेघुचि स्मितः 
स तु धयण महता नियुहन्मानसं सुनिः। न शशाक नियन्तुं च स व्यासःप्रसतंमनः 
| चहुशो शह्ममाणं च बृताच्या मोहितंमनः । भावित्वाननैचविधृतंव्याखस्यामिततेजसः 
मन्थन कुवतस्तस्य मुनेरय्नि चिकीर्षया | अरण्यामेच सहसा तस्य शुक्रमथापतत.॥५॥ 
सोऽविचिन्त्य तथा पातं ममन्थारणिमेच च I 
क तस्माच्छुकः समुद्भूतो व्यासाुतिमनोहर: ॥ ८ ॥ 
जनयन्वालःसञ्चातस्तदरण्यजः | यथाऽध्वरैस मिद्धो 5भ्िर्भातिहव्येनदीसिमान्‌ 
अस्तु जुतमालोक्य विस्मयं परमङ्गतः । किमेतदितिसञ्चिन्त्य वरदाना च्छिवस्यचे 
तैजोरुपीशुकोजातो५प्यरणीगर्भसम्मव: । द्वितीयो ऽ ञ्चिरिवात्यथंदीप्यमानःर्चतेजखा 
क न तदा व्यासस्तुसुदितंसुतम्‌ । दिव्येन तेजसायुक्तं गाहंपत्यमिचापरम्‌ 
पपयामाससमागत्यगिरेस्तदा । पुष्पृष्टिस्तुखाज्ञाताशिशो रुपरितापसाः 
ब शि क व्यासस्तस्य महात्मनः । देचडुन्दुभयो नेदुननतुश्वा5प्सरोगणाः 
रिन सुदितास्ते दिद्वक्षबः । विश्वावसुर्नारदश्च तुम्बुरुः शुकसम्भवे॥२५॥ 
5 * ४ सव देवा विद्याधरास्तथा । दृष्टा व्यासखुतं दिव्यमरणीयर्भसरम्भवम्‌ 
अन्तरिक्षात्पपातोव्यां दण्डः कृष्णाजिनं शुभम । 
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छेस्तथा दिव्यः शुकस्याथ द्विजोत्तमाः !॥ १७॥ 


च्या 


€ : * देचीभागवतपुराणम्‌ # [ १ स्के 
सद्य:सववृधेबालोजातमात्रो5तिदीशिमान। तस्योपनयनंचक्रेव्यासो विद्याविधानवित्‌ 
उत्पन्नमात्र त वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः ससंग्रहाः । उपतस्थुमेहात्मानं यथाऽस्य पितरं तथा 
यतो द्रष्टं शुकीरुपं घताच्याः सम्भवे तदा । शुकेतिनामपुत्रस्य चकार सुनिसत्तमाः 
बृहस्पतिसुपाध्यायं कृत्वा व्याससुतस्तदा । घतानि ब्रह्मचर्यस्य चकारविधिपूर्वका्‌ 
सोऽधीत्य निखिलान्वेदान्सरहस्यान्ससंग्रहान | 
: धमेशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले शुक: ॥ २२॥ 
शुरवे दक्षिणां दत्वा समावृत्तो मुनिस्तदा । आजगाम पितुःपाश्‍वंकृष्णद्वेपायनस्यच 
इट्टा व्यासःशुक प्राप्त प्रेणोत्थायससम्भ्रमः । आलिलिडूमुहुर्घा णंमूर्िनितस्यचकारह 
Fd कुशल व्यासस्तथाचाऽध्ययनं शुचिः। | 
स्थ स्थापयामास शुक तत्राऽऽञ्रमे शुभे ॥ २५ । 
दारकमे ततो व्यासःशुकस्यपर्येचिन्तयत्‌ । कन्यां कम 
शुक पाह सुत व्यासो वेदोञ्धीतस्त्वया5नघ ! । 
घमेशाख्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते ! ॥ २७॥ 


गाहेस्थ्य च समासाद्य यजदेघान्पितनथ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेघच नैघच । ऋणान्मोचयमांपुजप्राप्यदारान्मन 


इत्वा ग्रहाश्रमं पुत्र सुखिनं 5 तस्मात्पुत महाभागकुरुष्वाद्य गुहाश्रमम्‌, 


तस्वैनाशाघि शिष्य मां त्वदा्ञांकरचाण्यव्म 
मया पुत्र शतं समा: | प्राप्तस्त्वंचातिदु: | 
चातिदु; 
द्दामितव चिच्नन्तु प्रार्थयित्वा5थभूपतिम्‌ र सुखभ खेन शिघस्याराधनेन च ड 
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र _____ 


-चतु्शोऽध्यायः ] ॐ औीशुकस्यगाहस्थ्यधर्मेवैराग्यभदर्शनम्‌ अ ७१ 
ट शुक उवाचं : 
कि सुखं मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम्‌ । डुःखचिद्धसुखंप्राज्ञानवदन्तिसुखं किल 
लियंछृत्वामहाभागभवामितद्वशाचुग: । सुखं कि. परतन्त्रस्य सत्रीजितस्य विशेषतः॥ 
कदाचिदपिमुच्येत लोहकाप्ठा| दि यन्त्रितः | पुचदारैनिवद्वस्तु न विमुच्येत किचित्‌ _ 
बिपपूत्रसम्भवोदेहो नारीणांतन्मयस्तथा । क: प्रीतितत्रविपेन्द्र विदुधःकर्तु मिच्छति 
अयोनिजोऽहं यिप्र्षयोनौ मेकीदृशीमतिः। न घाञ्छाम्यहमग्रेऽपि योनावेच समुद्धवम्‌ 
विट्सुखं किसु घाञ्छामि त्यक्तवा5५त्मसुखमदुतम्‌। र 
आत्मारामश्च भूयोऽपि न भवत्यतिलो लुपः ॥ ४१॥ 
प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताश्च ते | हिंसामयास्ते पठिताः कमेमागंप्रचतेकाः 
वृहस्पतिर्गरुः प्राप्त: सोऽपि 'मझोग्रहाणंवे । अविद्याग्रस्तहृदयःकथं कारयितुं क्षमः ॥ 
रोगग्रस्तो यथा ग्स्त यथा वेद्यःपररोगचिकित्सकः । । तथा गुरुमंमुक्षोम ग्रहस्थो ऽयंविडम्यना 
त्वा प्रमाणं गुरूवे त्वत्समीपमुपागतः । त्राहिमां तत्त्ववोघेन सीतं संसारसर्पतः 1 
ससारेऽस्मिन्महाघोरे रमणं नभचक्रवत्‌। न च विश्रमणंकापि सूर्यस्येव दिवानिशि 
किसुखंतातसंसारे निजतत्त्वविचारणात्‌ । मूढानां खुखवुद्धिस्तुविट्सुकीटसुखयथा 
अघोत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये । १ 
ra त्यः परो न सूखोंडस्ति सघर्माः श्वा5श्वसूकरैः ॥४८॥ शिः 
नातक चेदशास्राण्यघीत्यच । बध्यतेयदिसंसारे को विमुच्येत मानवः 
नवेद वार्यम्‌ । पुचदार्ग्रहासक्त: पण्डित: परिगीयते. खोके । सक्तः पण्डितः ॥५०॥ 
थि रःससारेनारीमायागुणैखिभिः । स विद्वान्सचमेधाची शाख्रपारङ्गतोहिसः 
दथाञ््ययनेनात्र हृदबन्धकरेण च । पठितव्यं तदेवाऽऽशु मोचयेद्ववबन्धनात॥ 


ष्मा गाई तेन मील गृहं तेन प्रकी तितम्‌ । क सुखं बन्धनागारे तेनभीतोऽस्म्यहं पितः 
'मन्दमतयो विधिनाझुकिताश्च ये ते प्राप्यमाजुषंजन्म पुनर्वन्धं चिशन्युत॥५६ 


| र कोस शह पेन्धनागार न्धं Vrat ur तिल उन ell पविम igi मंत ग्रहस्थापि विमुच्यते हस्थो पि Fo, fio) चिमच 
ननि कारणम्‌ | मनसायो विनिमुक्ती ग्रहस्थौँपि विसच्यते 


७२ ` _. + देवीभागवतपुराणम्‌ & ` `` [१ स्के | 
न्यायागतधनः कुर्वन्येदोक्तं विधिचत्क्रमात्‌। | 
गृहस्थोऽपि विमुच्येत श्राद्धकत्सत्यवाक्छुचिः ॥ ५६ ॥ ` 

-अह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो व्रतस्थितः । गृहस्थं समुपासन्ते मध्याहातिक्रमे सदा | 
, येड्या चाउन्नदानेन वाचा सूटतया तथा | उपकुर्वन्ति घर्मस्था गहदश्चमनिषासिनः 
' गृहाथमात्परो धर्म न दष्टो नच वै श्रुतः । चसिष्ठादिभिराचार्यज्ञानिभि.समुपाधितः | 
'किमसाध्यंमहाभाग वेदो्तानिच कुर्वतः । स्वगंमोक्षञ्च सञ्जन्मयद्यद्वाञ्छति तद्वचेत्‌ 
. आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति धमधिदोचिदुः। तस्मादर्शि समाधाय कुरुकर्मा ण्यतन्द्रितः 
दैचान्पितन्मबुष्यांञ्च सन्तप्येचि धिवत्खुत ! पुत्रमुत्पाद्यधमेज्ञ संयोज्यच ग्र॒हाश्रमे ॥ | 
'वयक्तवागृह घनंगत्वा कर्ता5सित्रतमुत्तमम्‌ | घानप्रस्थाश्रमंकृत्वा संन्यासञ्चततःपरम्‌ | 


ळते महाभाग मादकानि सुनिश्चितम्‌ । अदारस्यदुरंतानि पञ्चैच मनसा सह 
रान्प्रकुर्वोत तज्ञयाय महामते । वार्धके तप आतिष्ठेदिति शास्त्रोदितग्वचः॥ 


विश्वामित्रो महाभाग ! तपः रुत्वा5तिदुञ्चरम्‌ 
| ग . तपः रम्‌। | 
त्रीणि घषंसहस्राणि निराहारो जितेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ | 
| 


:तस्मार्वमपिकल्याणकुरुमेचचन दितम्‌ । कुलजां ० 
: कुजा कन्यका ¢ 
इति थ्रीदेचीभागचते -मद्दापुराणे ष्ट वृत्वा चेदमागंसमाश्रय ॥ 


याँ संहितायां प्रथसरुकघे 
व्यासेनग्रहस्थघमेवर्णन नाम चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ १४ ॥ | 


————— 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
शुकवेराग्यवरणनम्‌ 
श्रीशुक उचाच 
नाऽहंग्रहं करिष्यामि दुःखदं सवेदा पितः | चागुरासद्वशं नित्यम्वन्धनं सचंदेहिनाम्‌ 
अनचिन्तातुराणां हि क सुखं तातद्वश्यते । स्चजनेःखलुपीड्यन्ते निर्धनालो लुपाजनाः 
इन्द्रोऽपि न सुखी ताद्वग्याद्दशो सिश्चुनिःस्पृहः । 
कोऽन्यः स्यादिह संसारे त्रिलोकीविभवे सति ॥ ३॥. 
तपन्तंतापसं दृष्टा मघवादुःखितो ऽभचत्‌। चिऽ्नान्वहुविधानस्यकरोतिचदिवस्पतिः 
श्र्माऽपिनसुखी विष्णु्षमीप्राप्यमनोरमाम्‌ । खेदस्प्राप्नो तिसततंसंग्रामैरखुरेःसह ॥ 


: ऊरेतिविपुान्यल्लांस्तपश्चरतिदुञ्चरम्‌ । रमापतिरपिश्रीमान्कस्यास्तिविपुलंसुखम्‌ 


रङ्रोऽपि सदा दुःखी सवत्येचच वेद्म्यहम्‌ । तपश्चर्याप्रकुर्वाणो दैत्ययुद्धकरः सदा 


` दाचित्रसुखीशेते घनवानपिलोछुपः । निर्धनस्तु कथं तात ! सुखंप्राप्नोति मानवः 
: आानन्नपिमेदाभागपुतरं चा घीर्यसम्भवम्‌ । नियोक्ष्यसि महाघोरे संसारेदुःखदे सदा॥ 
' अन्मदुःखं जरादुःखं डुःखञ्च मरणे तथा । गर्भवासं पुनडुःखं विष्टामूत्रमये पितः ! ॥ 
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पस्मादतिशयं दुःखं तृष्णाळोभसमुद्गचम्‌ । याञ्चायां परमं दुःखं मरणादपि मानद ॥ 
विप्रा न चुद्धिबळजीबना: । पराशा परमं दुःखं मरणञ्च दिने दिने॥१२॥ 
पठित्वा सकलान्वेदांञ्छास्राणि च समन्ततः । 
गत्वा च धनिनां कार्या स्तुतिःसर्वात्मना बुधैः ॥ १३॥ 
का चिन्ता पत्रमूळफलादिभिः । येनकेनाप्युपायेन सन्तुष्ट्या च पूर्यते 


योगशास्त्र 'कुटुस्बे विपुळे सति । पूरणार्थं महद्दुःखं क सुखंपितरद्भुतम्‌ ॥ 
| षद्‌ मर 


| ज्ञानशास्त्रंसुखाकरम्‌ । कर्मेकाण्डेऽखिले तात न रमेऽहं कदाचन 


| होवा पारब्ध सेंख्िते सथा वर्मन य॑था न्यत चिधं 'कर्मेमुलंजम्‌॥ 


७४ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ १ स्कन्धे 


जलूकेष सदा नारी रुधिर पिबतीति वै । मूखेस्तु न चिजानातिमोदितोभाषचेछितै: 
भागेबोयं धनं पूर्ण मनः कुटिल्भाषणी: । कान्ता हरतिसर्व्वं कस्तेनस्तादुशोऽपरः 
निद्रासुखविनाशाथं मूखस्तु दारसंग्रहम्‌ । करोति चञ्चितो धात्रा दुःखायनसुखायच 
` सूतउघाच | 

एवंविधानि चाक्यानि श्रुत्वा व्यासः शुकस्य च। | 

संप्राप महतीं चिन्तां किं करोमीत्यसंशयम्‌ ॥ २१॥ ८ 
तस्य सुखुबुरश्षूणि लोचनादुदु:खजानि च । वेपथुश्च शरीरे भूदुग्लानिप्रापमनस्तथा 
शोचन्तं पितरं इरा दीनंशोकपरिप्छुतम्‌ । डघाच पितरब्यासं विस्मयोत्फुल्ललोचनः | 
अहोमायाबल चोग्रं यन्मोहयति पण्डितम्‌ । वेदान्तस्यचकरत्तार॑ सर्वज्ञ वेदसम्मितम्‌ | 

न जाने का च सा माया किस्वित्सा5तीच दुष्करा । 

या मोहयति विद्ठांसं व्यास सत्यघनीसुततम्‌ ॥ २७ ॥ 


जशुः। ` 
था॥ ३०॥ 


पश्वभूतात्मकेदेहेपितापुत्रेतिचासना | 


ऽभिभूतः कृष्णोडपिकरो तिरो दनं द्विजः 1 
सूत उचाच 


उस्भचो व्यास हेतुमडचनं शुभम्‌॥ | 
€ ००५ ७ शोकं 
पाराशय महाभाग सचेषां बोधदःस्वयम्‌ । कि 


पञ्चदशो ऽध्यायः ] कै शुकचेराग्यवर्णनम्‌ # 3५ 


अद्याहंतबपुत्रोऽ स्मिन: जानेपूर्व जन्मनि । कोऽहंकस्त्वं महाभागविभ्रमोऽयंमददात्मनि 
कुरुधैयं प्रबुध्यस्व मा विषादे मनः कृथाः । मोहजालमिमं मत्वा सुश्चशोकं महामते 
श्लुधानिवृत्तिमक्ष्येण न पुत्रदर्शनेन च । पिपाखाजळपानेन याति नेचा5ऽत्मजेक्षणात्‌ 
राणं सुखं सुगन्धेन कर्णजं श्रवणेन च । स्त्रीसुखं तु ख्रियानूनं पुत्रोऽहंकिकरो मिते 
अजीगर्तेन पुत्रोऽपि हरिश्चन्द्राय भूभुजे । पशुकामाय यज्ञार्थे दृत्तो मौल्येन सर्वथा 
सुखानां साधनं द्रव्यं धनातलुखसमुञ्चयः | घनमर्जय लोभश्चेत्पुत्रोऽहंकिकरोम्यहम्‌ 
मां प्रवोधयबुदुध्या त्वं देवज्ञो ऽसि महामते । यथामुच्येयमप्यन्तं गर्मवासभयान्सुने} 
इलमभ॑ मानुषं जन्म कर्मेभूसाविहाऽनघ । तत्राऽपि ब्राह्मणत्वं वे दुलंभ चोत्तमेकुले ॥ 


, बद्धोऽहमितिमे बुद्धि्नापसर्पति चित्ततः संखारचासनाजाले निविष्टा वृद्धगामिनी | 


सूत उवाच 
स्युक्तस्तु तदा व्यास पुत्रेणाऽमितबुद्धिना । प्रत्युवाचशुक शान्तंचतुर्थाश्चममानसम्‌ 
व्यास उवाच 
पैठ पुत्र महाभाग मया भागवतं ऊतम्‌ शुभे न चातिविस्तीणं पुराणंत्रह्मसम्मितम्‌ 
न्धा द्वादश तत्रेव पञ्चलक्षणसंयुतम्‌ । सर्वेषाञ्च पुराणानां भूषणं मम सम्मतम्‌ 
भदसज्ज्ञानविज्ञानं श्रुतमात्रेण जायते । येन भागवतेनेह तत्पठ त्वं महामते ! ॥४६॥ 
पैरपत्रेशयानाय विष्णवे बालरूपिणे । केना5स्मिबालभावेन निर्मितो5हं चिदात्मना 
किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाऽखिलम्‌। 

_ इत्येवं चिन्त्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने॥ ५१ ॥ 
अनतयाप्रोक्तेभगचत्या5खिलाथंदम्‌। सवंखल्विदमेवाहं नान्यदस्तिसनातनम्‌ 
क्थ विष्णुना पूवं संचिज्ञातं मनस्यपि । केनोक्तावागियंसत्या चिन्तयामासचेतसा 
र ख्रीपुंसौचा नपुंसकम्‌ । इतिचिन्ता्रपन्नेन ध्रृतं भागवतं हृदि ॥ 
पुन: पुनः रतोचारस्तस्मिन्नेचास्तचेतसा । वटपत्रे शयानः सकन्नभूव्वितासमन्वितः ॥ 
शातता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा । शङ्क्चक्रगदापझघरायुधधरा शिवा ॥ 


| | रवसे ऽदिव्थभूवेभभूषिप्षसंयुतोसंहशी भिश्चेसंखीभिःस्वबिधूतिसिः 


. ३६ ` क देवीभागवतपुराणम्‌ # [ १ स्कन्धे 
१ 'ाडुवेभूव तस्याग्रे विष्णोरमिततेजसः । मन्दददास्यं प्रंयुजाना महालक्ष्मीः शुभानना ; 
| - सूत उवाच 
“ताँ तथा संस्थितांदृष्टाहृदयेकमलेक्षण: । विस्मितःसळिलेतस्मिज्िराधारांमनोरमाम्‌ 
रतिर्मूतिस्तथा वुद्धिरमतिः कीतिः स्मृति तिः । 
थद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्रुधा. निद्रा दया गतिः ॥ ६० ॥ 
नुष्टिपुश्टिक्षमालज्ञाजुम्मातन्द्राचशक्तयः । संस्थितासवंतःपाश्वेमहादेव्यापृथक्पृथक्‌ 
चरायुधधराः सर्वा नानाभूषणभूषिताः । मन्दारमाळाकुलिता मुक्ताहारचिराजिताः ॥ | 
तां दृष्टाताथ्य संवीक्ष्य तस्समिन्नेकार्णचे जळे । विस्मयाघिष्टट्टद्यः सम्बभूवजनार्दनः 
टं चिन्तयामास सर्वात्मा दृष्मायो$तिविस्मिः | . ` 
कुतोभवाः खियः सर्चा: कुतो5हं घटतल्पग: ॥६४॥ 
अस्मिन्नेफार्णवे घोरे न्यग्रोधः कथमुत्थितः । ` 
केनाऽहं स्थापितो5स्म्यत्र शिशं कत्वा शुभाकृतिः ॥ ६५॥ | 


= 


अमेयं जननी नो घा मया वा का5पिडुधेटा । दर्शन केनचित्त्तय दत्तं चा केन हेतुना 
रक मया चात्रचक्तव्यं गन्तव्य घानवाक्रचित्‌ । मौनमाख्यायतिष्ठेयंचाळमाचादतंद्रितः 
इति श्रीदेवीभागवते 'मदापुराणेऽए्टाद्शसाहरुयां संहितायां .प्रथमस्कन्ये |; 
शुकचेराग्यचणेनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ` | 
| 


जित 


षोडशोऽध्यायः 
विष्णुम्पतिमहालक्ष्मीवाक्यम्‌ 


व्यास उचाच 
दृष्टा तं विस्मित देवंशयानंचरपत्रके 1 उवाच सस्मितवाक्यंविष्णो किचिस्मितोहा 


सिं 
सहाशत्तयाः प्रभावेण त्वं मां विस्सतवान्पुरा । प्रभवे प्रलय जञातेभूत्वामूल्बापुन'पुनः | 
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षोडशोऽध्यायः ] * पतत्पुराणमहिमवर्णनम्‌ ॐ दछ: 


____:__ निर्गुणा सा परा शक्तिः सगुणस्ट्वं तथा5प्यहम्‌ । 
.__ सात्त्विकी किल या शक्तस्तां शक्ति चिद्धि मामिकाम्‌ ॥ ३॥ 
' त्व्नाभिकमलादुत्रह्मा भविष्यति प्रजापतिः। सकत्तांसवेछोकस्यरजोगुणसमन्वितः 
` स तदा तप आस्थाय प्राप्य शक्तिमचुत्तमाम्‌ । रजसा रक्तवर्णच करिष्यतिजगच्चयम्‌ 
. सगुणान्पञ्चभूतांश्च समुत्पाद्महामतिः । इन्द्रिया णीन्द्रियेशांध मनः पूर्वान्समन्ततः 
करिष्यति ततःसर्गन्तेनकर्ता स उच्यते । विश्वस्यास्यमहाभाग त्वंबे पाळयितातथाः 
 हढु्नुवोर्मेध्यदेशाचचक्रो द्धादुद्रोभविष्यति । तपःझत्वामहाघोरं प्राप्यशक्तिन्तुतामसीम्‌ 
करपान्ते सोऽपि संहर्ता भविष्यति महामते | . 
तेनाऽहं त्वामुपायाता सात्त्विकीन्त्वमवेहि माम्‌ ॥ ६॥ 
स्थास्येऽह त्वत्समीपस्था सदा 5हं मधुसूदन । हृदयेतेछतावासाभवामिसततड्रिल ॥ 
| विष्णुरुवाच 
रछोकस्याध॑मयापूर्शरतं देवि स्फुटाक्षरम्‌ । तत्केनोक्तम्वरारोहेरहस्यम्परमं शिवम्‌ |): 
त्यो बूहिवरारोहे संशयोऽयं घराने । निर्धनोदि यथा द्रव्यं तत्स्मरामि पुनः पुनः) 
व्यास उवाच 
बिष्णोस्तद्वचन श्रुत्वामहालक्ष्मी:स्मितानना । उघाचपरयाप्रीत्यावचनच्चारुहा सिनी 
| महालक्ष्मीरुवाच 
| "युशोरेचचोमहोसगुणा5हंचतुर्मुजा । मांजानासिन जानासि निर्गणांसगुणालयाम् 
| ` त्वं जानीहि महाभाग ! तया तत्प्रकटीकृतम्‌ । 
| पुण्य भागवतं चिद्धि बेद्सारं शुभावहम्‌ ॥ १५ ॥ 
का महतीमन्ये देव्या:शत्रनिखूदन । यथाप्रोकम्पर युं दिताय तब खुबत !॥१६॥ 


र गीयंसदाचिलूत विस्मार्यङ्कदाचन । सारं हि सवेशास्त्राणांमहाविद्याप्रकाशितम्‌ 


कमि क - ०0०७ 


पतः परं वेदितं बर्तते भुवनत्रये । प्रियोऽसिखळु देव्यास्त्वंतेन ते व्याह्ृतम्बचः 
व्यास उचांच 


| चत ५ हः ति वा 


७८ # देवीभागचतपुराणम्‌ # [ १ स्कन्धे 
कालेनकियता तत्र तन्नाभिकमलोद्भचः । ब्रह्मा देत्यमयाचस्तो जगाम शरणं हरे; | 
ततः इत्वामहायुद्धत्चातौ मधुकेरभौ । ज़जापभगवान्विष्णुःरछो काधंचिशदाक्षरम्‌ 
जपन्तं घासुदेचञ्च दृष्टा देवः प्रजापतिः पप्रच्छ परमप्रीतः कञ्जः कमलापतिम्‌ ॥ 

| कि त्वं जपखि देवेशः त्वत्तःकोऽप्यधिको ऽस्ति वै | । 

यत्स्टत्वा पुण्डरीकाक्ष ! प्रीतोऽसि जगदीश्वर !॥ २३ ॥ 
हरिरुषाच 
मयित्वयिचयाशक्तिः क्रियाकारणलक्षणा । चिचारयमहाभाग या सा भगवती शिधा 
` यस्याधारेजगत्सबं तिष्ठत्यत्र महार्णवे । साकारा या महाशक्तिरमेया च सनातनी ॥ 
यया विसृज्यते विश्व जगदेतब्चराचरम्‌ । सैषा प्रसन्ना घरदा नृणा भवति मुक्तयै ॥ 

` सा विद्या परमामुक्तेहेतुभूता सनातनी । संस एरवन्धहेतुश्च संघ सर्वेश्वरेश्वरी ॥२७॥ 
अहंत्वमखिळंविशचंतस्याश्चिच्छक्तसम्भचम्‌, ।' बिदिब्रह्म्संदेहः कत्त॑व्यःसर्चंदाऽनघ 

` इलोका्धेनतयाप्रोक्त तद्वेमागचतं किल। चिस्तरोम चितातस्य द्वापरादौ युगे तथा॥ 

. व्यास उचाच 

' नह्मणा संगृहीतञ्च चिष्णोस्तु नामिपडुजे । नारदाय च तेनोक पुच्रायाऽमितबुद्धये 
नारदेन तथा महां दत्त हि सुनिना पुरा । मया झतमिद्‌ पूणं डादशस्कन्धचिस्तरम्‌॥ 
तल्पठस्व महाभाग .पुराण व्रह्मसस्मितम्‌"। पञ्चलक्षणयुक्तञ्च देव्याञ्चरितमुत्तमम्‌॥ 

| तत्त्वज्ञानरसोपेत सचेवामुत्तमोत्तमम्‌ 1 धमेशास्त्रसमं पुण्यं चेदा्थेनो पत्र हितम्‌ ॥३३ 

| एनाख्यानंकथायुतम्‌। त्र विद्या निधानन्लु संखाराणंघतारकम्‌॥ 


` सुहाणत्वं महामाग योग्योऽसिमतिमत्तरः | पुण्यं भागवत नाम पुराणं पुरुषर्षभ ॥ 


| अष्टादशसहखाणां लोकानां कुरुसंग्रहम्‌ कानां कुरुसंग्रहम्‌ । अक्ञाननाशनम्दिल्य 
गाना ह व “गो न्द्त्य ज्ञानभास्करबोधकम्‌ 
सुखदंशान्तिद धन्यं दीर्घायुष्यकर शिचम्‌ 


| । >रण्घतां परता चेद्‌ पुच्रपौत्रविवर्धनम्‌ ॥ 
शिष्यो 5यंममधर्मात्माळोमहर्षणसम्भव: | पदिष्यतित्वयासादंपुराणीसहितांशुभाग. 
सूत उघाच 


इत्युक्तं तेन पुत्राय मह्यं च कथितं किल | मया यदीतन्तत्सस्पुरामाालिचिस्तरम्‌ 
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बोडशोउध्यायः ] क्र शुकम्प्रति व्यास्रोपदैशः ड ७६ 


' शुको$धीत्य पुराणन्तु स्थितोव्य।साश्रमेशुभे । नलेभेशर्मकर्मात्माब्रझात्मजइवापरः 
दकान्तसेवीविकलः स शून्य इच लक्ष्यते । नात्यन्तभोजनासक्तो नोपचासरतस्तथा 
चिन्ताविष्टं शुक दृष्टा व्यासःप्राह सुतम्प्रति । 
कि पुत्र | चिन्त्यते नित्यं कस्माद्‌ व्यग्रोडसि मानद ! ॥ ४२ ॥ 


आस्सेध्यानपरो नित्यखणअरस्तशचा5घनः । का चिन्ता वर्तते पुत्रमयिताते तु तिष्ठति 
श्सुखं Pre मनोगतम्‌ । ज्ञानञ्चिन्तय शास्त्रोक्त चिज्ञानेचमर्तिकुरु 
न चेन्मनसि ते शान्तिवेचसा मम सुब्रत । गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पाळिताञ्जनकेनह 


स ते मोहं महाभाग नाशयिष्यतिभूपतिः । जनको नाम धर्मात्माविदेहःसत्यसागरः 
। त गत्वा नृपतिपुत्र सन्देहंस्वंनिवतेय | घर्णाश्रमाणां धर्मास्त्वं पृच्छ पुत्रयथातथम्‌ 
जीषन्मुक्तसराजर्पित्रह्ज्ञानमति,शुचिः । तथ्यबक्ताऽतिशान्तश्च योगीयोगप्रियःसदा 
©: सूत उवाच 
उऊूत्वा घचनन्तस्य व्यासस्या मिततेजसः । प्रत्युचाचमहातेजाःशुकश्चारणिसम्भषः 
वस्मोऽयं किर धर्मात्मन्माति चित्ते ममाऽधुना । 
जीवन्मुक्तो विदेददश्च राज्यं शास्ति मुदाऽन्वितः ॥ ५० ॥ 
Sos । कुवंत्राञ्यंविदेहः कि सन्दे होऽयंममा हुतः 
( तूप विदेहं नृपसत्तमम्‌ | कथं तिष्ठति संसारे पञपत्रमिाम्मसि ॥ 
षे महांस्तात चिदेहे परिवर्तते । मोक्षः कि घदतां श्रेष्ठ सौगतानामिघापरः 


क्थ भुक्तमभुक्त २-सुक्तममुक्तेल्यादकतज्ञ रुत॑कथम्‌ । व्यवहारः कथन्त्याज्य इन्द्रियाणांमहामते! 

| 0 मै कथम्‌।  कथन्त्याञ्य इन्द्रियाणांमहामते¦ 

|  ” स्तथाभायो भगिनीकुछटातथा । भेदाभेद: कथं न es । 
'क्ारन्तथा तीक्ष्ण कषायंमिष्टमेच च | रसना यदि जानाति लत 


| "5 “जादिपरिज्ञानं यदा भवेत्‌। मुक्तता कोद्दशीतात सन्देहो 5यंममादुतः 


शान चेरप्रीतिकरं सदा । व्यवहारे परे तिष्ठन्कथं न कुरुते ृपः ॥ ५८॥ 

रे स व गत जा हरे मर कळ, ऽपिसमानंमन्यते कथम्‌ । असमायदिवुद्धि-स्यान्मुर क्ततातहिकीदशी 
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पतिः | शङ्खे महती तात ग्रहे मुक्तः कथं पः 


॥६० 


"ताए 
| 0 नमे 


<३. ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कुले 
ह जाल भूपतिं तथा । सन्देहषि निद्वत्त्यर्थं गच्छामि मिथिलांप्रति . 
श्रीदेवीमागवते महापुराणेषष्टाद्शसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्ये 
शुकम्प्रतिव्यासो पदेशवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ 


र 


परीक्षार्थ 
` जनकस्य परीक्षाथ शुकस्य मिथिठागमनम्‌ 
j ` सूत उचाच 
, इत्युत्वा पितर | 
' आपृच्छे स्वां लग शुकः | बद्धाअरिस्वाचेदं गन्तुकामो महामना 
बिना दण्ड कथं राज्यं करोति जनकः किट दण्ड कथं राज्यं करोति पचनमया । विदेदवान्द्रष्टुमिच्छामिपाठिताञ्जनकेनतु 
` धर्मस्य कारणं दण्डो मन्वा दिघहदित किङ्‌ । धर्म न वतेतेळोको दण्डश्चेन्नभवेद्यदि 


न त्वियंबन्ध्यात सदा । स कथं वतंते 
, मम माता तात संशयोऽयंमहान्मम 
hs द्वा तिघिचेष्टितम्‌ । पृच्छा 1 


सपद्शो ऽध्यायः 


व्यास 
। स्पस्त्यस्तु शुक दीर्घायुभै पुत्र 
५ आगन्तव्यं pe पि अत्या चाचंप्रदत्त्वामे 


चलितस्तरसाऽतीव धर्ज्मृक्त: श्रो 
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७ र ४ । 
सत्यचतीसुतः । आङिग्योधाच पुत्न॑तज्ञानिननिःस्पृहंदृदम 


। 


सप्दंशो$ध्याय: ]. # जनकस्यप्रतीहारेणसहशुकस्यसम्वादवर्णनम्‌ # ८१. 
। सम्पश्यन्विषिधान्देशाँलो कांश्च वित्तथरमिणः। चनानिपादपांश्चैवकलेत्राणिफलितानिच 
तापसांस्तप्यमानांश्च याजकान्दीक्षयाऽन्वित्तान्‌। 
योगाभ्यासरतान्यो गिचानप्रस्थान्वनौ कसः ॥ १३ ॥ 
शैवान्पाशुपतांश्चैव सौराऽछाक्तांश्च वेष्णघान्‌ । 
वीक्ष्य नानाचिधान्धर्माञ्जगामातिस्मयन्सुनिः ॥ १४॥ 
बपंदुर्‍येन मेरुश्च समुल्लङ्ध्य महामतिः । दिमाचळञ्च वर्षेण जगाम मिथिलाम्प्रति ॥ 
प्रविष्टो मिथिलाम्मध्ये पश्यन्सवं ्िमुत्तमाम्‌। 
| प्रजाश्च सुखिताः सर्वाः सदाचाराः सुसंस्थिताः॥ १६ ॥ 
तता निवारिततस्तत्र कस्त्वमञ समागतः । कि ते कार्यं वदस्वेति पृषटस्तेननचात्रघीत्‌ 
| निःसृत्य नगरद्वारात्स्थितः स्थाणुरिवाचलः । 
विस्मितोऽतिहसर॑स्तस्थौ चो नोघाच किञ्चन ॥ १८॥ 
। प्रतीहार उवाच 
| वृहि सूकोऽसि कि ब्रह्मन्किमर्थ त्वमिहागतः | चलनंचविनाकार्यनभवेदितिमे मतिः 
| 


पाश्या प्रवेएव्यं नगरेऽस्मिन्सदा द्विज । अज्ञातकुलशीलस्य प्रवेशोनाऽत्र सर्वथा 


भासि नूनं त्वं ब्राह्मणो वेदवित्तमः । कुल कार्यचमेत्रहि यथेष्टंगच्छमानद्‌ 

शुक उचाच 
दरयमागतो रय त्प घचनात्तव । विवेहनगर द्रष्टुं वेशो यत्र दुळंभः॥२२॥ 
अ मम दुर्वुद्धेः समुदलंघ्य गिरिद्वयम्‌ । राजानंद्रष्टुकामो 5हं पर्यटन्समुपागत 
बञ्चितोऽहं स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते । श्रामितोऽहंमहाभागकर्मेणाचा महीतले 
र म्‌।सामेनास्तितथा5प्यत्रसम्पाप्तो5स्मिश्रमात्किल 
निराशस्य सुखं नित्यंयदिमोहेनमञ्जति। निराशोऽहंमहाभागमझो ऽस्मिन्मोहसागरे 
मिथिला बवेयं पदुस्यां च समुपागतः । परिम्रमफळंकिमेघञ्चितो विधिनाक्षिङ 
पे किळ भोक्तच्यंशुभं वाऽप्यथवाऽशुभम्‌। उद्यमस्तद्वरेनित्यंकारयत्येषसरवंथा 
नषे न च वेदोऽ चदय मे अमः 'अपरवेशः पुर जातो 'चिदेहो'नाम' भूपति 


ट ॐ देवीभागचतपुराणम्‌ ॐ ` _ [१ स्कले 


इत्युक्ता विररामाशुमौनीभूत इवस्थितः । ज्ञातो द्विप्रतिद्दारेणज्ञानीकश्चिद द्विजोत्तमः 

सामपूर्वुवाचाऽसौतं क्षत्तासंस्थितंसुनिम्‌ । गच्छमो यत्रते का्ययथेष्टं डिजसत्तम 

अपराधो मम न्रहन्यन्निवारितवानहम्‌ । तत्क्षन्तव्यं महाभाग बिमुक्तानांक्षमा वहम्‌ 

शुक उचाच 

कि तेऽत्र दूषणं क्षत्तः परतन्त्रोईलि सर्वदा । प्रभुकार्यप्रकर्तन्यै सेवकेन यथोचितम्‌ 

न भूपदूषणं चात्र यदहं. रक्षितस्त्वया । चोरशत्रुपरिक्षानं कतेव्यं सथा बुधेः ॥३॥ 

ममैच सर्वथा दोषो यदहं समुपागतः । गमनं परगेहे यल्लघुतायाश्च कारणम्‌ ॥३५ 
क प्रतीहार उचाच । 

किसुखद्विज कि दुःखंकिकायं शुभमिच्छता । कःशब्ुहितकर्ताकोशूदि सर्वममा5यवे | 

टु शुक उचाच : 

देविध्यं सर्वेलोकेषु सर्वत्र द्विविधोजनः । रागी चेच विरागीचतयोश्रित्तद्विधा पुतः 

विरागी त्रिविधःकामंज्ञातो5ज्ञातब्वयमध्यमः । रागीचद्विविधःप्रोक्तोमूखेब्धचतुरस्तथा | 

चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तशास्जजस्मतिजंतथा । मतिस्तुद्िविधाळोकेयुक्ता 5युक्तेतिसवेधा 

( ु प्रतीहार उवाच 

यदुक्त भवता विद्वआआर्थेश्ञो ऽहं. द्विजोत्तम । तत्सं चिस्तरेणाऽद्य यथार्थं घद सत्तम 

शुक उवाच 


रागो यस्यास्तिसंसारे स रागीत्युच्यतेश्चुषम्‌। डःखंबदुचिधंतस्यखुखंचविविधंपुत 
धनं प्राप्य सुठान्दारान्मानंचविजयं तथा । तदप्राप्य महद्दुःखं अघत्येच क्षणेक्षणे। 
कायं तस्य सुखो पायःकतेन्यंसुखससाधनम्‌ 


शत्रवो चहवस्तस्य 
'कामः क्रोधः प्रमादश्च शत्रो विविधाः स्खता: । - 1. 


८८. उण न्यु, सन्तोष पवा स्य नान्योऽस्ति शुवे इः 5^ | 


भा 7 


सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ शुकस्यराजमन्द्रिप्रवेशवर्णनम्‌ # ८३ 
सूत उवाच 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्यमत्वातंज्ञानिनं द्विजम्‌ । कषत्ताप्रवेशयामासकक्षांचातिमनोरमाम्‌ 
नगरं घीक्षमाणः संखे विध्यजनसङुलम्‌ । नानाविपणिद्रन्याद्यं क्रयविक्रयकारकम्‌ 
रागद्वेषयुतं कामलोभमोहाकुळं तथा । विवद्त्सुजनाकीणं बसुपूर्ण महत्तरम्‌ ॥५०॥ 
पश्यन्स त्रिविधाँछ्लोकान्प्रासरद्वाजमन्तद्रिम्‌ । प्राप्तःपरमतेजस्वी द्वितीय इच्‌ भास्करः 
तिवारितश्च तत्रेच प्रतीहारेण काष्ठवत्‌ । तत्रैव च स्थितोद्वारि मोक्षमेवाञुचिन्तयन्‌ः 
छायायामातपे चैव समदर्शोमहातपा: । ध्यानंङृत्वातथैकान्तेस्थितःस्थाणुरिचाचलः' 
. तं मुहर्तादुपागत्य राज्ञोऽमात्यः कृताञ्जलिः । प्रावेशयत्ततःकक्षां द्वितीयांराजवेशमनः 
तत्र दिव्यंमनोरम्यंपुष्पितंदिव्यपादपम्‌ । तद्वनं दर्शयित्वातुछत्वाचातिथिसत्क्रियाम्‌ 
वारमुख्याः स्त्रियस्तत्र राजसेचापरायणाः । गीतवा दित्रकुशलाःकामशाखचिशारदाः 
तामादिश्यचसेवाथंशुकस्यमन्त्रिसत्तमः । निरगेतःसदनात्तस्माद्वासपुत्रः स्थितस्तदा 
पूजितः परयासत्तया तामिःखी भिर्यथा विधि । देशकालोपपन्नेननानान्ेना तितो वितः 
ततोऽन्तः 'पुरकाननम्‌ । रम्यं संद्शंयामासुरङ्गनाःकाममो हिताः 
स युधा रूपवान्कान्तो सूदुसाषी मनोरमः । दृष्टा तामुसुहुःसर्घास्तंचकाममिघापरम्‌ 
बितेन्द्रिय मुनि मत्वा सर्वाः 'प्यंचरंस्तदा । आरणेयस्तु शुद्धात्मामातुभाषमकल्पयत्‌ ` 
आत्मारामो जितक्रोधो न हृष्यति न तृप्यति। 
पश्यंस्तासां विकारांश्च स्वस्थ एच स तस्थिवान्‌ ॥ ६२॥ 
रय्यांसुरस्यांचददुर्नायँ: सुसंस्कृताम्‌ । परार्ध्यास्तरणोपेतांनानोपस्करसंबरताम्‌ 
त्वापादशौचं च कुशापाणिरतन्द्रितः । उपास्यपश्चिमांसन्ध्यांध्यानमेचान्वपद्यत 
स्थितोध्याने सुष्वाप तदनन्तरम्‌ । सुप्त्वा यामद्वयंतत्र चोदतिष्ठत्ततःशुकः 
पाश्चात्यं यामिनीयामं ध्यानमेचान्वपद्यत ।' 
पद सात्वा प्रातःक्रियाः कत्वा पुनरास्ते समाहितः ॥ ६६ ॥ 
रत महापुराणेष्शादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
शुकस्यं'राजमेन्दिरिंपेवेशवर्णने चामे” सपदेशोऽव्या्ेः | शक] 7५० 


यक“. RD ESN, माविमा पिता सिगार केन्या यकर 


द कक 


अष्टादशोऽध्यायः 
शुकाय जंनकोपदेशवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
शरुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिःसहितःशुचिः । पुरःपुरो हितकत्वागुरुपुत्रेसमम्ययात्‌ 
हत्वाउहंणां नृपः सम्यग्दत्तासनमचुत्तमंम्‌ । प्रपच्छ कुशलंगांच विनिवेद्यपयखिनीम्‌ | 
ख च तां नूपपूजा चे परत्यगृह्णाधथाविधि । प्रपच्छ कुशळ राज्ेस्वं निवेद्य निरामयम्‌ | 
स रत्वा कुशलप्रश्‍नमुपविष्ः सुखासने। शुकं व्याससुतं शान्तं पर्यपृच्छत पार्थिवः | 
कि निमित्तेमहामाग निःस्पृदस्यच मां प्रति । जातं ह्यागमनंत्रूदि कार्यंतन्सुनिसत्तम 
शुक उघाच 


2 
El 
त्र 
E) 


 बिदेहो लोकचिदितिः पाति राज्यमकंरकम्‌ ॥ ६॥: . 


अतन कथयिष्यति पाथिच: । तच्छत्वा घचनंतस्य मामेहि तरला सु 
परतीची आरति आ ता तदाज्ञया । मोक्षकामो 5स्मिराजेन्द्रचूहिकत्यंममा$नध 
स्तीथेसेवनम्‌ । शानंवाघद्राजेन्द्रः मोक्षंप्रलिचकार णम. 

` जनक उचाच' - 


` वणु घिप्रेण कतेन्यं मोक्षमार्गाश्रितेन यत्‌। उपनीतो बसेदाकी वेदाम्यासायवैगुरी | 


अधीत्य वेदवेदान्तान्दत्त्ता दा शस्दक्षिशाम । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 0 गच, णरुदक्िणाम॥..6 by S3 Foundation USA 


ष्टोदशोऽध्यायः ]  * शुकाय जनको पदेशवर्णनम्‌ # ८५ 
समावृत्तस्तु गाहंस्थ्ये सदारो निवसेन्सुनिः ॥ १६ ॥ ` 
नाऽन्यवृत्तिस्तु सन्तोषी निराशी गतकल्मषः । 
अझ्निह्दोत्रादिकर्माणि कुर्वाणः सत्यघाक्छुचिः ॥ १७ ॥ 
ुत्रं पौत्रं समासाद्यवानप्रस्थाश्चमे चसेत्‌ः। तपसा षड्रिपृञ्चित्वा भार्यापुत्रेनिवेश्य च 
* सर्वानप्रीन्यथान्यायमात्मन्यारोप्य धर्मेचित्‌। वसेत्तुर्याश्रमे शान्तःशुद्धेवैराग्यसंभवे 
विरक्तस्याधिकारो5स्ति सन्न्यासे नान्यथा कचित्‌ । 
चेद्वाक्यमिदं तथ्यं नान्यथेति मतिमेम ॥ २० ॥ 
शुका5श्चत्वा रिशह्दे संस्कारा वेद्बोधिताः। 
चत्वारिशद्‌ ग्रहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्मभिः ॥ २१ ॥ 
अष्टी च मुक्तिकामस्यप्रोक्ताःशमदमादयः । आश्रमादाश्रमंगच्छेदितिशिं्टानुशासनम्‌ 
श्रोशुक उचाच 
- उत्पन्नेद्ददि वैराग्ये ज्ञानविज्ञानसम्भवे | अवश्यमेव वस्तव्यमाश्रमेषु धनेषु वा॥ 
४ जनक उचाच 
'इन्द्रियाणि बलिष्ठानिननियुक्तानि मानद । अपक्कस्य प्रकुवेन्ति विकारांस्ताननेकशः 
भोजनेच्छां सुखेच्छाञ्च शय्येच्छामात्मजस्य च । 
यती भूत्वा कथं कुर्याद्विकारे समुपस्थिते ॥ २० ॥ 
इज बासनाजालं न शान्तिमुपयाति बै । अतस्तच्छमनार्थाय क्रमेण च परित्यजेत्‌ 
ध्वं जतः पत्येष न शयानः पतत्यघः। परिवज्य परिश्रष्टो न मार्ग लभते पुनः पतत्येच न शयानः पतत्यधः । परित्रज्य परि्रष्टो न 
'यथापिपीलिका मूलाच्छाखायामधिरोइति । शनैः शनैः फळंयातिसुलेनपद्गामिनी 
याति विघ्चशज्ञासुदस्यचे । ्रान्तोमवति विश्रम्यसुखंयाति पिपीलिका 
जनस्तु अबर्ल काममजेयमरुतात्मभिः । अतः क्रमेण जेतव्यमाश्रमाचुक्रमेण च ॥ 
गृहस्थाश्रससंस्थोऽपि शान्तः सुमतिरात्मवान्‌। तमकः 
हित न च हृष्येन्न च तपेलामालामे समो भवेत ॥ ३१ ॥ : 


<६ # देवीभागचतपुराणम्‌ क _ [ १ सकते | 
पश्याऽहं राज्यसंस्थोऽपि जीघन्मुक्तो यथाऽनघ | 
विचरामि यथा कामं न मे किंचित्प्रजायते ॥ ३३ ॥ || 
भन्नानो 'विविधान्भोगास्कुर्वन्कार्याण्यनेकशः । | 


` अनस्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज । जाते तु निमेले ह्यस्मिन्सवैभवतिनिर्मेछम्‌ | 
भमन्सवेषु तीर्थषु खात्वा खात्वा पुनः पुनः । निर्मल नमनोयावत्ताचरसचंनिरर्थंकम्‌ | 
न देदो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तपः । सनएचमज॒ष्याणांकारणंचन्धमोक्षयोः [ 

क शुद्धो मुक्त: सदैचाऽऽतमा न चे बध्येत कर्हिचित्‌ । 

चन्धमोक्षौ मन:संस्थी स्थी तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 


च कथं सुखम्‌। F 
अ अविद्यया चिना तद्॒त्कथं विद्या वेत्ति वे ॥ ४४॥ | 
मर्यादा चतेन्ते भूतानिच.तर्थचच | पन्द्रियाणीन्द्रियाथेघुकोदोषस्तत्र चा55त्मनः 


कळ सेशः । अन्यथा घमेनाशःस्याट्सौ गतानामिवा5नघ॥ 


त्वनाचारः सोमपानं 2 कथं सुक्तिप्रदो घर्मो वेदोक्तो वत भूपते!॥ | 
सत्रामणौ | प्रोक्तः परत्यक्षेणसुरामह, र । पशूनां हिसनं तदद्धक्वणऱ्या मिषस्य च 
प 3004 0५ 9ाळपा ज७ ह यूतकीडांतथाधोका जता निर्विविधानिव | 


. एकोनविंशोऽध्यायः] क्र शुकस्य जनकम्प्रतिप्रश्नः # ८७ 
_ श्रयतेस्म पुराह्यासी च्छशाबिन्दुनुपोत्तमः । यज्चाधर्मपरो नित्यं घदान्यस्सत्यसागर 
गोप्ताचधर्मसेतूनांशास्ताचोत्पथगा मिनाम्‌ | यज्ञाश्वविहितास्तेन वहवोभूरिदक्षिणा 
चर्मणांपवेतोजातो विन्ध्याचलसमः पुनः । मेघाग्वुप्लावनाजातानदी चमेण्वतीशुभा 
सोऽपि राजा दिवं यातःकीतिरस्याचला भुवि । एवंधर्मेषुवेदेषु न मे वुद्धि.प्रवतंते ॥ 
खीसङ्गेनसदाभोगे सुखंग्राप्नोतिमानघः । अलाभे दुःखमत्यन्तंजीचन्सुक्तःकथम्मचेत्‌ 
जनक उवाच 
हिसा यजञेषुप्रत्यक्षासाऽदिसापरिकीतिता । उपाधियोगतो हिंसानान्यथेतिघिनिणंयः 
_ 'यथाचेन्धनसंयोगादझी धूमः प्रचतेते । तद्वियोगात्तथातस्मिननिर्धूमत्वंघिभाति वै ॥ 
अहिसाञ्च तथा चिद्धि वेदोक्तां घुनिसत्तमः। ; 
- रागिणां साऽपि हिंसेच निःस्पृदह्दाणां न सा मता ॥ ५६॥ 
` अरागेण च यत्कर्म तथाऽहङ्कारचजितम्‌। अकृतं वेदविद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 
ग्रहस्थानान्तुहिसेच या यज्ञे द्विजसत्तम | अरागेण च यत्कं तथा5्हड्डारवजितम्‌ ॥ 
साऽहिसेच महाभाग ! मुमुक्षूणां जितात्मनाम्‌ ॥ ६२॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशखाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
शुकाय जनकोपदेशचणेनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
शुकस्य जनकम्प्रति स्वकीयसन्देहनिवारणार्थं पुनः प्रश्नः 


श्रीशुक उवाच 
सन्देहोज्य महाराज वर्ते हृदये मम । मायामध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवेत्‌ 
रानञ्चसमपराप्यनित्यानित्यविचारणम्‌। त्यजते न मनो मोहंसकथम्मुच्यतेनर 


<८ # देचीभागवतपुरा णम्‌ # [२ स्के 
द सर्वभूतेषु कतंच्यः सर्वदा बुधैः । स कथं राजशादूळ गृहस्थ स्य चेत्तथा ॥ 
वित्तेषणा न ते शान्ता तथाराज्यसुखेषणा । जयैष णाचसंग्रामे जीवन्मुक्तःकथम्मवेत्‌ 
चोरेषु चौरबुद्धिस्ते साधुवुद्धिस्तु तापसे । स्वपरत्वं तवाप्यस्ति चिदेहस्त्चंकथंनृप 
कडुतीइणकषायाम्लरसान्वे त्सि शुभाशुमान्‌। शुभेषु रमतेचित्तंनाशुभेषु तथा नृप | 
जाझत्स्वप्नसुषुसिश्वतचराजन्मचन्ति हि । अवस्थास्तु यथाकालं तुरीयातु कथं नृप 
पदात्यश्वरथेमाञ्च सर्वे चे घशगा मम । स्वाम्यहं चेव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे 
मिष्टमत्सि सदा राजन्मुदितो विमनास्तथा । | 
माझायाञ्च तथा सर्प समद्रक क ्पोत्तम ! ॥ १०॥ | 
भवेद्राजन्समलोष्टाशमकाञ्चनः | पकात्मघुद्धिः सर्वत्र हितरुत्सचंजन्तुपु॥ | 


न मेऽद्य रमते चित्तं गृहदारा दिषु कचित्‌। एकाकी निःरुपृहो 5्यर्थञ्चरेय मितिमेमतिः 


निःसङ्गोनिमेमःशान्तः पत्रमूलफलाशनः | स्राचद्विचरिष्या मि निनदो निष्परिग्रह 
कि मे गृहेण चित्तेन भायया च 


न 


चेखानसायेमुनयो मिताहाराजितव्रता: | ते5पिमुहान्तिसंखारे जानंतो 5पिह्मसत्यताम्‌ 
योगा 'बिदेहाइति भूपते । कुरिळं नाम जानीहि नान्यथेति कदाचन ॥ 
 गविदेयवामूखोजन्मान्धस्तुदिचाक्र: । उदक्ष्मीघरो दरिदश्व नाम तेषां निरर्थकम | 
तववंशोद्धवा येये श्रुता: पूर्वे मया पाः । चिदेव इति विख्याता; नामतःकर्मतो न ते 
नि ऽभवद्राजा पूर्व तच कुळे टप: । यज्ञार्थ स तु राजबिवसिष्ठंस्वगुरू मुतिम. 
ds "स तदा तमुवाच नूप सुनिः । निमन्त्रितोऽस्मियश्ञाथदचन्द्रेणाधुना किङ | 
मखर पूण करिष्यामि तवापि चे । तावत्कुरुष्व राजेन्द्रसंसारंतुशनैः शनेः | 
पक्वा निदेयोलो्य महेन्ययजने सनि ॥(ऩिमिरनपर यार) कित्वाखकारमरखमुत्तमम्‌ | | 


MRSA mee) OI 


दकोतर्विशोऽध्यायः ] ॐ शुकस्य चिवाहादिकार्यवर्णनम्‌ # ८६ 


तच्छुत्वा कुपितोऽत्यथं बसिो नृपति पुनः | शशाप च पदत्वद्य देहस्ते गुरुळोपक 
:राजाऽपितं शशापाथतवापिचपतत्वयम्‌ । अन्योन्यशापात्पतितौ ताबैबचमयाश्रुतम्‌ 
विदेहेन'च राजेन्द्र कथं शाप्तो शुरुः स्वयम्‌ । विनोद इच मे चित्ते विभाति नृपसत्तम 
जनक उवाच 
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्याकिचिदिदं मतम्‌ । तथाऽपिश्टणुचिपेन्द्रगुरुमंमसुपूजित 
. पितुः सङ्जम्परित्यञ्य त्वं चनं गन्तुमिच्छसि । स॒गेःसह सुसम्वन्धोभ वितातेनसंशयः 
/ महाभूतानि सर्वत्र निःसङ्गः क भविष्यसि । 
आहारार्थं सदा चिन्ता निश्चित: स्याः कथं सुने ! ॥ ३०॥ 
दण्डाजिनकृता चिन्ता यथा तचघनेऽपिच । तथेवराञ्यचिन्तामे चिन्तयानस्यवानचा 
'बिकरपोपहतस्त्वं वे दूरदेशसुपागतः । न मे विकल्प सन्देहो निर्षिकल्पोऽस्मिसर्वथा 
खुखंस्वपिमि विप्राहंसुखंभुंजामि सर्वदा | नवद्धो ऽस्मीतिबुदुध्या ऽहंसर्वदैवसुखीसुने 
त्व तु दुःखी सदेवासि वद्धोऽहमितिशङ्कया । इतिशङ्काम्परित्यज्यसुखीभवसमाहित 
देहोऽयं ममवन्धोऽयं नममेति च सुक्तता। तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति च निश्चय 
सूत उचाच 
तष्छृत्वाचचनं तस्यशुकःप्रीतमनासवत्‌। आपृच्छ्यतंजगामाशुव्यासस्याश्रममुत्तमम्‌ 
भागच्छन्तं सुतं दृष्टाव्याखो ऽपिसुखम्ाप्तवान्‌। आलिंग्याघ्रायमूर्धानंप्रपच्छकुशळंपुनः 
श्रमे रम्ये पितुः पाश्वे समाहितः । वेदाध्ययनसम्पन्नः सवेशास्त्रविशांरद 
जनकस्य दृशां दृष्टा राज्यस्थस्य महात्मनः । सनिद्रं तिपरांप्राप्यपितुराश्रमसं स्थितः 
पितृणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुन्दरी । 
. शुकश्वकार पल्ली तां योगमार्गस्थितोऽपि हि॥ ४०॥ 
तस्यां जनयामास पुत्रांश्वतुर एव हि। ष्णं गौरप्रमं चेव भूरिं देवश्रुतं तथा ॥ 
भष समुत्पायव्यासपुत्रःप्रतापवान्‌। ददौ विस्राजपुत्रायत्वणुद्दायमहात्मने॥ 
खत: श्रीमान्त्रह्वदत्तः प्रतापवान । ब्रहमज्ञः प्रथिवीपालः शुककन्यासमुद्वचः 
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9 + देचीभागषतपुराणम्‌ # 


पत्रे राज्यं निधायाथ गतोबदरिकाश्रमम्‌ 
नारद्स्य त फी 
जो प्रसादेन जातं सद्यो विमुक्तिदम्‌। कलासशिखरेरम्ये i i | 


[१ से | 


गिरे: >अैगतस्तत्रशुको य्रस्थितोऽसचत्‌ 
`= सवभूतगतः साक्षी प्रतिशब्दमदात्तदा । त 
` रुवन्तं तं समालक्ष्य व्यासंशोकसमन्चित; 
( - शिषस्तत्र जा समागत्य पाराशयमबोघयत्‌ 
i दुखेमा चकतात्मभिः । 


। क्रन्दमानंतदादीनंव्यासंमत्वाश्रमाकुल्म्‌ | 
त्राद्याप्रि गिरे: शङ्गे प्रतिशब्दस्फुटो५भवत्‌ | 
म्‌ | पुत्र पुत्रेति भाषन्तं विरहेण परिप्लुतम्‌ | 
। व्यास शोक मा कुरुत्वंपुत्रस्तेयोगवित्तमः | 
एक जाल लिन तस्यशोकोनकतंव्यस्त्वया5शोकंविजानता 

` ऽन पुत्रण चाऽनघ !। ॥ 
३ व्यास उचाच । 


च्छायां पुरस्य सुप्रभाम्‌ ॥५८ ॥ 


लसह 


। 
ल सनिशादूळ ! पाइवंस्थां सुमनोहराम्‌ ॥ ५७॥ . ` . | 


- (९-0. Prof: प विवादा दिकायणननीोिो क Shastri Collveees-dew Be फिजियो 


विंशोऽध्यायः 
- >. शुकनिर्गमनोत्तरं व्यासक्ृत्योपवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः न 
शुकस्तु परमां सिद्विमा्वान्देवसत्तमः । कि चकारततोव्यासस्तन्नोत्रूहिसविस्तरम्‌ 
सूत उवाच 
'शिष्याव्यासस्ययेऽप्यासन्वेदाभ्यासपरायणाः । आज्ञामादायतेसदेंगताःपूर्वमहीतले 
असितोदेचलश्चैच वेशम्पायन एव च । जमिनिश्च सुमन्तुश्च गताः सर्वे तपोधनाः ॥ 
तानेतान्बीक्ष्य पुत्रं च लोकान्तरितमप्युत । 
व्यासः शोकसमाक्रान्तो गमनायाऽकरोन्मतिम्‌ ॥ ४॥ 
, सस्मारमनसाव्यासस्तांनिषादखुतांशुभाम्‌। मातरंजाह्ृवीतीरेसुक्तांशोकसमन्विताम्‌ 
स्मृत्वा सत्यवती व्यासस्त्यक्तवा तं पर्वतोत्तमम्‌। 
आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वक मुनिः॥ ६ ॥ 
_ द्वीप प्राप्याथ पप्रच्छ क गतासा चरानना । निषादास्तेसमाचस्युदंत्ताराज्ञेतुकन्यका 
दाशराजोऽपि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिपुरःसरम्‌। | 
स्वागतेनाऽभिसत्ङृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलिः ॥ ८॥ 
4: दाशराज उवाच 
अद्य मे सफल जन्म पावितं नः कुलं सुने । देवानामपि दुर्देशे यज्ञात तव दर्शनम्‌ ॥ 
यद्थेमागतो5सि त्वंतदुब्रृद्दि द्विजसत्तम !। अपिदारा धनं पुत्रास्त्वदायत्तमिदंविभो 
` सरस्वत्यास्तरे रम्ये चकाराश्रममण्डलम्‌ । व्यासस्तपः समायुक्तस्तत्रेवाससमाहितः 
| सत्यवत्याः सुती जातौ शन्तनोरमितद्युतेः। मत्वानौग्रातरौव्यासःसुखमापचनेस्मितः 
चिञाङ्गदः प्रथमजो  रूपघाञ्छत्रुतापनः । बभूव: न्रपतेः पुत्रः सवंलक्षणसंयुतः ॥१३॥ 
 विवित्रवीयंनामाउसौ द्वितोयः समजायत । सोऽपिसयंगुणोपेतः शन्तनो:खुलवर्धेनः 
' पङ प्रथमस्तस्य महायीरोबलाधिकः । तत्रै तौ सुतौ जातौसत्यवत्यांमहावलो 
रन्तबुस्तान्सुतान्चीक्ष्यसर्वलक्षणसं म खितान्‌। अमंस्ताजय्यमात्मानदेचादी नाँमहामनाः 


| अथ फालेन किया 6. [ता शन्तुः काङपर्ययात्‌ सयात तत्याजदैह वरिमददीजीणीमिवोरवय्म मे देहीजीणभि 


९९ ` # देघीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कल | 
कालधर्म गते राज्ञि भीष्मध्यक्रे विधानतः। प्रेतकार्याणिसर्वाणिदानानिविविधारिव 
वित्ाङ्गदं ततो राज्ये स्थापयामास चीर्यघान्‌ । | 
स्वयं न ऊृतचान्राज्यं तस्माद्देबत्रतोऽभघत्‌ ॥ १६॥ 
चित्राङ्गदस्तु चीयेंण प्रमत्तः परदुःखदः । चभूव बल्घान्वीरः सत्यवत्यात्मजः शुिः 
- अथैकदा मदावाइः सेन्येनमहता वृत्तः | प्रचचार बनोइ्ेशान्पश्यन्यध्यान्सुगान्सरुत | 
चित्राङ्गदस्तु गन्धर्वो दृष्टा तं मार्गंगं पम्‌ । उत्तताराऽन्तिकं भूमेर्षिमानवरमाखितः 
तनाऽभूच महयुद्ध॑ तयो:सद्वशवीर्ययोः । कुरुक्षेत्र महास्थाने त्रीणि चर्षाणि तापसाः 
इन्द्रलोकमवापाशु गन्धर्घेण हतो रणे | भीष्मः श्रत्वा | 
| 


थुत्वा चकाराशु तस्यौध्वेदेहिकतदा 
गाङ्गेयः इतशोकस्तु मन्त्रिमिः परिवारितः । चिचित्रवीर्यनामानं राज्येशंच चकारह 


मन्त्रिभिर्बोधिता पश्चाद्‌ ुरुभिश्च महात्मभिः । 


स्वएुन राज्यग दृष्टा पु्रशोकहताऽपि च.॥ २६ ॥ 
 सत्यवत्यतिसतुष्टा चभूच घरवणिनी । व्यासोऽपि भ्रातरंथुत्वाराजानंसुदितो5भवर्दर 


यौचनं परमं पाप्तःसत्यचत्याःसुत:शुभ: | चकार चिन्ताभीष्मोऽपिचिघाहार्थकनीयसः 

काशिराजसुतास्तिखः सबैलक्षणसंगुताः । तेनराज्ञा विधाहार्थ स्थापिताश्वस्वयंवरे 

सहस्रशः | इच्छास्वयम्वराथवैपूज्यमानाःसमागताः + 

तत्र भीष्मो महातेजास्ता जहार चळेन वे । निर्मथ्य राजकं सरद स्थेनेकेन वीरयवाव | 

स जित्वा पाथिवान्सरवास्ताञ्वादाय महारथः। ` 

गजाह्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

न * समानयामास कन्यका वामलोचनाः | 
सत्यचत्वे निवेधाशु द्विजानाहूय सत्वर: दै 


तदा ज्येछाऽप्युचाचेदं कन्यका जाहबीसुतम्‌। 7777 | | 

लञामाना5सितापाङ्गी तिसणाञ्चारुलोचना || ३६ ॥: | 
1 कुस्श्रेष्ट धर्मज्ञ! तिमनैसा 

गजा पुत कसोट धमष कदी क! एस॒याऊरयस्रे-शात्यो' चरती ठप | 


` दिशोःध्यायः ] # भीष्मचुरित्रचर्णनम्‌ क ३३ 
वृताहतेततराज्ञाचे चित्ते प्रेमसमाकुले | यथायोग्यं कुरुष्वाऽद्य कुलस्या5स्य परन्तपं 
तेनाहंबृततपूर्वा$स्मि त्वं च घमेभृतां वरः । बलवानसि गाङ्गेय ! यथेच्छसि तथाकुरू 
सूत उवाच T 
एवमुक्तस्तया तत्र कन्यया कुरुनन्दनः । अपृच्छदुत्रामणान्बृद्धान्मातरं सचिवांस्तथा 
' सेषां मतमाज्ञाय गाङ्गेयो धर्मवित्तमः | गच्छेति कन्यकाम्प्राह यथारुचि वरानने!॥ 
विसजिताऽथसातेन गताशादचनिकेतनम्‌ । उवाच तं घरारोहा राजानंमनसेप्सितमू, 
ितिकास्मिभीष्मेणत्वन्मनस्केतिधमेतः । आगताऽस्मिमहाराज!गृहाणाऽद्यकरंमम 
. भल्ली तवाऽत्यन्तं भवामिन््पसत्तम । चिन्तितोऽसि मयापूर्व त्वयाऽहंनात्रसंशयः 
| शाश्‍्ब उवाच 
ग्रहीता त्वं बरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम । रथे संस्थापिता तेन न ग्रहीष्येकर तक 
परोस्छिष्टाञ्चकःकन्यांगुह्णा तिमतिमाज्नरः । अतोऽहंनग्रही ष्यामित्यक्तांभी ष्मेणमातृघत्‌, 
' रती विलपन्ती सा त्यक्तातेन महात्मना । पुनर्भीष्मं समागत्य रुदती चेदमब्रवीत्‌. 
शाल्बोमुक्तांत्वयाचीर' [नग्रृह्वातिएदाणमाम्‌ ।धरमज्ञो सिमहाभाग!मरिष्याग्यन्यथाह्यहम्‌, 
< ८ * भीष्म उवाच 
। भ्यवित्तां कथन्त्वांबै गृह्णामि चरचर्णिनि !। पितरं स्वं वरारोहे बजशीश्रेनिराकुळा 
योक सा तु भीष्मेण जगाम चनमेघ हि। तपश्चकार विजने तीर्थे परमपावने ॥ 
| ae राज्ञो बभूचतुः | अम्बालिकाचास्विकाचकाशिराजसुतेशुभे 
| न ऽसौ ताभ्यां सह महाबलः । रेमेनानाविहारैश्च गृहेचो पचने तथा 
॥ 1 'कुवेन्कीडांमनोरमाम्‌ । प्रापासी मरणं भूयो ग्रहीतोराजयक्ष्मणा 
। उतेपतिदु:खाताँजातासत्यवतीतदा प्रेतकार्याणिमन्त्रिमि 
| तदा । कारयामास पुतरस्यम़ेतकार्याणिमन्त्रिमिः 
| 'गपमाहतरेकान्ते य बचनञ्चा तिदुः खिता । राज्यं कुरु महाभाग पितुस्तेशन्तनोःसुतः 
|. ३ 'एहाणत्वं चंशञञ परिरक्षय | यथा न नाशमायाति ययातेवंश इत्युत ॥ 


पति मे CC-0. Prof. Satya Vrat ३५५५. र्‌ ० वाच, Delhi. Digitized by S3.Foundation USA 
दुता मातःपित्रथै नाहंराज्यंकरिष्यामि नचाहंदारसं. 
$ ० या मयाकृता । ॥ नचाह, ग्रहम्‌ 


स्ष्ठ ॐ देघीमागवतपुराणम्‌ # , [१ सकने 


ल्क सूत उघाच नय | 
तदा चिन्तातुराजाता कथंचंशो भवेदिति | नाळसाद्विसुखं महां समुत्पन्ने ह्यराजके 
गाङ्गेयस्तासुवाचेदं मां चिन्तां कुरु भामिनि । पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रजञ्चोपपादय 
कुलीनन्द्विजमाइय चध्वासह नियोजय । नात्रदोषो5स्ति वेदे5पिकुलरक्षाविधौकिछ | 
पौतरञचेवं समुत्पाद्य राज्यन्देहि शुचिस्मिते । अहंचपालयिष्यामि तस्य शासनमेषहि 
तच्छुत्वा चचनतस्य कानीनं स्वसुतंसुनिम्‌ । जगाममनसाव्यासं ह्वैपायनमकल्मपम्‌ 
स्स॒तमात्रस्ततो व्यास आजगाम स तापसः | ु | 
. इत्वा प्रमाणं माजे$्थ संस्थितो दीतिमान्मुनिः ॥ ६३॥ 
मीष्मेण पूजितःकामंसत्यवत्याचमानित: । तस्थौतत्रमहातेजा विधूमो ऽ्िरिघापरः 
मुवाच सुनि माता पुत्रमुत्पाद्याधुना । क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्द्रंतघ चीर्यजम्‌ ॥ 
च्यासःश्रुत्वाचचोमातुरापघाक्यममन्यत। ओमित्युक्तवा स्थितस्तत्रज्रतुकालमचिन्तयत्‌ 
अस्विका च यदास्राता नारीक्रतुमतीतदा । सङ्गग्राप्यमुनेः पुत्रमसूता5न्थे महाबलम्‌ 
जन्मान्धञ्च सुतं वीक्ष्य ढुःखितासत्यवत्यपि । द्वितीयाञ्जवधूमाह पुच्रमुत्पादयाशु वे 
अरतुकाळे5थसग्याप्तेव्यासेनसहसडुत्ता । तथाचाऽम्चालिकारात्रौ गर्भन्नारीद्धारसा 
" खोऽपि पाण्डुः सुतो जातो. राज्ययोऱ्यो न: सम्मतः | ` | 
__ पुत्रार्थ प्रेरयामास चान्ते च पुनवंधूम्‌ ॥ ७० ॥ 
न A य च्याससस्पाथ्यसुनिसत्तमम्‌ । प्रेषयामासरात्रौसा शयनागारमुत्तमम्‌ 
अप्रेष्यासम्प्रेषितातया । तस्याञ्च विढुरोजातोदास्या घर्माशतःशुभः 


एवं व्यासेन ते पुत्राधतराष्ट्रादयखयः । ज्या दिता महा चारच न 
पतद्वःसर्वमाख्यातं तस्य नुम उत्पादिता महाचीरवंशरक्षणहेतचे ॥ ७३॥ | 


ओ  घुतराष्ट्रादीनामुत्पत्तिवर्णन नाम यो 
चेदाष्टेन्डक्षितिमितेःसाथें:एलोकःसचिस्तरम्‌ । पिशोध्यायः MR | 


९. र ८ देघीभागचतस्यास्यप्रथमस्कन्धईरितः i | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ('जाव्लांण9क्षेठ 124111. Digifized by S3 Foundation USA | 


# श्रीगणेशायनमः + 
देवीभागवत पुराणम्‌ 
हिती यं स्कन्धम्‌ 


! ee 


| 
> 


प्रथमो ऽध्यायः 
सत्यवतीव्यासयोश्चरित्रव्णनंम्‌ 


८० ऋषय ऊचुः 
| आश्चर्यडुरपेत्ते वचन गर्भहेतुकम्‌ । संन्देहो5त्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनाम्‌॥ 
माता व्यासस्यमेधाविन्नाम्नासत्यचती तिच । विवा हितापुराश्ञाताराज्ञाशन्तचुनायथा 
Ss कथ व्यासःसतीरुवभवने स्थिता । इंद्रशीसा कथं राज्ञा पुन'शन्तनुनावृता 
उनाबुभौ जातौ तत्वं कथय खुबत । विस्तरेण महाभाग कथांपरमपाबनीम्‌ 
| उयो थे शिलेकतर 
| वेदव्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः । श्रोतुकामाः पुनःसवक्रषयःसं शितव्रताः 


र | सूत उचाच 

सस्मांशक्तिचतुवंगेप्रदा यिनीम्‌ । आदिशक्तिवदिष्यामिकथांपौरणिकीं शुभाम्‌ 
._  णमात्रेण सिद्धिमेवतिशाश्वती । व्याजेनापिहिबीजस्य वाग्मवस्यविशेषतः 
| ट ग : सम्यक्सर्घात्मना सवे? संर्वकॉमार्थसिंडेये' १2“ by 83 Foundation USA 

| स्मतेव्या सर्वथा देवी वान्छितार्थप्रदायिनी ॥ ८॥ 


शहि: ॐ देवीसागचतपुराणम्‌ & [ २ स्कन्धे 
राजोपरिचरो नाम धार्मिकः सत्यसङ्गरः । चेदिदेशपतिःश्रीमान्वभूच द्विजपूजकः | 
तपसा तस्य तुष्टेन घिमान स्फाटिकं शुभम्‌ । दत्तमिन्द्रे णतत्तस्मैसुन्द्र प्रियकाम्यया 
तेनारूढस्तु खन्न याति दिव्येन भूपतिः । न भूमाङ्गपरिस्थोऽसौ तेनोपरिचरो बुः 
विख्यातः सवेलोकेघु धर्मनित्यः स भूपतिः । तस्यभार्यावरारोहागिरिकानामसुन्द्र 
पुत्राश्चास्य महावीयां पञ्चासन्नमितौजसः । पृथग्देशेषुराजानः स्थापितास्तेनभूसुजा 
बसोस्तु पली गिरिकाक्षामान्काले न्यवेदयत्‌ । ऋतुकालमजुप्राप्ताल्नातापुंसवनेशुचिः 
तदहः पितरश्चेनमूचुजेहि सृगानिति। तच्छ्रत्वा चिन्तयामास भार्यासूतुमतीं तथा 
पितृवाक्यंणरु मत्वाकतंव्यमिंतिनिश्चितम्‌ । चचार मुगयांराजागिरिकांमनसास्मरन 
चने स्थितः स राजषिश्चित्ते सस्मार भामिनीम्‌ । 

| अतीच रूपसम्पन्नां साक्षाच्छ्रियमिघापराम्‌॥ १७॥ ` 
तस्य रेतः प्रचस्कन्द स्मरतस्तांचकामिनीम्‌। वरपत्रेतुतद्राजास्कन्नमात्रंसमाक्षिपत्‌ 
इदं बथा परिस्कन्नं रेतो चे न मवेत्कथम्‌ । ऋतुकालञ्च विज्ञाय मर्तिचकरे नृपस्तदा 

` अमोघंसचेथा बीयं मम चेतन्न संशयः । प्रियायै प्रेषयाम्यैतदिति वुद्धिमकहपयत्‌ ॥ 


। शुक्रप्रस्थापने काळं महिष्याः प्रसमीक्ष्य सः। अभिमन्तरयाऽथतद्वीरयं बरपणंपुटेछतम | 


पाएवंस्थंश्येनमाभाष्य राजोवाचद्विजम्प्रति । गृहाणेदं महाभाग गच्छ शीघ्र ग्रहं मम 
` मत्प्रियार्थयिदं सौम्य गहीत्वा त्वं ग्रहंनय । गिरिकायैग्रयच्छाशुतस्यास्त्वातंबमद्वै 

: : लट दै 3 सूत उवाच न ; 
` इत्युक्तवा प्रदृदौषण्ण श्येनाय नृपसत्तमः । स.ग्रहीत्वोत्पपाताशु 
` गच्छन्तं गगनंश्येनं त्वा चज्युपुटेपुरम्‌ । तमपश्यदथायान्त राग श्येनस्तथाऽपरः 


लचा शीन्रमम्यद्रचत्जगम्‌ 'एडयुद्ध ताबुभौ सम्प्रचक्रतुः 
| युदुध्यतोरपु्रतस्तञ्चापि यमुनाम्भसि । खगौ. तौ निर्गंहो कोम पुरके पतिते तदा ॥ 


एतस्मिन्समये काचिदद्रिकानाम चाप्सरा: 1 ब्राह्मणेसमनुप्राप म्‌ 
निल = “याह भास सन्ध्यावन्द्नतत्पर 
कुर्वन्ती जलकेलिसा जलेमझ्ना चचारसा । जग्राह चरण नारी > ॥ 


ै डिजिस्य वरचणिनी 
प्राणाय मपह मसो: 93274: वाका e 'शशॉपेभवंमंस्सीरचं igitize S3 Foundation USA. 
एका ए शाप्भवंमत्सीत्वेण्यानचिधनकरीयतः 


त गगनं गतिवित्तमः ॥ ` 


र्चा ८ सर 


प्रथमोऽध्यायः ] क्ष मत्स्यगन्धोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ६७ 


ता शप्ता चिप्रमुख्येन बभूच यसुनाचरी । शफरी रूपसम्पन्ना ह्याद्रिकाच वराप्सराः ॥ 
ऱ्येनपादपरिभ्रष्टंतच्छुक्रमथवासवी । जग्राह तरसा5भ्येत्य साऽद्रिकामत्स्यरूपिणी 
अथकालेत कियतामत्खींतांमत्स्यजीचनः । सम्प्रासे दशमे मासि वबन्धतांमनोरमाम्‌ 
उद्रंबिददाराशु स तस्या मत्स्यजीवनः । युग्मं विनिःख॒तंतस्मादुद्रान्मानुषाङतिः ॥ 
बाळ: कुमारःखुभगस्तथाकन्याशुभा मना । दृष्टा55श्वर्यमिदं सोऽथ विस्मयंपरमङ्गतः ` 
राहे निवेदयामास पुत्री दौतु कषोद्धवी । राजाऽपिविस्मयाविष्टःसुतंजग्राहतं शुभम्‌ 
स मत्स्योनामराजा ऽसौ घामिकःखत्यसंगरः । वस्नुपुत्रोमह्दातेजाःपित्रा तुद्यपराक्रम 
बालिकावसुनाद्त्तातरसाजळजीचिने। नास्नाकालीतिविख्यातातथामत्स्योद्रीतिच 
। मत्स्यगन्धेति नास्नाचै गुणेन समजायत । चिवर्धमानादासस्यग्हे सा वासवी शुभा 
ऋषय ऊचुः ; 
बद्रिकामुनिना शता मत्सीजाता घराप्खराः । विदारिताचदाशेनसुताचभक्षितापुनः 
हि वमूवपुनस्तस्याअप्सरायाचद्सुव तत्‌ । शापस्यान्तं कथं सूत कथं स्वगमवापसा 
सूत उचाच 
रसायदासा मुनिना चिस्मिता सस्बभूवह । स्तुति चकार विप्रस्य दीनेव रुदतीठदा 
| 'वान्राह्मणःप्राहतांतदा रुद्ती खियम्‌ । मा शोकंकुरुकल्याणिशापान्ततेवदाम्यहम्‌'. 
मत्स्ययो निंगताशुभे । मानुषौ जनयित्वाटबं शापमोक्षमवाप्स्यसि 
साप्रापमत्स्यदेहं नदीजले । बालकौ जनयित्वा सा सुतामुक्ताचशापतः ॥ 
यज्यू मत्स्यस्य दिव्यंरूपमवाप्य च । जगामामरमागेञ्चशापान्ते बरवणिनी॥ 
| 'खेजातावरापुजी मत्स्यगन्धा ब्रानना। पुत्रीव पाल्यमाना सा दाशगेहे व्यवधत 
मत्स्यगन्धातदाजाताकिशोरीचातिसप्रभां । 
तस्य कार्याणि कूर्चाणा घासची चा5तिखुप्रभा ॥ ४८॥ 
श्रीदेवीमागवते मद्दापुराणेषष्टादशलाइख्या संहितायां द्वितीयस्कन्धे . 


गुन्घोत्पत्तिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
CC-0.. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation-USA. 


ee 


द्वितीयोऽध्यायः 
पराशरयुनिचरित्रवर्णनम्‌ 
22123, ; सूत उघाच [ 

एकदा 1 बजन्पाराशरोसुनिः । अआजगाममहातेजाःकाळिन्यास्तरुत्तमम्‌ 
५७७ धर्मात्मा कुवेन्ते भोजनं तदा । प्रापयस्व परं पारं कालिल्याउडुपेनमाम्‌ 
'थुत्वासुनेचाक्‍्यंकुर्चाणोभोजनंत> मु छुर, र] Ce तो गो ° ळे] उचाचतांसुतांबालां अ क क मत्स्यगन्धांमनोरमाम्‌ 
उडुपेन मुनि बाले परं पारं नयस्वह | गन्तुकामोःस्तिघर्मात्मातापलोयंशुचिस्मते 
धी | उडुपेमुनिमासीनं सम्वाहयतिभामिनी 


- अनार्यभाचं तन ढिजोत्तमस्त्व र Se 
कथमागतो. ऽसि पिप्रेन्द्र मा घीक््य च मीनगन्धाम्‌ ॥११॥ 
समीपं समायासि कामातुरस्त्व 2 समाठोक्य पाणि अ्रहीतुम्‌। | 
अहो मन्ददुद्धि्विजोऽयं बह ein धमं स्वकीयम्‌ ॥१२॥ 


पराशरस्तुतच्छुत्वा घचनं हित 


बे 
हितपूर्वेकम्‌। करं त्यक्ता 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. (खितक्तत्रसिन्योःपारंतेःपुनः धु वयन | 
2 1 


रितीयोऽध्यायः | # पराशराद्दासकन्योद्रेव्यासस्यजन्मषर्णनम्‌ # ३६ 

मत्स्यगन्धाम्प्रजग्राह सुनिः कामातुरस्तदा । 

। वेपमाना तु सा कन्या तमुवाच पुरःस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इ्थाऽहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्व॑ नोपशंकसे । समानरूपयोः कामसंयोगस्तु सुखावद्द: 
इत्युक्तेन तु सा कन्याक्षणमात्रेणभामिनी । कृता योजनगन्धा तु सुरुपाचचरानना॥ 
सृगतामिसुगन्धां तांछृत्वाकान्तांमनोहराम्‌ । जग्राइदक्षिणेपाणौ मुनिर्मन्मथपीडितः 
अहीतुकामन्तंप्राह नाम्ना सत्यवतीशुभा । सुने पश्यति छोको5यंपिताचैच तटस्थितः 
पशुधमों न मे प्रीति जनयत्यतिदारुणः । प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ! यावद्भवति यामिनी ॥ 
त्रौव्यवाय उद्दिष्टो दिषानमनुजस्यहि । दिवा संगे महदन्दोषःपश्यन्तिकिलमानचाः 

कामंबच्छमहावुद्धे लोकनिन्दाडुरासदा । तच्छुत्वा घचनन्तस्या युक्तमुक्तमुदारधीः ॥ 
गहारंकल्पयामास शीघ्रंपुण्यचळेन वै । नीहारे च समुत्पन्ने तरे$तितमसा युते ॥२४ 
कामिनी तं मुनि प्राह खद॒पूर्व मिदृंघच :। कन्याऽहं द्विजशादूंलशुकत्वागन्तासिकामतः 
ग्गोघवीयेस्त्वं त्रहान्का गतिमें भवेदिति । पितरं कि त्रवीम्यद्य सगभांचेद्ववाम्यहम्‌ 

त्वङ्गमिष्यसि युक्त्वा मां कि करोमि वद्स् तत्‌ । 

पराशर उचाच | 

__ कान्तेऽद्य मत्प्रियं इत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि ॥ २७ ॥ 

वृणीष्व च घरं भीरु! यं त्वमिच्छसि भामिनि !। 
सत्यवत्युवाच 

ल यथा मे पितरौ ठोके न जानीतो हि मानद ! ॥ २८॥ 

| न मे हन्यात्तथा कुरु द्विजोत्तम !। पुत्रश्च त्वत्समःकामं भवेददुतचीयेवान, 
| गन्धोऽयं सदा मे स्याद्यौवनञ्च नवं नवम्‌ । 
। पराशर उचाच 

। स्श्णु हि सिक ! पुत्रस्ते विष्ण्वंशसम्भवः शुचिः ॥ ३०॥ 

र चाऽपि दद ८-0. शिण रर ५. केलनिकराेताइ-जातःकामातरस्ल्लूयि 

| ` न संमोहो भूतपूचोचरानने । दृष्टा चाप्सरसां रूपं सदाऽहं घेयंमाचदम्‌ 


१०० न ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ २ स्कन्धे | 
देवयोगेनवीक्ष्यत्वांकामस्यवशगो5भवम्‌ । तत्किञ्चित्कार णंवि डिनेवं हिदुर तिङ 


दृष्टा5हं चातिदुगन्धां त्वां कथं मोहमाप्नुयाम्‌। 
पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने ! ॥ ३४ ॥ 
वेद्चिद्वागकर्ता च ख्यातश्च भुचनतरये । 

सूत उवाच 


इत्डुक्त्वा ता चशं यातां भुक्त्वा स मुनिसत्तमः ॥ ३५॥ 
न अल काठिन्दीसलिलेमुनिः । सा5पिसत्यवतीजातासद्योगर्भवतीसती 
उड नय काममिवापरम्‌ | जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुचाच स्वमातरम्‌ 
षः क्र्त्व पज ऽतिची्ेचान्‌ । गच्छमातयंथाकामंगच्छाम्यहमतः परम्‌ 
कतुमहाभागे दर्शयिष्यामि वै स्सृत: | मातयंदा भवेत्कायं तव किञ्चिदनुत्तमम्र 
त भोळे तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनि! । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तां सुखं चस ॥ ४०॥ 
क निर्ययौ व्यासः साऽपि पित्रन्तिकं गता । 
जातमात्रो काना, आ बत इ 
न ks se । तीथे तीर्थ इतस्रानश्चचारतप उत्तमम 
सत्यचत्याँ त्‌ । चकारवेद्शा 
त न्या खाश्च प्राप्तज्ञात्वा कलेयंगम्‌ | 
| 


ळा एराणसंहिताश्चक्रे महाभारतमुत्तमम्‌॥ 
शिष्यानध्यापयामास असितं गमा का है रारा; । सुमन्तु जैमिनि पैळं वैशम्पायनंमेषच 


सूत उचाच 
पतञ्च कथितं सवै कारणं मुनिसत्तमा 


हय य़ा: सुतस्याऽपि ge 


° त्य सुनिसत्तमाः l 
भद्दतां चरिते चेव गुणा आह्यासुनेरिति। 
CC-0. Prof. Satya Vrat 5135 ८०11९९।101. जान्छ समुत्पत्तिः ' सरस्यां ेयोदरे 


तीयोऽध्यायः ] ॐ ऋषी णांशन्तनुच रित्र विषय्रेप्रश्नः # १०१ 
` प्राशरैण संयोगः पुनः शन्तनुना तथा । अन्यथा तु मुनेश्चिचं कथं कामाकुळं भवेत्‌ 
| अनार्यजुष्ट धर्मशः छृतवान्स कथंसुनिः । सकारणेयमुत्पत्तिः कथिताऽऽश्चर्यकारिणी 

थुत्वा पापा निर्मुको नरो भवति सेधा । यएतच्छुभमाख्यानंश्टणो तिश्रुतिमान्नरः ` 

न दुर्गतिमवाधोति सुखी भवति सर्वदा ॥ ५२॥ 
इति श्रीदेबीभागते महापुराणेषष्टाद्शसाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
व्यासजन्मवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


न-->>->><>>> 


तृतीयो ऽध्यायः 
कीणां शन्तनुचरित्रविषयेप्रश्‍नेकृते सतेनमहाभिपराङ्ञञ्चरित्रवर्णनम्‌ 
| तात | 


उत्पत्तिस्तु त्वया प्रोक्ता व्यासस्यामिततेजसः । 

सत्यवत्यास्तथा सूत ! चिस्तरेण त्वयाऽनघ ॥ १॥ 
तयापप्येकस्तु संदेदश्वित्ते5स्माक सुसंस्थितः । ननिवरतेतिधर्मज्ञकथितेनत्वया5नघ 
माता व्यासस्य याप्रोक्तानाम्नासत्यवतीशुभा । साकथं्रपतिप्रापाशन्तनुधर्मेचित्तमम्‌ 
कनो निपादपुजी स कथंडृतवान्द्रपतिःस्वयम्‌ । धर्मिष्ठः पौरचो राजा कुलहीनामसंवताम्‌ 
„` पथमा पल्ली का हाभूत्कथयाधुना । भीष्मःपुत्रोञथमेघाचीचसोरंशःकर्थपुनः 
| पया प्रो उणा सूतराजाचित्राङ्गदःक्तः । सत्यवत्याःखुतोबीरोभीष्मेणामिततेजखा 
चे वीरे छतस्तद्नुजस्तथा । विचित्रचीर्यनामाऽसौ सत्यवत्याः सुतो नृपः 
से मोषे न घमिष्ठेरूपवत्यपि । कृतवान्सकथंराज्यंस्था पितस्तेनजानता 
| ष राज्ये गे तु सत्यवत्यतिदुःखिता । वधूम्यांगोळकौ पुत्रौजनयामाससाकथम्‌ 
| सोष्माय ददी सा वरवशिती! त. तस्तु कर्य तेन वीरेण दारखंशदः 
। अधमंस्तु छत: कस्माद्‌ व्यासेनाउमिततेजसा । 


१०२ ` # देवीभागवतपुराणम्‌ क [२ सकते | 
ः ज्येष्ठेन प्राठभायांयां पुत्रावुत्पादिताविति ॥ ११॥ 
पुराणकर्ता धर्मात्मा स कथं कृतवान्मुनिः | सेघनंपरदाराणां भ्रातुश्वेव विशेषतः | 
ज्ुगुप्सितमिदं कमे स कथं छतचान्सुनिः । शिष्टाचारः कथं सूत वेदाचुमितिकारकः 
व्यासशिष्योऽसि मेघाचिन्सन्देहं छेत्तमईलि । थ्रोतुकामा घय सर्वधर्मक्षेत्रेक्ृतक्षणा 
सूत उवाच 
इक्वाकुवंशप्रभवो महाभिष इति स्सृतः । सत्यवान्धर्मेशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तम 
| 
अश्वमेधसहस्रेण घाजपेयशतेन च | तोषयामास देवेन्द्र स्वर्गं प्राप महामतिः ॥१६॥ 
एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाभिषः । सुराः सर्चे समाजग्मुः सेचनाथं प्रजापतिम्‌ 
गङ्गा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुं चिसुम्‌ । तस्याघासःखमुद्धूतं मारुतेनतरस्विना 
अधोमुखाः खुरा: सर्वे न चिलोक्यैच तां स्थिता । 
राजा महासिषस्तां तु निःशडूः समपश्यत ॥ १६॥ 
साऽपि तं प्रेमसंयुक्त रुप ज्ञातवती नदी | दृष्टाःती प्रेमसंयुक्तो निर्लज्ञौकाममो हिती 
| 


अह्या चुकोप तौ तूर्ण शशाप च रुषान्वितः । मत्येलोकेषुभूपालजन्म 
एळजन्म प्राप्य पुनर्दिवम्‌ 
शुण्येन महताऽऽचिष्टस्त्वमवाप्स्यसि सचेथा । गङ्गां तथोक्तचान्त्रह्माचीक्ष्यप्रेमवतींदपे 


चिमनस्कौ कौ त तौ तूण नि सृतौ त्रह्मणो5न्तिकात्‌ | 
प्रतीपं पितरं ऽथ भूलोके घमेतत्परान्‌॥ २३॥ 
चसिष्ठस्याऽऽ्रम उत्वराजम्‌ । पतस्मिन्समयेचाष्टौ वसघः स्रीसमन्विताः 
1) 
द्यौर्नामा तस्य भार्याऽथ नन्दिनीं गां द्दर्शेह Le Me 
चौस्तामाद वसिष्ठस्य गोरियंश्टणुस॒न्द्रि प्रपच्छकस्येयंघेचुरत्तमा 


यावदस्याः पय सम्‌; सदै 
(2-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ni कहि. ३०5700100100 USA 


| तृतीयोऽध्यायः ] # ब्रह्मणःशापान्मद्दामिषस्यभुलो केजन्मचर्णेनम्‌ # १०३ 


पेषु भवेदेका जरारोगविवर्जिता । तच्छ्रत्वा घचनं तस्या द्योर्जहारचनन्दिनीम 


' अनन्य मुनि दान्तं पृथ्वाद्येःसहितोऽनघः । हृतायामथनन्दिन्यांचसिष्ठस्तुमहातपा 


आजगामाऽऽश्रमपद्‌ फलान्यादाय सत्घरः । नापश्यतयदाभेनुंसवत्सांस्वाश्रमे मुनिः 
'रृगयामास तेजस्वी गहरेछु घनेष्वपि । नासादिता यदा धेनुश्चुकोपा5तिशयंमुनि 
| 'बारुणिश्चापि विज्ञाय ध्यानेन चसुभिहंताम्‌ । वसुमिर्मे हृताभेनुर्यस्मान्मामघमन्यवै ` 
4४7४: तस्मात्सर्वे जनिष्यन्ति माचुषेषु न संशय: | र 
एवं शशाप धर्मात्मा घसुंस्तान्चारुणिः स्वयम ॥ ३६ ॥ 
त्वा षिमनसः सर्वे प्रययुः खिताश्वते । शप्ताः स्म इति जानन्तं ऋषितमुपचक्रसुः 
मसादयन्तस्तमुषिं घसवः शंरणंगताः । सुनिस्तानाहधर्मात्मावसून्दीनान्पुरः सितान्‌ 
अनुसम्वत्सरे सच शापमोक्षमयाप्स्यथ । येनेयं विहृता येनुनेन्दिनो मम घत्सला ॥ 
त्माइयौरमाचुघे देहे. दीघेकाल वसिष्यति । तेश्ताःपथिगच्छन्तींङ्गादषटासरिद्वराम्‌ 
ऊचुस्ता णताः सर्वे शत्तां चिन्तातुरां नदीम्‌ । 
सविष्यामो वयं देवि कथं देवाः सुधाशनाः ॥ ४१॥ 
"एपाणां च जठरे चिन्तेयं महती हि नः । तस्मात््वमानुषीभूत्वाजनयास्मान्सरिदवरे 
तनाम राजिस्तस्यभार्या भवा5नघे । जाताञ्जाताञ्जलेचास्माननिक्षिपस्वखुरापगे 
भवितानात्र संशयः । तथेत्युक्ताश्च ते सर्वे जग्मुलॉकंस्वकंपुन 
' ऽपि निता देवी चिन्त्यमानापुनःपुनः । महाभिषोटपोजातः प्रतीपस्यसुतस्तदा 
| अतम राजषिध्मात्मा सत्यसंग्रहः । प्रतीपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यामिततेजसः 
ष खता घरवणिनी । दक्षिणंशालसंकाशमूरु भेजे शुभानना 
गडे स्थितांखिय॑ चाह मापृष्ठाकिघरानने । ममोराचाख्िता5 सित्वंकिमर्थदक्षिणेशुमे 
EN परारोहा यद्थै राजसत्तम । स्थिताऽस्म्यङ्ुरुभ्रेष्ठकामयानांभजस्घमाम्‌ 


| राजा रूपयौघनशालिनीम्‌ । नाहं परख्ियं कामाद्रच्छेयंबचवणिनीम्‌ 


| (न ८८ दक्षिण t से त््रसार्तित्य.ल् भामिनि; by S3 Foundation USA. 
. ` अपत्यानां स्नुषाणां च स्थानं विद्धि शुचिस्मिते ! ॥ ५१॥ 


१०४ ॐ देचीभागचतपुराणम्‌ # .. [२ स्कसे 
स्नुषा मे भवकल्याणि जातेपुेऽतिवाञ्छिते। भ चर विष्यतिचमेपुत्रस्तचपुण्यान्नसंशयः | 
तथेत्युत्तवा गता सावैका मिनी दिव्यदर्शना । राजाचापिग्रहंप्रात्तश्विन्तयंस्तांरित्रयंपुनः ¦ 
ततः कारेन कियता जातेपुत्र यशखिनि । घनं जिगमिषू राजा पुत्र वृत्तांतमूचिवान 
वृत्तान्त कथयित्चा तु पुनरूचे निजं सुतम्‌ । यदिप्रयातिसाबाळात्यांचनेचारुदासिनी 

` कामयाना घरारोहातांभजेथामनोरमाम्‌ । न प्र्टऱ्यात्वयाका ऽसिम न्षियोयान्नराधिप 

घमेपत्नी च तां इत्वा भचिता त्वं सुखी किल । 

सूत उचाच 

एव संदिश्य तं पुत्रं भूपतिः प्रीतमानसः ॥ ५७.॥ 
द्त्वा राज्यश्रियंसर्चा घनंराजाघिवेश ह। तत्रापिचतपस्तप्वासमाराध्यपराम्विकाम्‌ 
जगाम स्वगं राजाऽसौ देहं त्यक्तवा स्वतेजसा । 

राज्यं प्राप महातेजाः शान्तनुः सावेभौ मिकम्‌ ॥ ५६॥ 

प्रजां चे पाल्यामास भर्मेदण्डो महीपतिः ॥ ६०॥ 

इति श्रीदेवीमागचते महापुराणेऽषटादशसाहरुयां सं हिताया द्वितीयस्कन्धे 
ग्रतीपसकाशात्‌ शन्तनुजन्मघर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


८ ७ 
वि 


चतुर्थोचञ्च्यायः | | 
` गङ्गयासह शन्तनो बिवाहवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


- भ्रतीपेऽथ दिवं यातेशन्तनुःसत्यविक्रमः । चभूवम्गयाशीरो निघ़नन्व्याघान्सगान्ट्पः | 
सकदाचिद्ने घोरे गङ्गातीरे चरन्दरपः । ददर्श र. रुंगशावाक्षी सुन्दरीं `चारुभूषणाम्‌॥ | 
दृष्टा तां नृपतिमंझः पित्रोक्तेयं घराना | रूपयौचनसम्पन्ना ॥ 


जिसका तर शरीर जग चोळी सी रखा 


चतुर्थोऽध्यायः ] + गङ्घयासह शन्तनो विवाइवर्णनम्‌ # १०५ 


अहदाभिषं साऽपि मत्वा प्रेमयुक्ता बभूव ह । किञ्चिन्मन्दे स्मितंङृत्वातस्याचग्रेनृपस्यच 
बीक्ष्य तामसितापाङ्गीं राजा प्रीतमना भ्शम्‌। 
उवाच मधुरं वाक्यं सान्त्वयञ्छ्लक्ष्णया गिरा ॥ ६ ॥ 


` देवीवा त्वंचवामो रुमानुषीचाचरानने । गन्धवीघाऽथयक्षीवानागकन्याऽप्सराऽपिचा 


याऽसि काऽसि घरारोहे भायां मे भवसुन्दरि । पेमयुक्तस्मितैवत्वंधर्मपलीभवाद्यमे 
सूत उवाच 

राजा तां नाभिजानाति गङ्गेयमितिनिश्चितम्‌ । महामिषंसमुत्पन्न्पंजानातिजाहृवी 

यूवेपरेमसमायोगाच्छुत्वावाचंनपस्यताम्‌ । उचाच नारी राजानंस्मितपूर्वमिदंबचः ॥ 


स्त्रयुवाच 


` जानामि त्वां लुपशचेष्ठप्रतीपतनयं शुभम्‌ । कानवाञछतिचार्वङ्गीभावित्वात्सद्वशंपतिम्‌ 
चावन्धेन नृपश्रेष्ठ चरिष्यामि पति किल । श्टणु मे खमयं राजन्द्रणो मित्वांद्पोत्तम 


सबक्यामहं कार्यशुभंवा यदिवा5शुभम्‌ । निषेध्या त्वयाराजन्नवक्तव्यंतथाऽप्रियम्‌ 
पदा च त्वं दृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे घचः । तदा मुत्तवागमिष्यामियथेष्टंदेशमारिष 
सत्वा जन्म घसूनां सा प्रार्थनापूर्वकह दि । महाभिषस्यम्रेमाथविचिन्त्यैवचजाहृवी 
प्येत्युक्ताःथसा देवी चकारन्पति पतिम्‌ । एवं वृता दपेणा5थ गड्ठामाचुषरूपिणी 
स्य मन्दिर आत्ता सुभगावरवर्णिनी । टृपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपचने शुभे 
जे रमयामास भाषज्ञा चै घराङ्गना | न वुबोध दपः क्रीडन्गतान्वषेगणानथ 
३, + दिगशावाक्ष्याशच्याशतक्रतुयंथा | सा सर्वगुणसग्पन्नासो5पिकामधिचक्षणः 
| मन्द्रि दिव्ये रमानारायणाविव । एवं गच्छति कालेसा दधार ट॒पतेस्तदा ॥ 
| जी घसुंपुन्न॑ सुघुवे चारुलोचना । जातमात्रं सुतं घारि चिक्षेपैवं द्वितीयके ॥ 
| हि "य चतुर्थेऽथ पञ्चमे षष्ठ एव च। सपमे वा हते पुत्रे राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ 
निरया चंशोमे कथंस्यात्खुस्थिरो भुवि । सप्तपुत्राः हतानूनमनया पापरूपया 
| चेदद्य सवेथेयं जले क्षिपेत्‌। भविता वा न वाचाग्रेसंशयोऽयं ममाद्वतः 


| “एवं बदति भूपाले साग्रहीत्वा सुतं शिशुम्‌ । गच्छन्ती वचनंकः 
उकामा सुतं त्वैनं पालयामि घनेगता । समयोमेगमिष्यामि 


| ' तेभ्यो दत्त्वा घरं 
` सप्त ते घसवः पुत्रा मुक्ताः 


` दासोऽस्मि तव तन्वङ्गि प्रार्थयामि शुचिस्मिते । पुत्रमेकंपुषाम्यद्य दें हिजीवन्तमचमे 


' अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगे घेदविदो विदुः । तस्माद्य घरारोहे. प्रार्थयाम्यष्टमंसुतम्‌ 


i 


१०६ 'क देवोभागवतपुराणम्‌ # [ २ स्कन्धे 
सम्भवेऽपि च दुष्टेयं रक्षयेद्वा न रक्षयेत्‌ । क्षयं संशयिते कार्य किकतेव्यंमयाऽधुना 
बंशस्य रक्षणार्थं हि यत्नः कार्य: परो मया । ततःकालेयदाजातः: पुत्रोञ्यमएमो घसुः 
सनेयेन हताधेचुर्नन्दिनी ख्रीजितेन हि । तं दृट्टा नृपतिः पुत्रं तामुवाच पतन्पदे॥ 


हिसिता: सत पुत्रा मे करभोरु त्वयाशुभाः। अष्टमं रक्ष सुश्रोणिपतामि तवपादयोः 
अन्यद्वे प्रार्थितं तेऽद्य ददाम्यथ च दुंळेभम्‌। वंशोमे रक्षणीयोऽद्य त्वया परमशोभने 


इत्युक्ताऽपि ग्रहीत्वा तं यदा गन्तुं समुत्सुका । 
तदाऽपि कुपितो राजा तामुवाचातिदुःखितः ॥ ३३॥ 
पापिष्ठे किकरोस्यद्निरयाज्नविमेषिकिम्‌ । काऽसिपापाकराणांतवं पुत्री पापरतासदा 
यथेच्छं गच्छ चा तिषठ पुतो मेखीयता मिह । किकरो मित्वयापापेचंशान्तक्रयाऽनया 
2 रोपसंयुत्ा तमुवाच ह 


मि घचनं ह्यन्यथा इतम्‌ 
गङ्गां मां चे विजानीहि देचकार्याथमागताम्‌ 


अजन्तु मानुषीं योनिस्थिता 


राज्यं कुर्वन्महीपतिः 


निज्ञन्सुगगणान्वा णेमहिषान्सूकरानफि 
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| चतुर्थोऽध्यायः ] + शन्तनोःसकाशात्नङ्गायांपुत्रोत्पत्तिचर्णनम्‌ # १०७ 
तत्रापश्यत्कुमारं तं सुञ्चन्तं विशिखान्वहुन्‌ । आकृष्यच `महाचापंक्रीडन्तंस रितस्त्टे 
| तंवीक्ष्यविस्मितो राजानस्मजानातिकिञ्चन । नोपलेभेस्सतिभूपः पुत्रो ऽयंममघानचः 
| ्ाऽप्यमानुषं कमे बाणेघुलघुहस्तताम्‌। चिद्यांवाऽप्रतिमांरूपंतस्यवै स्मरसन्निभम्‌ 

पप्रच्छ विस्मितो राजा कस्य पुत्रोऽसि चा5नघ । 

नोवाच किञ्चिद्वीरोऽसौ मुञ्चञ्छिलीमुखानथ ॥ ५२॥ 

अन्तर्धानं गतः सोऽथ राजा चिन्तातुरोऽभवत्‌। 

कोऽयं मम खुतो वालः किंकरोमि वजामि कम्‌ ॥ ५३॥ 

गङ्गातुष्टावभूपालः स्थितस्तत्रसमाहितः । दर्शनं सा ददौचाथ चारुरूपा यथापुरा ॥ 


गङ्गोचाच 
पतरोष्यतव राजेन्द्र रक्षितश्नाष्टमे. चसुः । ददामि तब हस्ते तु गाङ्गेयोऽयं महातपाः 
भवितातव सुव्रतः । पाठितस्त्वखिलान्वेदान्धनुर्वेदश्चशाश्वतम्‌ 
संस्थितोऽयं सुतस्तव । सर्वेविद्याविधानज्ञः सर्वार्थकुशळःशुचि 
"इंद जामद्रन्योऽसौ तद्व्दायं सुतस्तच । गृहाण गच्छ राजेन्द्र सुखी भच नराधिप 
्त्वन्तऽदेधेगङ्गद्स्वापुरनृपाय चे । लुपतिस्तुमुदा युक्तो वभूवातिसुखान्वित 
| - छत राजा समाघ्रायच मस्तकम्‌ । समारोप्यरथेपुत्र स्वपुरं स प्रचक्रमे ॥ 
१ राजा चकारोत्सबमुत्तमम्‌। दैवशञ्च समाहय पप्रच्छ शुभंदिनम्‌ ॥ 
सर्वाःसचिषान्सर्चश शुभान्‌ । यौबराज्येऽथगाङ्गेयंस्थापयासपार्थिवः 
पुत्र सगुणा न्वितम्‌ । सुखमास स धर्मातमानसस्मारचजाहचीम्‌ 
सूत उवाच 
एधितं सं कारणंबसुशापज्ञम्‌ । गाङ्गेयस्य तथोत्पति जाह्नव्याः सम्भवन्तथा 
उण्यं बसूनां सम्भवन्तथा । यः श्टणोतिनरः पापान्सुच्यते नात्र संशयः 


| ॥ मुनिसत्तमा यथामयाश्चुतन्या सात्सु रा द्सस्मितम्‌ 
| प्व 'पुण्य ना Satya Vr 511 Collection [सुतल्यास त्यु Foundation USA. तम्‌ 


नानाख्यानकथान्वितम्‌ । द्वपायनमुखो दुभूतं पश्चलक्षणसंयुतम्‌॥ 


८१०८ - कै देवीभागवतपुराणम्‌ # [२ स्कन्धे 
ग्टण्वताँ सर्वेपापध्न॑ शुभदं सुखदं तथा । इतिहासमिमं पुण्यं कीतितं सुनिसत्तमा॥ 
इति श्रीदेचीभागवते महदापुराणेऽष्टादशसाहर्यांसं हितायां द्वितीयस्कन्धे 
देवत्रतोत्पत्तिचणेनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


बा” 


पञ्चमोऽध्यायः 
शन्तनोः सत्यवत्यासहविवाहवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 


' चसूनां सम्मवःसूत कथितः शापकारणात्‌ । गाङ्गेयस्य तथोत्पत्तिः कथितालोमहणे 
माताव्यासस्यधमेज्ञनाम्ना सत्यवत्तीसती । कथं शन्तनुना प्राप्ता भार्यागन्धघतीशुमा 


। तन्ममाचक्ष्व विस्तार दाशपुत्री कथस्व॒ता । राज्ञाधमंघरिष्ठेन संशयं छिन्धि सुब्रत 


नी । तस्य प्रसभमन्विच्छन्सञ्चचार घनन्तदा | 
मन्दारस्यगन्धोऽयंग्॒गनाभिमद्स्यन। चम्पकस्य न माळत्या न केतक्यामनोहरः 


| 

4 श्र 

4. 4 

4 4 
ऱ्य अं 

बु 

थ्व 

द्व 

नि 

बु 


. दृष्टातामसितापांगोंविस्मितःसमदीपत्तिः | अस्यादेहस्यगन्धो 
| दुत कुपमतीक इन्द्र, तै, =. Sn mans USA 
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| पञ्चमोऽध्यायः ] * शान्त नुसत्यवत्योःसम्वादवर्णनम्‌ # १०६ 


बयश्चतादुङ्‌ नवयौवनं शुभं इषव राजा किल विस्मितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
केयं कुतो वा सशुपागताऽधुना देचाङ्गना वा किसु मानुषी चा । 
गन्धर्वेपुत्री किळ नागकन्या जाने कथं गन्धवतीं चु कामिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
सञ्चिन्त्य चेवं मनसा नृपोऽसौ न निश्चयं प्राप यदा ततः स्वयम्‌ । 


गङ्गां स्मरन्कामचशं गतोऽथ पप्रच्छ कान्तां तरसंस्थिताञ्च॥ १५॥ 


काऽसि प्रिये ! कस्य झुताऽसि कस्मादिह स्थिता त्वं विजने घरोरु Ih 
एकाकिनी कि बद्‌ चारुनेत्रे ! विवाहिता वा न विवाहिताइसि ॥ १६॥ 
सञ्चातकामोऽहमराळनेते त्वां वीक्ष्य कान्ताञ्च मनोरमाञ्च। 

बूहि प्रिये ! याऽसि चिकीर्षसि त्वं किञ्चेति सवै मम विस्तरेण ॥१७॥ ¦ 
इत्येषसुक्ता सुद्ती नृपेण प्रोचाच तं सस्मितमम्बुजेक्षणा । 
दासस्य पुत्रीं त्वमवेहि राजन्कन्यां पितुः शासनसंस्थिताञ्च ॥ १८ ॥ 
तरीमिमां धर्मेनिमित्तमेच सम्वाहयामीह जळे दृपेन्द्र ! । 

पिता गृहे मेऽद्य गतोऽस्ति कामं सत्यं त्रवीस्यर्थपते तवागे ॥ १६॥ 
इत्येषमुक्वा विरराम वाला कामातुरस्तां नृपतिबेभाषे । 

उेस्पबीर कुरु मां पति त्वं बृथा न गच्छेन्नजु यौधनन्ते ॥ २०॥ 

न चाऽस्ति पल्ली मम वै द्वितीया त्वं धर्मपल्ली मम वै सुगाक्षि ! । 
दासोऽस्मि तेऽहं घशगः सदेव मनोभवस्तापयति प्रिये ! माम्‌ ॥ २१ ॥ 
गता पिया मां परिहत्य कान्ता नाऽन्या ब्ृताऽहं विधुरोऽस्मि कान्ते ! ॥ 
त्वां पीक्ष्य सर्वांचयवातिरस्यां मनो हि जातं विवशं मदीयम्‌ ॥ २२॥ 
देत्वा$सृतास्वाद्रसं नुपस्य बचोऽतिरम्यं खलु दासकन्या। ` 
उत सात्विकभावयुक्ता कृत्वाउतिपैय॑ नपर्ति सुगन्धा ॥ २३॥ 
त पजन्मयि तत्तथैव मन्येऽहमेतत्तु यथा वचस्ते । 


| ५८0 आजा, हवमवे हि'कामं-दातापपिला मेऽ्थेय-ं त्वमाशु ०२७ 


ऽस्म्यपि दाशपुत्री पितुर्वदोऽहं सततं चरामि । 


११० # देचीभागषतपुराणम्‌ # [ २ स्कन्धे 
स चेद्ददाति प्रथितः पिता मे गृहाण पाणि वशगाऽस्मि तेऽहम्‌ ॥ २५॥ 
मनोभवस्त्वां गृप कि दुनोति यथा पुनमान्नवयौघनाञ्च । 
दुनोति तत्राऽपि हि रक्षणीया घृतिः कुछाचारपरम्परासु ॥ २६ ॥ 

सूत उघाच 


इत्याकर्ण्यं घचतस्या नृपतिःकाममोहितः । गतोदासपतेगेहं तस्या याचनहेतवे ॥२७ 
' दृष्टा गृपतिमायान्तं दाशोऽतिचिस्मयंगतः। प्रणामं नृपतेः इत्वा छृताञ्जलिरभापत 


दाशा उचाच 


| चाशोऽस्मि तव भूपाल रुतार्थोऽहंतवाऽऽगमे । आश्ञान्देदिमहाराजयदर्थमिहचागमः 


राजोवाच 


` अर्मपल्लींकरिष्यामि खुतामेतान्तवाप्नघ । त्वया चेद्दीयते मह्यं सत्यमेतद्‌ त्रचीमि ते॥ 


दाश उचाच 


' कल्यारत्नं मदीयं चेद्यस्वं प्राथयसे- नृप । दातव्यं तु प्रदास्यामि नं त्वदेयं कदाचन 


तस्याः पुत्रों महाराजत्वद्न्तेपथिघीपतिः। सर्वथाचाभिघेक्तव्यो नान्यःपुत्रस्तवेतिवै 
सूत उवाच : 
रोऽभवत्‌। | गाडयंमनसाछत्वानोबाचनपतिस्तदां 


। भुत्वावाक्यंतुदाशस्यराजाचिन्तातु 
' कामातुरो गुहं प्रासश्चिन्तावि्ो महीपतिः । न सल्नौ वुभुजे नाथ न सुष्वापग्रहंगतः 


| 


' चचिन्तातुरन्तु तं दृष्टा पुत्रो देचत्रतस्तदा । गत्वाऽपृच्छन्मददीपाळं तद्सन्तोषकारणम्‌ 
' ` इजेयःकोऽस्ति शत्रस्ते करोमि घशगं तच । का चिन्तादपशादूंल सत्यं बद्‌ ृपोत्तम 


कि तेन जातेन सुतेन राजन्दुःखं न जानाति न नाशयेद्य: । 
ऋण महीतं समुपागतो5सौ भाग्जन्मज नाज विचारणा5स्ति ॥ ३७ ॥ 
'बिमुच्य राज्यं रघुनन्दनो5पि ताताशया दाशरथिस्तु रामः । 
चनंगतो. लहमणजानकीम्यां सहैच शक किळ चित्रकूटम्‌ ॥ ३८॥ 
सुतोहरिश्धन्द्रटपस्य राजन्यो रो ददितश्चेति 

॥पिजा/ चिषण्पेयतश्च'दोसापिस चिमे तु = Foundation USA 


| 


७ शपउदरै 347 तय खिनद्ाले न्रग्मनेथम 
र पञ्यमो5ध्यायः ] # देवव्रतप्रतिज्ञावर्णनम्‌ अ १११ 
तथा$जिगलेस्य सुतो घरिष्ठो नाम्ना शुनःरोप (फ) इति प्रसिद्धः । 
कि)? कीतस्तु पित्राऽप्यथ यूपवद्धः संमोचितो गाधिसुतेन पश्चात्‌ ॥ ३९ 
उल. पित्राज्ञया जामदग्न्येन पूयं छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धम्‌ । 
अकार्यमप्याचरितञ्च तेन गुरोरबुज्ञा च गरीयसी छता ॥ ४१॥ 
. इं शरीरं तच भूपते ! न क्षमोऽस्मि नूनं धद कि करोम्यहम्‌ । 
न शोचनीयं मयि बतंब्ानेऽप्यसाध्यम्ं प्रतिपाद्यास्यदः ॥ ४२ ॥ र्त" 
भन्रदि राजँस्तव काऽस्ति चिन्ता निवारयाम्यद्य घचुगुंहीत्वा। 
हन मे चेचरिताथता वा चा भघत्वमोघा भवतञ्चिकीर्षा ॥ ४३ ॥ 
घिक्त सुतं य: पितुरीप्खितार्थ क्षमोऽपि सन्न प्रतिपादयेद्यः । 
जातेन कि तेन सुतेन कामं पितुने चिन्तां हि समुद्धरेयः ॥ ४४ ॥ | 


= छ - ~ 


5 सूत उचाच 
. ` पेचस्तस्य पुत्रस्य शन्तबुर्नुपः । खञ्जमानस्तु मनसा तमाइ त्वरितं सुतम्‌ 
या राजोवाच 


मेमहतीपुभ्रयस्त्वमेको ऽ सिने खत: । गुरो ऽतिवलवान्मानीसंगरामेष्वपराङ्सुखः 

“यस्यो तात थद जीवितंकिल । खुतेत्वयिखुधे कापि कि करो मिनार 

पा मे महती चिन्ता तेनाऽद्य डुः खितोऽस्म्यहम्‌ । 

तान्या चिन्ताऽस्ति मे पुत्र! यां तवाग्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
vs सूत उघाच 


| अभाग्य 

सा न्ञबद्धानएच्छत । न. माँ घदति भूपालोलजयाऽद्यपरिप्छुतः॥ 
। ह चि पाद्यपृष्टायूयंचिनिञ्चयात्‌ । सत्यं चुवन्तु मां सवं तत्करो मिनिराकुलः 
उगा ल कारणम्‌ । शशंसु वि दितार्थस्तुया ङ्गेयस्तद्‌ चिन्तयत्‌ ॥ 
| । 5ऽशुवासस्य सदनं तदा । प्रेमपूर्वमुघाचेदै विनन्रो जाहवीसुतः ॥ 


1 02.. > थे 
| पि ह कची, ल्पाडुयव्डचासः', Delhi. Digitized by. 53 Foundation USA 
k ददि सुतां तेऽद्य प्रार्थयामि 

खता तेऽद्य प्राथयामि. खुमध्यमाम्‌ । .. . 


`. त्वं गृहाण महाभाग पल्लीं कुरुनपात्मज । पुत्रोऽस्या न भवेद्राजावतमानेत्वयी तिथे 


' मातेयंममदादोयीराज्यंनेच करोम्यहम्‌ पुत्रोऽस्याः सवंथा राज्यं करिष्यतिनसंशय 


. एवं कता प्रतिज्ञान्तु निशम्य कषजीवकः । ददौ सत्यवतींतस्मे रा्ञेसर्वाङ्गशोभनाम्‌ 


११२ # देचीभागचतपुराणम्‌ # ` [ २ स्कन्धे’ 
माता मेऽस्तु सुतैयन्ते दासोऽस्म्यस्याः परन्तप ! ॥ ५३॥ 
दाश उचाच 


गाङ्गेय उचाच 


दाश उचाच 
सत्यंचाक्यंमयाज्ञातंपुरस्तेबळ्षान्मवेत्‌। सोऽपिराज्यंबलान्नूनंग्ह्ीयादितिनिश्रयः 
गाङ्गेय उवाच 

न दारसंग्रहं नूनं करिष्यामि हि सवेथा । सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रत हतम्‌ 
सूत उवाच | 


अनेन विधिनातेन वृता सत्यघती प्रिया । न जानातिपरं जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः 


इति श्रीदेचीभागचते महदापुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
देचन्रतप्रतिज्ञावर्णने नाम पञ्चमो ऽध्यायः ॥ १॥ ` 


षष्ठोऽष्यायः | 
व्यासादू पतराष्ट्रादीनाग्ुत्पत्तिवरणनम्‌ 


सूत उचाच . 


एवं सत्यवती तेन चता शन्तजुना किछ। दौपुत्रौचतथा जाती सुती. कालवशादपि | 


व्यासघीर्यात्त सञ्जातोशृतराष्ट्रोऽन्ध एच च। सुनि इष्टा ऽथकामिन्यानेत्रसंमीलने ढत 
इवेतरूपायतोजातादृष्टाव्यासंट्पात्मजा | व्यासकोपात्ससुत्पन्नःपाण्डस्तेनन संशयः 
'सम्तोवितस्तया-व्यासो-दास्वा' कामक दिदः |) ००८२" ०88 


| 


षष्टोऽध्यायः ] चे कणत्पत्तिवर्णनम्‌ क ८ ११३ 
विढुरस्त समुत्पन्नो धर्माशः सत्यवाक्छुचिः ॥ ४॥ 


राज्ये संस्थापितः पाण्डु; कनीयानपि मन्त्रिभिः । 
अन्धत्वाद्‌ धरतराष्ट्रो$सी नाऽधिकारे नियोजितः ॥ ५॥ 
भीष्मस्याजुमते राज्यंप्रातःपा ण्डुमंहावलः । विडुरोऽप्यथमेधावीमन्त्रकार्ये नियो जित 
षृतराप्रस्य द्वेमायंगान्घारीसौबलीस्सृता । द्वितीयाचतथावेश्यागाहंस्थ्तेषुप्रतिष्ठिता 
पाण्डोरपितथापत्न्यौ छे प्रोक्तेवेद्चादिभिः। शौरसेनी तथा कुन्ती माद्रीचमद्रदेशजा 
गन्धारी सुघुवे पुत्रशतं परमशोभनम्‌। वेश्या5प्येकसुतं कान्तं युयुत्संखुषुवे प्रियम्‌ 
इतत तु प्रथमं कन्या सूर्यात्कणंमनोहरम्‌ । सुषुवे पित॒गेहस्था पश्चात्पांडुपरित्रह!॥ 
अरषय ऊच्चु 
झितत्सूतचित्रन्त्वं भाषसे मुनिसत्तम । जनितश्च सुतः पूवं पाण्डुनासाचिवाहिता 
पर्यात्कणे:कथंजात कन्यायांवद्विस्तरात्‌ । कन्याकर्थपुनर्जातापांडनासाविवाहिता 
५ * सूत उचाच 
एसेनसुताकुन्तीवालभावेयदा द्विजाः । कुन्तीभोजेन राजातु प्राथिताकन्यकाशुभा 
$नतिमोजेनसावाळापुतरीतुपरिक ल्पता । सेवनार्थन्तुदीप्तस्य विहिता चारुहासिनी 
पापश्चातुर्मास्ये स्थितो द्विजः। परिचर्याङ्ृताङुन्त्यासु निस्तो षंजगामहृ 
रुभतस्य येनाहतः सुरःस्वयम्‌ । समायातितथाकामंपूरयिष्यतिषाञ्छितम्‌ 
त कुन्ती निश्चयार्थं गृहे स्थिता । चिन्तयामासमनसा कं सुरं समचिन्तये ॥ 
वेदा आबुस्तयाद्वष्टो दिघाकरः । मन्त्रोञ्चारंतथाङृत्वा चाहतस्तिग्मशुस्तदा 
| कत्वा सर्चातिपेशलम्‌। अवातरत्तदाऽऽकाशात्समीपेतत्र मन्द्र 
समायान्तं कुन्ती भानुंसुविस्मिता। वेपमानारजोदोषं प्रा्ासयस्तुभामिनी 


। सुप्रीताद्शनेनाद्यगच्छत्वंनिजमण्डलम्‌ 
| त्वयासन्तबल्ेनवे॥ न मां, भज़लिकस्मात्वंलमाहुयपूेगतर 


कामात Pro 
ऽस्स्यसितापांगिः भज मां भावसंयुतम्‌ 


११४ ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ # [ २ स्कन्धे 
मन्त्रेणाऽधीनतां प्रापतं क्रीडितुं नय मामिति २३ ॥ 
कुन्त्युघाच 4 
कन्याउस्म्यहंतुधमंशसचेसा क्षिन्नमास्यहम। तवाप्यहंनडुवाच्याकुलकन्या5 स्मिछुब॒त 
सूये उवाच 


| लज्ञामेमहतीचाद्य यदि गच्छाम्यहं वृथा । घाच्यतां सवंदेघानां यास्याम्यत्रनसंशयः 
| शप्स्यामितंह्विजंचाद्ययेनमन्त्रःसमर्पितः| त्वांचापिसुभशंकुन्तिनोचेन्मांत्वंभजिष्यसि 


मत्समस्तु तथा पुत्रो भषिता ते घरानने ॥ २७॥ 
इत्युत्तवा तरणिः कुन्ती तन्मनस्कां खुलजिताम । 
झुत्तवा जगाम देवेशो घरं दस्वा5तिघा ञ्छितम्‌ ॥ २८ ॥ 


। गभ दघार सुश्रोणी खुग॒ुप्तेमन्द्रिस्थिता । घात्रीवेद्प्रियाचैका न मातानजनस्तथा 


' गुप्त: सनि पुत्रस्तु जातश्वाउतिमनोहरः । कघचेना 5तिरम्येणकुण्डलाभ्यांसमन्वितः 
' द्वितीय इच सूर्यस्तु कुमार इच चापरः । करे कृत्वाऽथ घात्रेयीतासुचाचसुलञ्जिताम्‌ 


TONS ISAT SSIS Fe NaS 


कां चिन्तां करभोरु ! त्वमाधत्से5द्य स्थिताऽस्स्यहम्‌ । 
मञ्जूपाया सुतं कुन्ती मुञ्चन्ती घाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि करोमि सुतार्ता5हं त्यजे त्वां घ्राणवल्लभम्‌ । 


मन्दभाग्या त्यजामि त्वां सचळक्षणसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पातु त्वा सगुणागुणामगवतो सर्वेश्वरी चा5स्बिका 


` स्तन्यं सेव द्दातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा । 


त्यर्वा त्वां विजने घने रचिसुतं दष्टा यथा स्वैरिणी ॥३९। 
पू्ेस्मिन्नपि जन्मनि ञिजगतां माता न चाऽऽराधिता 


न घ्यात पदपङ्कजं सुखकर देव्या शिवायाश्विरम्‌ 


कन्याधर्मः स्थिरस्ते स्यान ज्ञास्यन्ति जनाः किल। 
| 
(ततऽ छत । दमस सतते व्यर्का पुनस्त्वां घन 1०९1040 054 | 


हि) „तलक; 

तप्स्यामि प्रिय पातकं स्म्रतचती चुदुध्या कृतं यत्स्वयम्‌ ॥ 

सूत उघाच 

झयुक्तवा तं सुतं कुन्ती मञ्जूषायां शृतं किल । धात्रीहस्तेददौभीताजनद्‌शनंतस्तथा 

तवा तरस्ता तदाकुन्ती पितृचेशमन्युचास सा | मञ्जूषावहमानाचप्रापताह्मधिरथेनवै 

राधा सूतस्य भार्या. वे तयाऽसौ पार्थिता सुतः । . 

` कर्णोऽभूदु बलचान्चीरः पालितः सूतसझनि ॥ ३८ ॥ 
कुत्ती विवाहिता कन्यापाण्डुनासास्वयम्वरे | माद्रीचेवापराभायांमद्रराजखुताशुभा 
झायारममाणस्तु घनेपाण्डुमेहाबलः । जघान स्गवुदुध्या तु रममाणं मुनि चने ॥ 
शपस्तेनतदा पाण्डुर्मुनिना कुपितेन च । न्रीसङ्गं यदिकर्ताऽसि तदा ते मरणं ध्रुवम्‌ 
१तिशपतस्तु सुनिनापाण्डुःशोकसमन्वितः । त्यक्वाराञ्यंवनेवासंचकारभृशदुः खितः - 
उती माद्री च भाये दवे जग्मतुः सहसडूते । सेवनाथं सतीघमं संधिते मुनिसत्तमाः ` 
पते स्थिः पाण्डुमुंनोनामाश्रमेषु च शण्बानोधर्मशाख्राणि चकारदुश्चरंतपः : 
भ्यायां बतेमानायां कदाचिद्धर्मसं श्रितम्‌ । अश्टणोद्वचने राजा छुपुष्टंसुनिभाषितम्‌. 
"पस्य गतिनास्ति स्वगे गन्तुं परन्तपः । येनकेनाप्युपायेन पुरस्य जननं चरेत्‌ ॥ 

| मेराज; पुत्रिकापुत्रःक्षेत्रजोगोलकस्तथा । कुण्डःसहोढःकानीनःक्रीतःप्राप्तस्तथा वने 
रः नापि चाशक्तौ घनप्रादिसुता:स्द्धताः । उत्तरोत्तरतः पुत्रानिक्कष्टा इतिनिश्चयः 
"पाके तदा प्राहकुन्तीकसललोचनाम्‌ । सुतमुत्पाद्याशुत्वंदुनिगत्वातपोन्ितम्‌ 
100 नदोषस्तेपुराराज्ञामहात्मना । वसिष्ठाजनितःपुत्रः आ 
ल: भाह मममन्त्रोऽस्ति कामदः । (सवेथाप्रमो 

है यं देवं मन्त्रेणानेन पार्थिव । आगच्छेत्सवंथासोचै ममपार्श्वेनियंत्रितः 

उ सा तत्र स्मृत्वा घमं सुरोत्तमम्‌ । सङ्गस्य सुषुवे पुचंप्रथमंचयु धिष्ठिरम्‌ 

| _ कोद्र पुच जिष्णुं चेच शतक्रतोः । घर्षे वर्ष चयःपुच्राःकुन्त्याजातामहाबलाः 

| गा परि ड इम ककरो मामव, मेसो 

| गा कुन्ती ददौ मन्त्रं दयान्विता । एकपुत्रप्रवन्धेन माद्रीपतिमते {स्थता 


: जलदानादिक कृत्वा मुनयस्तत्रघासिनः । पश्चपुत्रर्‍युतां कुन्तीमनयन्हस्तिनापुरम्‌ 


| गा नागपुरं सर्वे तानादाय सुतान्वधूम.। मोष्मादयः प्रीतचित्ताःपालयामाखुरर्थठः 


२१६ क देचीमागचतपुराणम्‌ क ` ` [ २ स्के 
स्स॒त्वा तदाऽभ्चिनौ देवौ मद्रराज सुंता सुती । नकुलः सहदेघश्च सुषुवे घरचणिनी, 
एवंते पाण्डवाः पञ्च्ेतरोत्पन्नाःसुरात्मजाः । व्षंवर्षान्तरेजातावनेतस्मिन्दिजोत्तमा: 
पकस्मिन्समयेपाण्डर्मादरी दृष्टाइथनिर्जने । आश्रमे चातिकामातों जग्राहागतवैशसः 
मामामामेति बहुधा निषिद्धोऽपि तयाभृशम्‌ । आलिलिङ्गम्रियांदैवात्पपातधरणीतहे 
यथा बृक्षगता घल्लीछिन्ने पतति वै दुमे। तथा सा पतिता वाळा कुर्वन्ती रोद्नंबहु 
अत्यागता तदा कुन्ती रुदती चाळकास्तथा । सुनयश्चमहाभागाःश्रुत्वा कोलाहळंतदा 


खतः पाण्डुस्तदा सर्वे सुनयः संशितव्रताः। सद्दाम्िभिबिधिक्कत्वा गङ्गातीरेतदाऽद 
चक्रेसहैच गमनं माद्रीदत्वा सुती नद 5 


चा.य़ाता च समाज्ञाय गाङ्गेयो बिदुरस्तंथा । नागराधृतराष्ट्रस्य सर्व तत्र समाययुः 


भीष्मेण सत्कृतं घाक्यं देवानां सत्कृताः सुताः॥ ६६॥ 


एवं पार्थाः समुत्पन्ना गाङ्गयेनाऽथ पालिताः ॥ ७१ ॥ 
गपुराणेऽष्टावशसाइस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
युधिषिरादीनामुत्पत्तिवर्णननाम षष्टोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


oe 
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पाण्डवानांकथानकवरणनम्‌ 
सूत उवाच | 
पञ्चानां द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता । 
पञ्च पुनास्तु तस्याः स्युभेत्‌ भ्योऽतीच सुन्दराः ॥ १॥ 
बनुनस्य तथा भार्या ष्णस्य भगिनीशुभा । खुमद्रायाह्ृतापूचं जिष्णुनाहरिसम्मते 
। तस्यां जातोमहाचीरोनिहतो ऽसौ रणाजिरे । अभिमन्युहतास्तत्रद्रीपद्याश्चसुताःकिल 
'अभिमन्योवेरा भार्या चैराटी चातिजुन्द्री। कुलान्तेसुषुवेपुत्र्॑ृतो चाणाझिना शिशुः 
जीवित: सतु कृष्णेन भागिनेयस्रुतः स्वयम्‌ । द्रौ णिवाणाञ्निनिर्दग्धः प्रतापेनादुतेनच 
: परिष्ीणेषु वंशेषु जातोयस्माद्वरः सुतः । तस्मात्परीक्षितोनाम विख्यांतःपृथिवीतलले 
निहतेषु च पुत्रे छतराष्ट्रोऽतिइःखितः । तस्थौ पाण्डवराज्येचभीमवाग्याणपीडितः 
गान्धारी चतथाऽतिष्टत्पु्रशोक्ातुरास्रशम्‌ । सेवांतयोदिंवारात्रंचकारारतोयुधिषठिरः 
बिदुरोध्प्यति धर्मात्मा प्रज्ञानेत्रमबोधयत्‌। युधिष्ठिरस्यानुमते भ्राठ॒पाश्वेंब्यतिष्ठ॒त 
घसपुचो५पिघर्मात्मा चकारसेचनं पितुः। पुत्रशोकोद्गवं दुःखंतस्य विस्मारयक्षिच 
यथा एणोति चृद्धो$ली तथा भीमोऽतिरोषितः। 
चाग्वाणेना5इनत्त॑ तु श्रावयन्सं स्थिताञ्जनान्‌॥ ११ ॥ 
उना इताः सर्वे दुष्टस्यान्धस्यते रणे । दुःशासनस्य रुघिरंपीतं दृदयं तथाभ्रशम्‌ 
सकि पिण्डमन्धोष्यं मयादत्तं गतत्रपः । ध्वांक्षवद्वा osama 
एणि्रावयत्यनुचालरम्‌ । आश्वासयतिधर्मात्मासूखोंऽयमितिचन्रुषनः 
| भशद्शेव घर्षाणि स्थित्या चच दुःखितः । धृतराष्ट्रोचनेयानं प्रार्थयामास ध्मेजम्‌ . 
| नच मप जतराष्ट्रो महीपति: । पत्नेस्यो हं ददाम्यद्य ; निवापं, चिधिपू्वंकम्‌ 
सवषां इतमत्रीथ्चंदे हिकम्‌ । न इतं मम पुत्राणां पू्ववैरमचुस्मरन्‌॥१७ 


| सत्तमो5्याय: . 


११८ ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ २ [ २ स्कखे | 

ददासि चेद्धन महां त्वा चेवोध्वंद हिकम्‌। गमिष्येऽहं घनं तशु तपःस्वगेफलपदम्‌ 

एकान्ते विदुरेणोक्तो राजा घमेसुतः शुचिः । धनं दातुं मनश्धक्रे धृतराष्ट्राय चायने | 

समाइय निजान्सर्घाचुवाच पृथिघीपतिः । धनं दास्ये महाभागाः पित्रे निर्घापकाग्निने 
तच्छुत्वा वचनं श्रातु्ज्येष्ठस्याऽमिततेजखः । 


दुमेन्त्रितेना, 


तच ऽथ डुःखं प्राप्तावनेषयम्‌ । द्रौपदी च महाभागा समानीता दुरात्मना 
घिराटमघने 


१ नाहं ददे महीपाळ सर्वथा प्रेरितस्त्वया 


:। ददौ चित्त॑ुचहुर धृतराष्ट्राय धर्मजः 
कारयामास विघिवत्पुत्राणां चौध्वेदेदिकम । 


विवेशवनंतूणं कुन्त्या च बिदुरेण च 
- सञ्जयेन परिश्ञातो निर्गतोऽसौ मद्दामतिः। SE 


एेनिवार्यमाणाऽपि शूरसेनखुता गता॥ 
. घिलपन्मीमसेनो5पितथा5न्येचापिकौरघा: । गङ्गातीरात्परावृत्यय ल लाह | 
ते गत्द्ा,जाहवीतीर, सावप शुसमा। करका तले कुम ते अ तपस्तेपुःसमादिताः | 


गाण्डीचशोमितौहस्तौकुतौकङ्कणशोमितौ । मारुषंचचपुःप्राप्यकि दुःखंस्यादतःपरम्‌ 
| 


च 


तमो $ध्यायः ] क कर्णादीनांस्ट्तानांदर्शनम्‌ # ११६ 
गतान्यब्दानि षट्‌ तेषां यदा याताहितापसाः । युघिष्टिरस्तुविरद्दादनुजानिदमत्रचीत्‌ 
| स्वप्ने ष्टा मया कुन्ती दुबेला घनसं स्थिता । मनोमेजायतेद्रष्टुं मातरं पितरौ तथा 
- बिदुर च महात्मानं सञ्जयं च महामतिम्‌ । रोचते यदि धः सर्वान्त्रजामइतिमे मतिः 
हतस्ते आतरः सवे सुभद्रा द्रौपदी तथा । वैरारी च महाभागा तथा नागरिकोजनः 
प्राप्तः स्वंजनेः साधं पाण्डघा दशेनोत्सुकाः । शतयूपाश्रमं प्राप्य ददृशुः सर्व एव ते 

* विदुरो न यदा हुष्टो धमेस्तं पृष्टवांस्तदा । 
काऽऽस्ते स विदुरो धीमांस्तमुचाचाऽस्बिकासुतः ॥ ४४ ॥' 
बिरक्तश्चरते क्षत्तानिरीहो निष्परिग्रहः । कुत्राप्येकान्तसम्वासीध्यायते5न्तःसनातनम्‌ 
गङ्ग गच्छन्दरितीयेऽहि बने राजा युधिष्ठिरः । ददर्शविदुर क्षामं तपसा सं शितत्रतम्‌ 
छ्लोवाच महीपाळो घन्देऽहत्वां युधिष्ठिरः । तस्थौश्ुत्वाचबिडुरः स्थाणुभूतइवानघः 
त विदुरस्यास्यांजिःस॒तंतेजअदुतम्‌ । लीनंयुधिष्ठिरस्यास्ये घर्माशत्वात्परस्परम्‌ 
पत्ता जहौ तदा प्राणाञ्छुशोचा5ति युधिष्ठिरः । दाहार्थतस्य देहस्य छतवानुद्यमंद्पः 
'प्वतस्तु तदा राज्ञो चागुवा चाशरीरिणो । विरक्तोऽयं न दाहाहों यथेष्टंगच्छमूपते 
व ते भरातर: सबै सस्तुरगङ्गाजखेऽमले । गत्वानिवेदयामासुर्धृतराषद्रायविस्तरात्‌ 

5ऽश्रमे सर्वे पाण्डवानागरैःसह । तत्र सत्यवतीसुुर्नारदश्च समागतः ॥ 
ऐपोऽन्ये महात्मानश्चागता घर्मनन्दनम्‌ । कुन्ती प्राह तदाव्यासंसं स्थितंशुभदशेनम्‌ 
ण! कणेस्तु पुत्रो मे जातमात्रस्तुवीक्षितः । मनोमे तप्यतेसचं दशेयस्व तपोधन! 
_ समर्थोऽसि महाभाग! कुरु मे वाडिछतं प्रमो !। ` 
गान्धार्युवाच 
दुयोधनो रणेऽगच्छद्री क्षितो न मया सुने! ॥ ५५ ॥ 
ते दशेय मुनिशरेष्ठ ! पुत्र मे त्वं सह्दाचजम्‌ । 
सुभद्रोवाच 
असिमन्ुं, महषबीरं.्राणादण्यधिकग्रियम्‌॥। ५६ by $3 Foundation USA 
देष्टकामा5स्मि सर्वज्ञ ! दर्शयाऽद्य तपोधन ! । 


रर ककल आट कक क नट = 


१२० # देवीभागवतपुराणम्‌ # : :[२ स्कल | 
 .  सूतउचाच . ` दहि 
एवस्विधानि घाक्यानि श्रुत्वा सव्यवतीसुतः ॥ ५७-॥ | 
भाणायामंततःइत्वादध्यौ देवींसनातनीम्‌ । सन्ध्याकाले ऽथसम्पासेगङ्गायांसुनिसत्तमः 
सर्वास्ताश्च समाहूय युधिष्ठिरपुरोगमान्‌ । तुष्टाव विश्वजननीं जञात्वा पुण्यसरिज्ञे 
“प्रकृति पुरुषारामां सशुणां निर्गुणां तथा । देवदेचीं व्रहरूपाँ मणिद्वीपाधिघासिनीम्‌ 
यदा न वेधा न च विष्णुरीश्वरो न वासघो नैव जला धिपस्तथा । 
न वित्तपो नव यमश्च पाचकस्तदाऽसि देचि ! त्वमहं नमामि ताम्‌ ॥ ६१॥ 
जले न. चायुने चरा न चाऽम्बरं गुणा न तेषां च न चेन्द्रियाण्यहम्‌ । 
मनो. न बुद्धिने च्च तिग्मगुः शशी तदाऽसि देवि ! त्वमहं नमामि ताम्‌ ॥६९ 
हो समाधाय चित्ते गुणेछिङ्गकोशं च-नीत्वा समाधी । ` 
so कटपकाळं नयस्याऽऽत्मतन्ञा न कोऽप्यस्तिवेत्ता विवेकं गतोऽपि 
` ग्राथयत्येष मां लोकोसतानांदशेनंपुनः । नाहं क्षमोऽस्मिमातस्त्वंदशंयाशुजनान्शृत्ाद | 
. --- सूत उघाच पल्टी 
ह स्तुता तदा देवी माया श्रीभुवनेश्वरी । स्वर्गादाह्वयसर्वान्बैदर्शयामासपाथिघान 
५ यका । पाण्डवामुमुहुःसचेचीक्ष्यप्रत्यागतान्स्वकान 
1 सता स्तन सेना5मिततेजसा । स्खत्वादेवीं महामाय़ामिन्द्रजाळमिवोच्यतम | 
तदा पट्टा ययुः सव पाण्डवा मुनयस्तथा । राजा नागपुरंप्राप्तः कुचेन्व्यासकथांपथि 
इति थी देवीमागवते मदापुराणेड्टादशलाहरुया संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
पाएडवानाकथानकसतानांदूर्शनवर्णेनेनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
| 


—— 
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अष्टमोऽध्यायः 
'यदुकुसंहारवर्णनपूर्वकपरी छिद्राज्ञ्चरित्रवर्णनम्‌ 
| सूत उवाच 
सतो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रः सः भूपतिः । दावािनाबनेद्ग्धः सभार्यः कुन्तिसंयुतः 
सञ्चयस्तीर्थयात्रायां गतस्त्यक्तवा महीपतिम्‌। 
श्रुत्वा युधिष्टिरो राजा नारदाद्‌ दुःखमाप्तवान्‌॥ २॥ 
` सूतरिरेऽथ गते वर्ष कौरवाणां क्षयात्पुनः । प्रभासेयादवाःसर्वे विप्रशापातक्षयंगता 
'ते पीत्वा मदिरांमत्ताःत्वायुद्धंपरस्परम्‌ । क्षयंप्राप्तामहात्मानःपश्यतोरामक्कष्णयोः 
` दहतत्याज रामस्तु कृष्णः कमललोचनः । व्याधबाणहतः शापं पाळयन्मगचान्हरिः 
अवस्तु तच्छ्रत्वा देहत्यागं हरेरथः । जहीप्राणाञ्छुचीन्हत्वाचित्तेध्ीसुवनेश्वरीम्‌ 
` भञनस्तु ततो गत्बाग्रभासेचाऽतिदुःखितः । संस्कारं तत्र सर्वेषांयथायोग्यंचकार ह 
` समीक्ष्याथ हरेदेहं छत्वाकाष्टस्य सञ्चयम्‌ । अष्टाभिः सहपल्ली मिर्दाहयामासपार्थिव 
_ रामस्य रेवत्या सह दग्ध्वा विभावसौ । अर्जनोद्वारकामेत्यपुराक्षिष्कामयज्ञनम्‌ 
' पसत बासुदेवस्यष्ठाचितोदधिना ततः । अर्जुनः सर्वलोकान्वै ग्रहीत्वा निर्गतस्तदा 
भनिरदसुतो नास्नापार्थेनाऽम्रिततेजसा । व्यासाय कथितंडुःखंतेनोक्तो5सौमदारथः 
| उदा हरिस्त्वंच भवितासिमहामते । कृष्णपत्न्यस्तदामागेचौरामीरेश्च छुण्ठिता 
का सरव गृहीतं च -निस्तेजाश्चार्जनो ऽभवत्‌ । इन्द्रभस्थेसमागम्यबज्ञोराजाकृतस्तत 
ने भविष्यति पुनर्युगे । तच्छ्रुत्वा घचनं पार्थो गत्वा नागपुरूर्जुनः 
आशाय धमराजानं. वृत्तान्त सर्व॑मत्रवीत्‌ । देहत्यागं हैः श्रुत्वा यादवानांक्षयंतथा 
| Me चक्रे राजाहैमाचल प्रति । षट्निंशद्वाषिकराज्येस्थापयित्वोत्तरासुतम्‌ 
| राजा कीपद्ाप्रादञ्निःलह.वदनिशचतैक, तर्षाणिकत्वाराज्यंगजाहये Foundation USA 
| ` पत्वा हिमाचळे षट्‌ ते जहुः प्राणान्पृथासुताः। 


१२२ * देवीभागवतपुराणम्‌ # [२ सकने 
परीक्षिद्पि राजषिः प्रजा: सर्घाः सुधार्मिकः ॥ १८ ॥ | 
अपाळ्यच्च राजेन्द्र: : । बभुव खुगयाशीलो जगाम च घनं महत्‌। 


विद्ध सुगं विचिन्वानोमध्याहेभूपतिःस्वयम्‌ । वृषितश्चपरिश्रान्तः 
राजा धर्मेण सन्तप्तो ददशसुनिमन्तिके ध्याने | स्थितं सुनिराजा जलंपप्रच्छचातुरः 
नोवाच किञ्चिन्मौनस्थश्चुकोप नृपतिस्तदा । 
सतं सपं तदाऽऽदाय घनुष्कोट्या तुषातुरः ॥ २२॥ bl 
कलिनाऽऽविष्टचित्तस्तु कण्ठे तस्यन्यवेशयत्‌ । आरो पितेत्तथासर्पेनोचाचमुनिसत्तमः 
न चचाळ समाधिस्थो राजाऽपि स्वगृहं गत: । 
तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी गचि जातो महातपाः ॥ २४ ॥ 


| मानोचनान्तिके । मित्राण्याहुश्च तत्पुत्रं पिततुःकण्ठेतघाुन 
' _ खग्मितोऽस्तिमृत्तःसपेः केनाऽपीति मुनीश्वर । तेषांतद्वचनंधुत्वा चुकोपातिशयं तदा 


दिजरूपेण मम द्वेषाद्संशयम्‌ ॥ 
कि चिघेयं मयाऽमात्या उपायश्चिन्त्यत्तामिह । . 
स्रत्युः किलानिषार्योऽसौ घदन्ति वेदघादिनः ॥ ३१ ॥ 
यज्ञस्तथा5पि शास्त्रोक्तः'कतेव्यःसवथावुधे: | उपायघादिन:केचित्प्रचदन्तिमनी बिणः 
विज्ञोपायेन सिध्यन्ति कार्याणिनेतरस्यच | मणिमन्ञौषधीनांबप्रभाचा:खलुडुर्विदः | 
। 


ग्रहस्थानां 


७ र घिरक्तस्तु ( यतिभेत्वा ५ 
t ग्रहेकाममाहतोप्य पल्यथा 1 सहच्छोपंचस RRA दियो 2 
(4 हिल जत जम जनता हप छ थिई Dh मुखे 


| तरवमोऽध्वायः ] ॐ रुरुचरित्रचर्णनम्‌ ऋ १२३ 


उद्यमेनषिना चास्यादुदरे संविशेत्कथम्‌ । प्रयल्श्चोद्मे कायो यदासिद्धिनयातितत्‌ 
तदा देवं स्थिंतं चेति चित्त॑मालम्वयेद्‌ बुधः । 
मन्त्रिण ऊचुः 
को मुनिर्येन दत्त्वाऽर्धमायुषों जी चिता प्रिया ॥ ४० ॥ 
कथं सृता महाराज! तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्‌ । 
राजोवाच 
शृगोभायां वरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी ॥ ४१॥ 
तस्यां तु च्यघनोनाममु निर्जातोऽतिविश्चृतः । च्यचनस्यचशर्यातेःसुकन्यानामखुन्द्री 
तस्यां ज्ञे सुतः श्रीमान्प्रमतिर्नाम विश्रुतः । प्रमतेस्तु प्रियाभार्याप्रतापीनामविश्ुता 
नाम सुतोजातस्तथा परमतापसः। तस्मिश्च समये कश्चित्स्थूलकेशश्च विश्रुतः 
बभूव तपसायुक्तो धर्मात्मा सत्यसम्मतः । एतस्मिन्नन्तरे मान्यामेनकाचवराप्सराः 
डां चक्रे नदीतीरे चिघु लोकेखु सुन्दरी । गर्भ विश्वावसोः प्राप्यनिगंतावरवर्णिनी 
 स्यूखकेशाभ्मे गत्वा विससर्ज घराप्सराः। कन्यकां च नदीतीरेत्रिषुलोकेषुसुन्दरीम्‌ 
शऽनाथां तदा कन्यां जग्राहमुनिसत्तमः। पुपोषस्थूलकेशास्तु नाम्नाचक्रे प्रमद्वराम्‌ 
| धा काले यौवनंप्रात्तासवेलक्षणसंयुता । रसद ट्राःथतांबालां कामवाणादितोहाभूत्‌ 
इति श्रीदेवीभागवते महपुराणेऽष्टादशसाहरयां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
रुरुचरितरचर्णेनंनामाष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 
रुरुचरिच्रवर्णनम्‌ 


| | 'भमातः CC-0 Prof. Satya Vrat Sh पररीक्षिदुप्रात्च, Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
` स मुनिरगत्वा रुरुस्सुप्तोनिजाश्रमे । पिताप्रपच्छदीनंतंकि रुरोविमनाअसिः 


१२४ # देवीभागवतपुराणम्‌ # ` [२ स्कल 


'सतमाहातिकामातेः स्थूलकेशस्य चाऽऽश्चमे । कन्या प्रसद्दरानामसामेभार्याभवेदिति 
सगत्वा परमतिस्तूणं स्थूलकेशं महामुनिम्‌ । प्रमुह्य सुमुखं कृत्वा ययाचेतांवरानना] | 
ददौ वाचं स्थूलकेशः प्रदास्याम्नि शुभेऽहनि। विवाहार्थं च सम्भारं रचयामासतुवंने 

अमतिः स्थूलकेशश्व विवाहाथे समुद्यतो । चभूवतुर्मेहात्मानौ समीपस्थौ तपोषे 

सरे कन्या रममाणाग्रहाडुणे । प्रस्तं पन्नगं पादेनाऽस्पृशब्धारुलोचना ॥६| 

-दृष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममार पराजूना । कोलाहरूस्तदा जातोसुतां टृष्राप्रमदराम्‌ | 
'मिलिता युनयःसबे चुकुशुःशोकलंयुताः । भूमौतांपतितांद्वष्टा पितातस्या 5तिदुःखितः 
रुरोद्‌ विगतप्राणां दीप्यमानां 
| 


खत्तेजसा । रुरुः शरुत्वा तदा'५५क्रन्दन्दर्शेनाथंसमागतः 
दशे पतितां तत्र सजीवामिव 


ना55लिङ्गिता घरारोहा न मया चुस्विता मुखे ॥ १३॥ 
/ न पाणिग्रहणं पासं मन्दभाग्येन सर्वथा । छाजाहोमस्तथाचामौ न कृतस्त्वनया सह 
मसाुष्यं धिगिदं कामंगच्छन्त्वदयममासचः । इःखितस्यनवासृत 


घाञ्छिततम्‌ । प्रपतामिहदे घोरे पाचके प्रपतास्यहम | 


दोना ऽ पिनमेस्यादात्मघातिनः | 
` 'णतदथं मृते वासतेपुनः । विस्श्यैच॑रुरुस्तन्न पशि 
| f "अब्रवीन हत्वा जळं पाणाघसीमुनि Co, 10) "मा सुकत कि शचि धनी दिकम | 


तवमो$ध्यायः ] ॐ रुरुचरित्रचर्णनम्‌ # १२५ 


| गुरवः पूजिता भत्तया हुतं जप्तंतप:छृतम्‌ । अधोतास्त्वखिलावेदागायत्रीसंस्कृतायदि 
रबिरराधितस्तेन सञ्जीवतु मम प्रिया । यदि जीवेन्न मे कान्ता त्यजे प्राणानहं ततः : 
इत्युक्त्वा तज्ञळं भूमौ चिक्षेपाऽऽराध्य देवताः । 
राजोवाच 
एवं विलपतस्तस्य भार्यया दुःखितस्य च ॥ २६ ॥ 
दैवदूतस्तदाऽम्येत्य वाक्यमाह रुरु' ततः । 
देवदूत उवाच 
मा कार्षीः साहसं ब्रह्मन्कथं जीवेन्सृता प्रिया ॥ २७ ॥ 
गतायुरेषा सुश्रोणी गन्धर्वाप्सरसोःसुता । अन्यां कामयचार्वङ्घी सृतेयंचाविवादिता 
कि रोदिषि सुदुर्वुद्धे का प्रीतिस्तेऽनया सह । 
रुरुरुवाच 
देवदूत ! न चान्यां वै बरिष्याम्यहमङ्गनाम्‌ ॥ २६॥ 
यदि ज्ीवेन्न जीवेद्वा मर्तव्यं चा5घुना मया । 
| राजोवाच 
विदित्वेति हठं तस्य देवदूतो मुदाऽन्वितः ॥ ३० ॥ 
पचनं तथ्यं सत्यं चातिमनोहरम्‌। उपायं श्टणु विग्रेन्द्र विहितं यत्सुरै पुरा 
आयुषोऽ्धप्रदानेन जीवयाऽऽशु प्रमद्वराम्‌ । 
रुरुरुवाच 
आयुषोऽधं प्रयच्छामि कन्यायै नाऽ संशयः ॥ ३२॥ 
प्रोत्तिष्ठतु मम ग्रिया। विश्वावसुस्तदा तत्र विमानेन समागतः 
नीं सता चाशु स्वर्गळोकात्प्रमद्वराम्‌ । ततो गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च सत्तम 
षचन प्रत्यभाषताम्‌ । धर्मराज रुरोः पल्ली सुता विश्वावसोस्तथा॥ 
छ्या, दष, सर्पेपा ल्वाघुना ३ खा रूपोसरचुषोऽपेन म ठेका सम्म, सज्ञा 
तिष्ठतु तन्वङ्गी त्रतचर्याप्रभावतः । 


| 


१२६ * देवीभागवतपुराणम्‌ # [ २ सकते 
(धर्म उवाच 
विश्वाचसुसुता कन्यां देवदूत ! यदीच्छस्रि ॥ ३७॥ 


राजोषाच 
पचमुक्तस्ततो यत्वा जीवयित्वा प्रमद्वराम्‌ ॥ ३८ ॥ 


' रुरोः समपेयामास देचदूतस्त्वरान्वितः । ततः शुभेऽह्विविधिना रुरुणाऽपिचिवाहिता 
इत्थं चोपाययोगेन सृताऽप्युञ्जोविता तदा । उपायस्तु प्रकतेव्यःखचंथाशास्रसम्मतः 


असादाथ सेवकस्य क्षमस्वेति पुनः पुनः । ब्राह्मणा न्सिद्धमन्त्रज्ञात्रक्षणार्थमितस्ततः 


मणिमन्त्रौषधीमिश्यविधिवत्माणरक्षणे । इत्युच्वासचिवात्राजाकद्पयित्वासुरक्षकान, 
कारयित्वाऽथ प्रासादं ससभूमिकसुत्तमम्‌। आरुरोहदोत्तरासू नुः. स चिवैःसहततक्षणम्‌ 
रक्षणे । प्रेषयामास भूपालो मुनि गौरमुखं ततः 


'' मन्त्रिपुत्रः स्थितस्तत्रस्थापयामासदन्तिनः 
| सुज *। न कञ्चिदारुहेत्तत्र प्रासादेचातिरक्षिते 


TR itis sh | 


चातोपि न सरेता प्रवेशे विनिचार्यते । भक्ष्यमोज्यादिक राजा तत्रस्थश्चचकार सः 


महात्मना । सघनाथों द्विजश्रेष्ठ-कश्यप:सम चिन्तयत. 


, चजांमि तत्र यत्रास्तेशप्तोराजा ढिजैन ह ।। इतिङृत्वाम्तिविपर्वगरदान्निःखृतःपथि 


विश शो गायी शिसम ॥५१॥ 
झा साहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 


ननाम नघमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


बवा 


उत्तिषठत्वायुषोऽ्थेन रुरुडुत्वा त्वमपंय । 
| 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
उ 
| 


तश्षकडिजयोःसम्भाषणवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
तस्मिन्नेव दिने नाम्नातक्षकस्तं नृपोत्तमम्‌ । शप्तंज्ञात्वा गृदात्त्णनिःसृत पुरुषो त्तम 
इ्राह्मणवेषेण तक्षकः पथि निर्गतः | अपश्यत्कश्यपं मार्गे घजन्तंनृपर्ति प्रति ॥ 
तमपृच्छत्पन्नगोऽसौ ब्राह्मणं मन्त्रचादिनम्‌। 
क भवांस्त्वरितो याति किञ्च कायं चिकीर्षति ॥ ३॥ 
कश्यप उघाच 
हितं नृपश्रेष्ठं तक्षकश्च प्रधक्ष्यति । तत्राहं त्वरितोयामि नृपं कतुमपज्चरम्‌ ॥ 
गत्रोस्ति ममविमेन्द्रविबनाशकर:किल । जीवयिष्याम्यहंतंवेजीवितव्ये५धुनाकिळ 
तक्षक उचाच 
*रसपन्नगोब्रह्मंस्तंघक््या मिमहीपतिम्‌ 1 निवतेस्वन शक्तस्त्वंमयादष्टं चिकित्सितुम्‌ 


 दशमो्याय: 
| 


कश्यप उचाच 
दष्टं त्वया सर्प नृपं शात डिजेन वे । जीवयिष्याम्यसन्देहं कामं मन्त्रबलेन वे 
क तक्षक उवाच 
'रैल्ब जीवित यासि मयादष्टं नपोत्तमम्‌ । मन्त्रशक्तिबळंचिप्रदर्शयत्वं {ममानघः 
भक्ष्यास्येनं च न्यग्रोधं विषदुष्ट्राभिरद्य वै । 
| कश्यप उवाच 
जीवयिष्ये त्वया दृष्टं दग्धं चा पन्नगोत्तम !॥ ६॥ 
| 00 सूत उवाच 
{ भस्मी ६ 0 स्मिसाच ज्रक्रारतम्‌॥ उत्ताच कायपं भयो जीयेत, डिजोत्तम्‌ A Nt 


चिषाझिना । सवै भस्म समादृत्यकश्यपोघाक्यमत्रचीत्‌ः 


१२८ क देवीभागवतपुराणम्‌ + [२ स्कन्धे 

पश्यमन्त्रबल मेऽद्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तम । जीवयाम्यद्य वृक्षं वे पश्यतस्ते महाविष |॥ 

इत्युत्तवाजलमादायकश्यपोमन्त्रवित्तम: । सिषेच भस्मराशि तं मन्त्रितेनैव चारिणा | 

तद्वारिसेचनाज्ञातोन्यग्रोधःपू्व॑वच्छुभः । विस्मयंतक्षकःप्रा्त ृष्टरातंजी वितन्नगम्‌ ॥ 

तमाह कश्यपं नागः किमर्थं ते परिश्रमः । सम्पादयामितंकामंत्रूहिवाडव घाञ्छितम्‌ 

कश्यप उघाच 

वित्ताथो नृपतिं मत्वा शप्तं पन्नग निःसृतः । ग्रहादहं सोपकतु विद्यया नुपसत्तमम्‌॥ 

| 2 तक्षक उवाच | 
वित्तंगुहाणविपेन्द्रयावद्च्छिसिपाथिवातः । ददामिस्वणृहंयाहिसकामो ऽहंभवाम्यतःः 

| सूत उचाच 

“४ तच्छुत्वा घचनंतस्यकश्यपःपरमार्थवित्‌ । चिन्तयामास मनसा कि करोमिपुनः पुनः 

घन गहीत्वा स्वग्रहं प्रयामि यद्य॒हंपुनः | भविष्यतिन मेकीसिलॉके लोभसमाश्रयात्‌ 

। जीवितेऽथ नृपश्रेष्डेकीति:स्याद्चलामम । घनप्राप्तिश्व बहुधा भवेत्पुण्यश्जजीवनात, 

` रक्षणीयंयशःकामं थिग्धनं यशसा चिना | सर्वस्व रघुणापूव दत्त विप्राय कीर्चये !! 

^ हरिश्चन्द्रेण कणन कीत्य बहुविस्तरम्‌ । उपेक्षेयं कथं भूपं दह्यमानं विषाझिना ॥' 


दायो चिमशापभयाकुळू: । चिन्तयामासयोगेन बिं कथम 

मशापादधतं मूढं चिप्रपीडाकरं शठम्‌॥' | 
गिरी तापसस्य गले: काश पक परयो लिने सर्पोनिवेशित* 

तिहि सालार जुए५ रसकारवन व्या पा | 


| दामोऽध्यायः ] + नागानांतपंखिवेषेणपरीक्षिद्राज्ःसमीपेगमनम्‌ # १२६ 


त्यं वञ्चयते राजा घततेऽद्य निराकुलः । तं कथं धक्षयिष्यामिविप्रवाक्येनयो दित 
| तज्रावातिच मन्दात्मामरणेह्मनिवतेनम्‌ । तेनाखौरक्षकान्स्थाप्यसौ धारूढोऽदमोदते 
यदि वै विहितो सुत्युर्दैवेनाऽमिततेजखा । ख कथं परिवर्तेतङतैयेत्नेस्तु कोटिभिः॥ 
पाण्डवस्यच दायादो जानन्सृत्युंगतंनुपः । जीवनेमतिमास्यायस्थितःस्थानेनिराकुलः 
दानपुण्यादिकंराजा कतुमहेति सर्वथा । धर्मेणहन्यते व्या धियेनाऽऽयुःशाश्वतंभवेत्‌ 
नोचेन्सृत्युविधिक्त्वा खानदानादिकाः क्रियाः । 
मरणं स्वर्गलोकाय नरकायाऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
द्रिजपीडाकृतं पापं पृथग्चाऽस्य च भूपते । विप्रशापस्तथाघोर आसन्ने मरणेकिछ 
तकोऽपिन्राह्मणःपार्श्वे य एवं प्रतियोधयेत्‌। वेघसाविहितोम्रत्युरनिवायस्तुसवेथा 
इति सञ्चिन्त्य सपो ऽसौ स्वान्ञागान्निकटेस्थितान्‌ । 
इत्वा तापसवेषांस्तान्प्राद्दिणोत्छुसुजङ्गमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
'हमूलादिकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः । स्वयञ्चकीटरूपेण फलमध्ये ससार इ ॥ 
नि्गेतास्ते तदा नागाः फलान्यादाय सत्वराः। 
ते राजभवनम्प्राप्य स्थिताः प्रासादखन्निधौ ॥ ४३॥। 
| रक्षकास्तापसान्दृष्ट्रा पप्रच्छुस्तञ्चिकीषितम्‌। 
ऊचुस्ते भूपति द्रष्टं प्राप्ताः :स्मोऽद्य तपोचनात्‌ ॥ ४४॥ 
| भभिमनयुसुतंचीर कुलाकंश्चारुदशनम्‌ । परिवर्धयितु प्राप्ता मन्त्रराथवेणस्तथा ॥४५ 
राजानं दशंनार्थांगतान्सुनीन्‌। 
रत्वाऽसिषेकान्यास्यामो द्त्वा मिष्टफलानिच ॥ ४६ ॥ 
ऽपि न दृष्टा द्वाररक्षकाः । न श्रुतं तापसानान्तु राज्ञो$सन्दर्शनकिल 
भरेहामोच्यंतत्र यत्र राजा परीक्षितः। आंशीसिंवेधेयित्वैनं दन्ताशा प्रत्रजामहे ॥ 
) झ्या सूत उवाच 


| जा क! गपसानांतुरक्ष पत्यूचुस्तान्दिजान्मत्वानिदेशंभूपतेयंथा 
| ८० चिप Satya Vrat Sh ollection, New Dell. Di सँरेतरट्वागं ed by $3 गंतव्यं ठेपरिये 
| फो दर्शनंविप्रा राहःस्या दिविनोमतिः श्वः सरवतापस रच पालये ॥ 


१३० # देघीमागघतपुराणम्‌ # [२ सके 
अनारोहस्तुप्रासादो पिप्राणांमुनिसत्तमाः । विप्रशापमयाद्वाज्ञा घिदितो५स्तिनसंग, 
तदोचुस्तानथो विप्रा'फलमूलजला निच । घिप्राशिषश्चराज्े5थ आहयन्तु सुरक्षका | 
तेगत्वाड्पतिमरोजुस्तापसानागताज्ञना॥ राजोबाचा5नयध्वं वे फलमूलादिकञ्च यत्‌ | 
च्छध्व तापसान्काय प्रातरागमनंपुनः । प्रणामं कथयध्वंमे नाऽद्य संदर्शनंमम It 
ते गत्वाऽथ समादाय फर्मूळादिकञ्च यत्‌ । राज्ञे समपंयामासुेडुमानपुरःसरम्‌॥ 
गतेषुतेषु नागेषु विप्रवेषाचतेषु च । फलान्यादाय राजाऽसौ सचिघानिद्मत्रवीत्‌ ॥ 


सुद्ददो भक्षयंत्वद्य फलान्येतानि सर्वशः । अदुम्यह्चेकमेतद्वैफळ चिप्राऽपितं महत्‌॥ 
इत्युत्तवा तत्फरं द्स्वा :। 


करे इत्वा फलं पक्वं ददार नृपतिः स्वयम्‌ | 

के द : स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
फल राज्ञा तत्र क्रिमिरभूदणुः । स क्रष्णनयनस्ताम्रो इृषोभूपतिनास्ययम्‌ 
तहृट्टारपतिःप्राह सचिवान्विस्मितानथ । अस्तमभ्येति सविता विषादद्यन मे भयम्‌ 
अङ्गीकरो मितंशापंकुमिकोमांदशत्वयम्‌ । एचमुक्त्वासराजेन्द्रो ग्रोवायांसन्यवेशयत्‌ 
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एकादशो 5व्यायः 
जनमेजयसमीपेशुनिरुत्तङ्कस्यागमनम्‌ रुरोराख्यानकथनश्च 
सूत उचाच 
गतप्राणं तु राजानं वाळंपुत्रं समीक्ष्य च । चक्तुश्वमन्त्रिणःसर्वेपरलोकस्यसत्क्रियाः 
गङ्गातीरे दग्धदेहं भस्मप्रायंमहीपतिम्‌। अशुरुमिश्चाभियुक्तायांचिद्यायामध्यरोपय न्‌ 
मरणे म्रृतस्यास्य चक्रु्चैवौध्वंदे हिकीम्‌ । क्रियां पुरो हितास्तस्यवेदमन्त्रेविधानतः 
दुुर्दानानि विप्रेभ्यो गाः सुचणं यथोचितम्‌ । अन्नंबहुविधं तत्रवस्राणिविविधानिच 
सुमुहत सुतं बालं प्रजानां प्रीतिवर्धेनम्‌ । सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिणः सन्यवेशयन्‌ 
पौरजानपदा लोकाश्चन्रुस्तं नृपतिं शिशुम्‌। जनमेजयनामानं राजलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
धात्रेयी शिक्षयामास राजचिहानि सर्वशः। दिने दिने वर्धभानः स वभूच महामतिः 


भ 


तत सुचणवर्माक्षो राजाकाशिपतिः किल । घपुष्टमां शुभांकन्यां ददौपारीक्षितायच 
पतांपाप्याऽसितापाङ्गी सुमुदेजनमेजयः । काशिराजसुतांकान्तांप्राण्ययाजायथरपुरा 
बिचितरचीयो मुदे सुभद्रा च यथाऽर्जुनः । विजहार महीपालो।वनेधूपचनेघु च॥१४॥ 
er शच्या शतक्रतुर्येथा । प्रजास्तस्य सुसन्तुष्टावभूडुः खुखलालिताः 
"गण: कमेकुशलाश्नक्कुः कार्याणि सर्वेशः । एतस्मिल्नेब कालेतु मुनिरुतङ्कनामकः 

| बैरस्यापचितिको 5स्यप्रकुर्यादितिचिन्तयन्‌ 

1 (भजन मत्वा ते नृपं समुपागतः । कार्याकार्यनजानासि समये टपसत्तम !॥ ५ 
| न्स नकोच अ (के सेवी सेमरधेयास्यचँगतासरपेनिख्यसम्‌ 


१३२ + देवीभागवतपुराणम्‌ # [२ स्कन्धे | 
' उअवेरजञमतन्त्रज्ञं बाल्चेष्टासमन्धितम्‌ । ! | 
- _ जनमेजय उचाच । 
- कि वेरं न मया ज्ञातं न किं प्रतिकृतं मया ॥ २० ॥ 
तद्वद त्वं महाभाग ! करोमि यदनन्तरम्‌ । 
9 _ उत्तङ उघाच 
पिता ते निहतो भूप ! तक्षकेण दुरात्मना ॥ २१॥ 
मन्त्रिणस्त्वं समाहय पृच्छस्व पिंतुनाशनम्‌_। 
_ सूत उवाच २. 


तच्छ्रत्वा घचन राजा पप्रच्छ मन्त्रिसत्तमान्‌॥ २२ ॥ 

ऊचुस्ते द्विजशापेन दष्टः सर्पेण वै मृत: । 
द्‌ - जनमेजय उघाच 
` शापोऽत्र कारणं राज्ञः शप्तस्य सुनिना किल ॥ २३ ॥ 

तक्षकस्य तु को दोषो बूहि मे मुनिसत्तम ! 

क उत्तङ्क उचाच 

` _ तक्षकेण धनं दत्त्वा कश्यपः सन्निचारित: ॥ २४ ॥ 

न स कि तक्षको वेरी पितुद्दा तच भूपते । भार्या रुरोः पुरा भूप दृशासर्पण सासा 

अघिवाहिता तु सुनिना जीविताचपुनः प्रिया । रुरुणाऽपिङ्कतातत्रप्रलिज्ञाचातिदारुणा 
यं यं सपं प्रपश्यामि तं तं इन्म्यायुधेन बै । एच सत्वा प्रतिज्ञांस शस्त्रवाणीरुरुस्तदा 
व्यचरत्पूथियीं राजि भन्सर्पान्यतस्तत; । एकदा स्‌ घने -घोर डण्डमजरसान्वितम्‌ 
"स्प ण्डयुद्म्य हन्तुं तं समुपाययौ । अभ्यहन्दथितो विप्रस्तमुचाचाउथड॒ण्डुमः 
 नाउपराध्नोमि ते चिप कर्मान्माममिदंसि ब न 


__ पाणप्िया मे दयिता दष्टा सर्पेण सा सता i 
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दकादशो $ध्याय:]& सपेसत्रायंबद्धपरिकरस्यंजनमेजयस्यास्तीकेननिवारणम्‌ कै १३३ 


डुण्डुभ उवाच 
नाऽहं दशामि तेऽन्ये चे ये दशन्ति भुजङ्गमाः ॥ ३१ ॥ 
शरीरसमयोगेन न मां हिसितुमहंलि । 
उत्तङ्क उवाच 
श्रुत्वा तां माजुषीं बाणीं सर्पेणोक्तां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 
रुः प्रपच्छ कोऽसि त्वं कस्माड्डुण्डुभतां गतः। 
खरप उवाच 
च्राहमणोऽहं पुरा विप्र सखा मे खगमाऽमिधः ॥ ३३॥ 
'विप्रो घर्मभता श्रेष्ठ: सत्यचादी जितेन्द्रियः । 
समया बञ्चितो मौख्यांत्सपं कत्वा च ताणंकम्‌ ॥ ३४॥ 
भयं च प्रापितोऽत्यर्थमद्निददोत्रगृहे स्थितः । तेन भीतेन शप्तोऽहं विहृळेतातिवेपिना 
भव सर्पो मन्द्वुद्ध! येनाहंधषितस्त्वया। मया प्रसा दितोऽत्यर्थर्येणाऽसौ द्विजोत्तमः 
मामुवाचाऽथ तत्क्रोधात्किञ्चिच्छांतिमवाप्य च। | 
रुरुस्ते मोचिता शापस्याऽस्य सर्प ! भविष्यति ॥ ३७ ॥ 
तेस्तु सुतो नूनमिति मां सोऽब्रवीद्वचः । सोऽहं सर्पो दसस्त्वंचश्टणुमेपरमंवच 
परमोधर्मो विप्राणां नाऽत्रसंशयः। दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मगेनविजानता 
यज्ञाद्न्यत्र चिप्रेन्द्र न हिंसा याज्ञिकी मता । 
उत्तङ्क उघाच 
ध सपैयोनेविनिर्मुक्तो ब्राह्मणो5सी रुरुस्ततः ॥ ४०॥ | : 
पस्य च शापान्तं परित्यक्तंचहिंसनम्‌। विवादितातेनबालाम्दतासञ्जीवितापुनः . 
कृतं वेरमचुस्मरन्‌ । त्वं तु वैरं समुत्सज्य वतसे ' पन्नगेष्वथ ॥ | 
शुत 3 छ पितृघातकरेघु वे | अन्तरिक्षे सृतस्तातः स्नानदानविचजितः ॥४३॥ 
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१९७ | क देवीभागवतपुराणम्‌ # [२स्कबे 
सर्पसत्रं मददाराज ! पितुर्वैरमचुस्मन्‌ । 

Ce सूतउचाच . . 2: | 

oa इति तस्य च॒चः भुत्वा राजा जन्मेजयस्तदा ॥ ४६ ॥ | 

शुपातं च चकारा तीव दुःखितः । धिङ्‌ मामस्तुसुदुर्व देव थामानकरस्यवे | 


पिता यस्य गतिंघोरां प्राप्त: पन्नगपीडितः । अद्याहंमखमारभ्यकरोम्यपचितिपितु: 


कुवेन्तु मण्डपं स्वस्थाः शतस्तम्भं मनोहरम्‌ । 
त 0 Pu सचिवाः खलु ॥ ५१॥ 
: रः। द 

कं शीघ्रमाहयतां चिप्राः सर्वज्ञा रोज र 0 या | 

. .. मन्त्रिणस्तु तदा तळ | 
बस सरसर बेर यस्य विस्तताब सणा. ५३॥ 

वित । हचने घतेमाने तु सर्पाणां तक्षको गतः 

wa ऽमिति चाऽब्रवीत्‌ । | | 
समाश्वास्य स्वाऽऽसने सन्निवेश्य च ॥ ५५॥ | 


न पा '॥ तमिन्द्रशरण ज्ञात्वा मुनिर्देत्ताभयं तथा tot 


दुत्वा5पि पतिः कामं न शान्तिम भिजम्मिमान। . 
[8 


७ [सड 
व्यास पप्रच्छ भूपालो मम शान्तिः कथं अत्‌ | 
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ादशो$्यायः ] # जरत्कारुमुनिकथानकवर्णनम्‌ # १३५ 
एनो$तिदह्ते कामं किं करोमि वदस्व मै । पिता मे दुभंगस्यैव मतःपार्थसुतात्मजः 
इत्रयाणां महाभाग संग्रामे मरंणं घरम्‌ । रणे वा मरणं व्यास ग्रहेवाविधिपूर्वेकम्‌ 
प्रण न पितुर्मे ऽभूदन्तरिक्षे खतो ऽवशः । शान्त्युपायं बद्स्वाऽत्र त्वं च सत्यवतीसुत 
यथा स्वगं व्रजेदाशु पिता मे दुर्गेति गतः॥ ६६ ॥ | 
इति श्रीदेबीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
सपंसतरवर्णनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
जरत्कारंछुनिकथानकवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
व्छूत्वा घचनं तस्य व्यासः सत्यचतीसुतः । उवाच वचनं तत्र सभायानुपर्तियतम्‌ 
व्यास उचाच 
र्ण राजन्पचक्ष्यामि पुराणं य॒हामदुतम्‌ । पुण्यं भागवत नाम नानाख्यानयुतंशिवम्‌ 
भध्यापितं मया पूर्व शुकायात्मसुताय वै । श्रावयामि नृप त्वांहिरहस्यं परमं मम 
अधिकाममरोक्षाणां कारणं अ्रवणात्किल । शुभदं सुखद नित्यं सर्वागमसमुद्धतम्‌ 
जनमेजय उवाच 
त्तीको्यंसुतत: कस्य चिघ्चाथ कथमागतः । प्रयोजनंकिमत्रास्यसर्पाणांरक्षणेप्रभो 
*पतनमहामाग विस्तरेण कथानकम्‌ | पुराणं च तथा सवं विस्तराद्वद सुब्रत 
व्यास उवाच ३ 
ज्कास्मुनिः शान्तो न चकार गृहाश्रमम्‌ । तेन दृष्टा चने गर्तेलम्बमानाःस्वपूर्वेजञा 
Co meneame 
f न खल दुःखमुक्ता घय सदाचं र | oundation 


1 


| 


__ अगिन्यी च सुसंयुक्त 


१३६ ` > ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # 
स ताडुवाचाऽथ मे समानामयाचितां चाऽतिवशानुगाञ्च 
2 गञ्च 
5 . तदा ग्हवारम्ममहं करोमि ब्रवीमि तथ्यं मम पूवंजा.चे ॥ ६॥ | 
इत्युत्तवा ताजरत्कारुगतस्तोर्थान्प्रति द्विज: । तदेवपन्नगा:शत्तामात्राझी निपतस्त्विि 
| 


` [ २ स्के 


कश्यपस्यमुने: पत्न्यौ कद्रुश्च विनतातथा । ृष्टराऽऽ द्त्यरथे चाश्वम्तूचतुश्चपरस्परम्‌ 
ते दृष्टा च तदा कठूबिनतामिदमत्रवीत्‌ । किम्वणोऽयं हयो भद्रे सत्यंप्रत्रूहिमाचिरम्‌ 


22 र न - विनतोबाच 
एवाश्वराजोऽयं कि वा त्वं मन्यसे शुभे । व्रूहिवणंत्वमप्यस्यततस्तुविपणावहे 
EE ; 
कण्णवणेमहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते । एहि साद्या दिव्यं दासीभावायभामिनि 
. सूत उघाच 
द्र स्वखुतानाह सर्घान्सर्पान्वरे स्थितान्‌। 
त तार कर याचन्तो5श्वशरीरके ॥ १५ ॥ 
पति केचन सौ. शशाप ह । जनमेजयल्य यज्ञे थे गमिष्यथहुताशनम्‌ 


अन्ये चक्रहय॑ 6० ९ बे 
कुदय॑ सपाः कर्वुरंवणंभोगके: । वेष्टयित्वा5स्यपुच्छन्लु मातुःप्रियचिकोर्षया 


गत्वा दृदशतुदेयम्‌ । कुर तं हयं बट्टा विनता चातिदुःखिता 
` मातः | कथं सुदीना5सि रुद्तिघ विभासि 
मे। 
. जीवमाने मयि सुते तथाऽन्ये रचिसास्थौ ॥ २० ॥ 
डःखिताइसि ततो बां घिग्जीचितं चारुलोचने !। 


तदाऽऽजगाम गरुडः 
र सुतस्तस्या महावलः । स दृष्टा मातरे दीनामएच्छत्पन्नगाशवः 


मळ जातेन घवताऽय यदि साता ख्ुद:खिता ॥ २१॥ 


जा म १2 है = 


= शंख मे कारणं मातः | करोमि विगतज्चराम्‌ । 
लना 'विनतोघ्राच द 
._  अपत्न्या दाख्यहं पुत्र! कि अवीम्नि बुधा कता 
. वह मां सू बरबीत्यच्य तेना5स्मि दु:खिता | 
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` द्वादशोऽध्यायः ] # जरत्कारुकथानकचणंनम्‌ # १३७ 


गरुड उवाच 
बहिष्येऽहं तत्र किल यत्र सा गन्तुमुत्सुका ॥ २३॥ 
सा शोकं कुरु कल्याणि! निश्चिन्तां त्वां करोम्यहम्‌ । 
व्यास उचाच 
इत्युक्ता सा गता पाशवं कद्रोश्च विनता तदा ॥ २४॥ 
दासीभावमपाकलुं गरुडोऽपि महावलः । उवाह तां सपुत्रां वेसिन्धोःपारं जगाम ह 
गत्वा तां गरुडः प्राह ब्रूहि मातनेमो ऽस्तुते । कथं मुच्येतमेमातादासीभावादसंशयम्‌ 


कहूरुवाच 
अमृत देचलोकार्वं बळादानीयमे खुतान। समर्पयखुताऽद्याऽऽशुमातरंमोचयाचलाम्‌. 
व्यास उवाच . 


इत्युक्तः प्रययौ शीघ्रमिन्द्रलोक महावलः । त्वायुद्धंजहाराऽऽशुसुघाकुम्भंखगोत्तमः 
'समानीयासत॑ मात्रे वेनतेयः समर्पयत्‌ | मोचिता विनता तेन दासीभाचादसंशयम्‌ 
अडत सञ्जहारेम््रःखातुं सर्पा यदा गताः । दासीभाचा द्विनिर्मु्ताविनताविपतेर्वेलात्‌ 

तत्राऽऽस्तीर्णाः कुशास्तैस्तु लीढाः पन्नगनायकेः । 

` दिजिह्यास्ते सुसम्पन्नाः कुशाग्ररुपशेमात्रतः ॥ ३१ ॥ 
माजाशप्ताञ्च ये. नागा वासुकिप्रमुखाःशुचा ! ब्रह्माणंशरणंगत्वातेहो ्ुःशापजभयम्‌ 
तानाह भगवान्त्रह्मा जरत्कारुर्महामुनिः । वासुके गिनींतस्मै अर्पयध्वं सनामिकाम्‌ 
'यायोजायतेपुत्र:ख बस्त्राताभविष्यति । आस्तीकइतिनामाऽसौमवितानात्रसंशयः 
तदाकण्यंवचनंत्रह्मण:शिवम्‌ । घनंगत्वा सुतां तस्मै ददौ विनयपूर्वेकम्‌॥ 


। पान्तं मुनिन्ञात्वाजरत्कारुरुवाचतम्‌ । अप्रियंमेयदाकयांत्तदातांसन्त्यजाम्यददम्‌ 


_ ्धंताइशंहत्वामुनिर्जप्राह तां स्वयम्‌ । दत्त्वाचचासुकिःकामंभवनं स्वं जगामह 
| साप्रा जरत्कारुमेहाचने । तया सह सुखं प्रात रममाणः परन्तप !॥३८॥ 
न च मोजनंहत्वादुसोऽसौ मुनिसत्तमः । भगिनीवासुकेस्तत्र : संस्थिता घरचणिनी 
EE अोधवितर्योऽहसचयाकान्सेकथशचन «.इस्युसवातुगतोतिठ्रां-मुनिस्ताखुदतीतदा 


१३८. # देचीभागचतपुराणम्‌ # [ २ सकते: 
रघिरस्तगिरिप्रापत:सन्ध्याकालउपस्थिते । किकरोमिनमेशान्तिस्त्यजेन्माबोधित: 


नोचेत्प्रयोधयाम्येनं सन्ध्याकालो वृथा बजेत्‌॥ ४२॥ 
घमेनाशाद्वर त्यागस्तथाऽपि मरणं शुषम्‌। धर्महानिनेराणां हि नरकाय भवेत्पुनः) 
| इति सञ्चिन्त्य सा बाळा तं मुनि प्रत्यबोधयत्‌ । 


सन्ध्याकालोऽपि संजात उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुवत !॥ ४४॥ 

उत्थितोऽसौ मुनिः कोपात्तामुवाच बजाम्यहम्‌ । 

त्वं तु भ्रातृग्रहं याहि निद्राघिच्छेदकारिणि !॥ ४५॥ 

` चेपमाना 5त्रेवीद्वाक्ममित्युक्तामुनिनातदा । भ्राता दत्ता यदथं तत्कथंस्याद मितप्रभ !॥' 

. मुनिःप्राहजरत्कारु' तदस्तीति निराकुलः। गता सा मुनिनात्यक्ता घासुकेःसदनं तवा 
रशा जात्राञ्त्रवीद्वाक्ये यथोक्तं पतिना तदा | | 

अस्तीत्युत्तवा च हित्वा मां गतोऽसौ सुनिसत्तमः ॥ ४८॥ 

वासुकिस्तुतदाकण्यसत्यघाग्मुनिरित्युत । विश्वासंचपरक्तत्वा भगिनींतांसमाश्रयत्‌ 

“ ततःकाळेनकियताजातो 5सौ मु निवालक:। आस्तीकइतिनामा5सौ विख्यात:कुरुसत्तम' 

` तेनाऽयंरक्षितोयन्षस्तव पारि सत्तम। मात्पक्षस्य रक्षार्थं सुनिना भावितात्मना ॥ | 

| | भव्यंकृतंमहाराज मानितोऽयंत्वयासुनिः । यायाघरकुळोत्पञ्नो घासुकेभंगिनीसुतः ॥ 

, सवस्ितेऽस्ठुमहावाहो भारतंसकलं रुतम्‌ ! दानानिबदुदत्तानिपूजिता मुनयस्तथा 

¦ _ तेन सुरुतेनापि न पिता स्वर्ग गतः | पाषितं न कुछ त्स्नं त्वया भूपतिसत्तम' 

' देव्याश्चा :। येन वे सकला सिद्धिस्तघ स्याजञनमेजय' 

- पूजितापरयाभक्त्या शिघासकलदा सदा । कुलवृद्धिकरोत्येच राज्यञ्च सुस्थिरं सदा 

: देषीमं विधानेन कृत्वा पाथिवसत्तम । श्रीमद्वागचतं नाम पुराणं परमं शएणु ॥५७' 

। त्वामदंश्रावयिष्यामिकथांपरमपाचनीम्‌ । संसारतारिणोंदिव्या नानारससमाद्वताम. | 

न ओोतब्यपर चास्मात्युराणादिद्यतेसवि। 'नाराध्यंविद्यते राजन्देघीपादाम्बुजाद्वते ॥' | 

` ते सभाग्याः "रला जनपास्ते। त्ाजत्तमा-येष चिसो” वेघी चेसति प्रमेसंकुले | 


द्वादशोऽध्यायः ] ॐ एतत्पुराणश्रचणमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १३६ 

खुदुःखितास्ते दृश्यन्ते सुवि भारत भारते। 

नाऽऽरायिताः महामाया येजेनेश्चसदाऽस्विका ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्मादयः सुराः सर्व यदाराधनतत्पराः। 

वतन्ते सरवंदा राजन्स्तां न सेवेत कोजनः ॥ ६२ ॥ 

` य इद्‌ श्एणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌। 

भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदचुत्तमम्‌॥ ६३॥ 

तेन श्रुतेन ते राजंश्चित्तशान्तिमेंविष्यति । 

पितृणां चाक्षयः स्वर्गो/ पुराणश्रवणाङ्गवेत्‌॥ ६४॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाइङयां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
शओत्प्रबक्तृप्रसंगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
रुकन्धश्चायं समाप्त: ॥ २ ॥ 


' बाषशत्यधिकसंख्यैःपद्यःसपतशतैः शुभैः । श्रीमद्व्यासमुखो द्गते द्वितीयस्कन्धईरितः 


—— 0 कै — 
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_ क श्रीगणेशायनमः # 
ह डम्‌ 
ततीयं स्कन्धम्‌ 
अथमोञ्च्यायः 
इतरन्‌ 
जनमेजय उचा 


सगचन्भवता प्रोक्त यज्ञमम्चा भिधं 
कोइशश्च मखस्तस्याः स्वरूपं कीहूशंतथा | विधानंविचिवदुभूदिसचेज्ञो च्ञ ऽसिदयातिषे 


अह्या विष्णुश्च रुद्रश्च जयो देवा मयाश्रुताः । सृष्टिप सष्टिपाळनसंहारकार्‌काः 
स्वतन्त्रास्ते महात्मानः पाराशर्य! वद्स्च मे । 


कारस्य घशगा नो घा ते सुरेन्द्रामहाबळाः न िशादिभिसु्ानचाहः क्थतेवेल 


इषेशोकयुतास्तेवे निदा ळे ससुत्पन्नाः | ५ कस्मादितिचसंशयः ७ | 
(ता सत नढा 33 लस्य लप़त्विता:.) खजवाजुमबास्तेबोदेहा बि ईययामुनै मुने १ 


प्रधमोष्ध्यायः ] # भुवनेभ्वरीनिर्णयवर्णनम्‌ ॐ १७१ 
ढैद्ैन्वैनिमितास्तै वे केगुणेरिन्द्रियेस्तथा । भोगश्च कीहृशस्तेषां प्रमाणमायुषस्तथा 
निवासस्थानमप्येषां विभूतिचवदस्वमे । श्रोतुमिच्छाम्यहंब्रह्मन्विस्तरेणकथामिमाम 
. व्यास उवाच 
हुम: प्रश्नभारो$यंछृतो राजंस्त्वया5घुना.। ब्रह्मादीनांसमुत्पत्तिःकस्मादितिमहामत्तें 
पतदेव मयापूवं पृष्टोऽसौ नारदो मुनिः । विस्मितः प्रत्युवाचेद्मुत्थितः श्रणु भूपते 
कमध समये चाऽहं गङ्गातीरे स्थितं सुनिम्‌। अपश्यंनारदंशान्तंसर्वशंवेदवित्तमम्‌ 
ऽहं मुदितो गत्वा पाद्योरपतं मुनेः । तेना ५५ज्ञत्तः समीपेऽस्यसम्विष्ट्च वरासने 
श्रुत्वा कुशलवार्ता चे तमपूच्छं विधेः सुतम्‌ । 
निविष्टं जाह्नवीतीरे निजने सूक्षमवालके ॥ १५॥ 
ुनेऽतिषिततस्यास्य ब्रह्माण्डस्य महामते । कः कर्ता परमःपरोक्तस्तन्मेत्रूहिविधानत 
कसमादेतत्समुत्पन्नं ब्रह्माण्डं सुनिसत्तम । अनित्यं वा तथानित्यंतदाचक्ष्वद्विजोत्तम 
एककतुकमेतद्वा बहुकर्तकमन्यथा । अकर्तृकं न कार्य स्याद्विरोधोऽयं विभाति मे ॥ 
रति सन्देहसन्दोहे मग्नंमांतारयाऽचुना । विकल्पकोटीःकुर्वा णंसंखारेऽ स्मिन्प्रविस्तरे 
सन्त शङ्कर केचिन्मत्वा कारणकारणम्‌ । सदाशिवं महादेवं प्रल्योत्पत्तिव्जितम्‌ 
'गत्ारामं सुरेशं च त्रिगुणं निमेळहरम्‌ । संसारतारकनित्यंसष्टिस्थित्यंतकारणम्‌ 
64. स्तुवन्त्येने सर्वेषां प्रभुमीश्वरम्‌ । पर्मात्मानमव्यक्तसवंशक्तिसमन्वितम्‌ 
सं सुक्तिदं शान्तं सादि सर्वतोसुखम्‌ । व्यापकं विश्वशरणमनादिनिधनंहरिम्‌ 
च तथा चाऽन्ये ब्रुवन्ति सृष्टिकारणम्‌ । तमेव सर्ववेत्तारं सर्वभूतप्रवतेकम्‌ 
लि सुरेशानं नामिपझमवं विभुम्‌। स्रष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोकनिवासिनम्‌ 
(का मषदन्त्यन्ये सर्वेशं घेदवादिनः । स्तुवन्ति चेच गायन्ति सायंप्रातरतन्द्रिताः 
` 7 च तथा यज्ञे घासवं च शतक्रतुम्‌ । सहस्वाक्ष देवदेवं सर्वेषां प्रसुमुल्बणम्‌ ॥ 
पश्ञाधीशं सुराधीशं त्रिलोकेशं शचीपतिम्‌ 
(चेच. सोकर. सोमपं उलोमप्रसियम.॥, १६७८ by 53 Foundation USA 


च तथा सोमं पाचकं पवनं तथा । यमं कुबेरं धनदं गणाघीशं तथाऽपरे ॥२६ 


कै श्रीयणेशायनमः # : | 
ढवाभागवत प्राणम 
तृतीयं स्कन्धम्‌ 


———#—— 


प्रथमोऽध्याय 
अवनेश्वरीनिर्णयवर्णनम्‌ 


रूप कोडुशत्या । विधानंविथिवदुवरूदिसरने्षोःसिदयामिवे 
अरह्मापडस्य तथोत्पत्ति घद चिस्तरतस्तथा । यथोक्त याद्रशं ब्रह्मलखिलं वेत्सि भूर्खर 


दषेशोकयुतास्तेवेनिदा सिता जालमयासतचिहः; यथात 


र 
Mn की 


_प्रधमोष्ध्यायः ] ॐ सुवनेश्वरीनिर्णयवर्णनम्‌ # १४१ 
कैदरनवैनिमितास्ते वै के्ग णैरिन्द्रियैस्तथा । भोगश्च कीद्रशस्तेषां प्रमाणमायुषस्तथा 
` सिवालस्थानमप्येषां विभूतिचचदस्वमे । श्रोतुमिच्छाम्यहंव्रहन्चिस्तरेणकथामिमाम्‌ 
व्यास उवाच - 
दुर्गम: प्रश्नभारो5यंछृतो राजंस्त्वया 5'घुना.। ब्रह्मादीनांसमुत्पत्तिःकस्मादितिमहामर्तें 
पतदेव मयापूर्व पृष्टोऽसौ नारदो मुनिः | विस्मितः प्रत्युवाचेदमुत्थितः शएणु भूपते 
कस्मिश्च समये चाऽहं गङ्गातीरे स्थितं सुनिम्‌ । अपश्यंनारदंशान्तंसर्वज्ञवेदवित्तमम्‌ 
हाहं मुदितो गत्बा पाद्योरपतं सुनेः । तेनाऽऽ्ञप्तः समीपेऽस्यसम्वि्टश्च वरासने 
श्रुत्वा कुशळूवार्ता चे तमपृच्छं विधेः सुतम्‌ । 
निविष्टं जाहृवीतीरे निर्जने सूक्ष्मवालुके ॥ १५॥ 
मुचेऽतिबिततस्यास्य ब्रह्माण्डस्य महामते । कः कर्ता परमःप्रोक्तस्तन्मेत्रहिविधानतः 
कस्मादेतत्समुत्पन्न ब्रह्माण्ड मुनिसत्तम । अनित्यं वा तथानित्यंतदाचक्ष्वद्विजोत्तम 
एककतृंकमेतद्वा वहुकर्तुकमन्यथा । अकर्तृकं न कार्य स्याद्विरोधोऽयं विभाति मे॥ 
शति सन्देहसन्दोहे मग्नंमांतास्याऽचुना । विकल्पको टीःकुर्वा णंसंसारेऽस्मिन्प्रचिस्तरे 
कन्ति शुर केचिन्मत्वा कारणकारणम्‌ । सदाशिवं महादेवं प्रलयोत्पत्तिवरजितम्‌ 
| गात्मारामं सुरेशं च त्रिगुणं नि्मेळहरम्‌ । संसारतारकं नित्यंस्ष्टिस्थित्यंतकारणम्‌ 
ह विष्णु स्तुवन्त्येनं सवेषां प्रभुमीश्वरम्‌ । पर्मात्मानमव्यक्तसवंशक्तिसमन्वितम्‌ 
पक मुक्तिदं शान्तं सर्घादि सर्वेतोमुखम्‌ । व्यापकं विश्वशरणमनादिनिधनंहरिम्‌ 
स तथा चाऽन्ये ब्रुवन्ति सृष्टरिकारणम्‌ । तमेव सकंवेत्तारं सवंभूतप्रवतेकम्‌ 
| 3 सुरेशानं नाभिपद्मभवं चिभुम्‌ । सरष्टारं सवेलोकानां सत्यलोकनिवाखिनम्‌ 
श पवदन्त्यन्ये सर्वेशं वेदवादिनः । स्तुवन्ति चेव गायन्ति सायंप्रांतरतन्द्रिताः 
'च तथा यज्ञे वासवं च शतक्रतुम्‌ । सहस्राक्ष देवदेवं सर्वेषं प्रभुसुस्बणम्‌ ॥ 
यज्ञाधीशं सुराधीशं त्रिलोकेशं शचीपतिम्‌ 
तथा तरस पित Ells by 83 Foundation USA 


र पाचकं पचनं तथा | यमं कुबेरं धनदं गणाधीशं तथाऽपरे ॥२६ 


१४२ ॐ देचीभारचतपुराणम्‌ # [ ३ सकने 
हेरम्बं गजवक्त्रं च खवेकायप्रसाधकम्‌ । स्मरणात्सिद्धिदं कार्य फामदंकामगंपण 
भवानी केचनाचार्या:परवदन्त्यखिलाथेदाम्‌ । आदिमायांमहाशक्तिप्रकृति पुरुषादा | 
त्रहौकतासमापन्नां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । मातरं सर्वभूतानां देवतानां तयैव 
अनादिनिधनांपूर्णाच्यापिकांसचंजन्तुषु । ईश्वरीं सरलो कानां निर्गुणांसगुणांशिषाम्‌ 
चेष्णवीं शाङ्करी ब्राह्मीं घासचीं घारुणी तथा । 
चाराहीं नारसिंही च महालक्ष्मी तथाऽऽद्रुताम्‌ ॥.३४॥ 

चेदमातरमेकां च विद्यां भवतरोःस्थिराम्‌ । खबंदुःखनिहन्त्रींचस्मरणात्सर्वका 
मोक्षदांच सुमुक्षूणांकामदांचफला्थिनाम्‌ । त्रियुणातीतरूपांचणुणविस्तारकारकाम 
निर्गुणांसगुणांतस्मात्तांध्यायन्तिफळा्थिनः । निरञ्जनंनिराकारंनि्ेपं निर्गुणं किल 
अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति सुनीश्वराः । वेदोपनिषदि प्रोक्तस्तेजोमय इति विद्‌ 
सह्नशीषा पुरुषः सहस्नयनस्तथा । सहस्रकरकणंश्च सहस्रास्यः सहस्नपात्‌ ॥३४ | 
विष्णोः पादमथाकाशं परमं समुदाइतम्‌ । विराजं विरजं शान्तं प्रचदन्तिमनीषिणः 
पुरुषोत्तम यथा चान्ये प्रवदन्ति पुराविदः । नैकोऽपी तिचदन्त्यन्धे प्रसुरीशःकदाचन 
झचीश्वरमिद्‌ सवे ब्रह्माण्डमिति केचन । न कदा5पीशजन्यं यज्ञगदेतद्चिन्तितम्‌ ॥ 
सदेवेद्मनीशं च खभावोत्यं सदेद्वशम्‌ । अकर्ताऽसौ पुमान्प्रोक्तः प्रकतिस्तुतथाचसा 
एचं घद्न्ति सांख्याश्च सुनयः कपिलाद्य: । एते सन्देहसन्दोहाः प्रभवन्ति तथा5परे 
'विकल्पोपदतं चेतः कि करो मि मुनीश्वर । घर्माधमेविधक्षायां न मनोमे स्थिरंभवेत | 
- कोधमेःकीदृशोऽधमे श्रिहनेवो पछम्यते । देवाःसत्त्वगुणोत्पत्ना: सत्यधर्मेव्यघस्थिदाः 

-पीड्यन्तेदानवेःपापेःकु्रधर्मव्यचस्थितिः । धमेस्थिताःसदाचाराःपाण्डघाममवंशजाः 

डं बहुविघं घासास्त चर्मस्य का स्थितिः प्राप्तास्त घर्मेस्य का स्थितिः । 
` अतो मे इदयं तात! चेपतेऽतीष संशये ॥ ४८॥ 
कुरु मेञ्संशय चेत: समर्थोऽसि मद्दामुने । त्रादिसंसारचाघेस्त्वं ज्ञानपोतेन मां सुते | 
इति श्रीदरेवीमागवते महापुराणे5छादशसादसर्या संहितायां तृतीयस्कन्ये 

CE Prof 5404 "सुचनेश्तसीत्रपोतेतासम्रथओ ऽध्यायः | RS ireugatior USA | 


क्ल -->>-> 


"यारा लम्पात उअप्रालार : | 


द्वितीयो ऽध्यायः 
विमानेनन्रह्मदीनाङ्गतिवर्णनम्‌ ~ : ति 6 


व्यास उचाच : 
यत्तया च महाबाहो पृष्टोऽहं कुरुसत्तम । तान्प्रश्वान्नारदः प्राह मया पृष्टो मुनीश्वरः 
नारद्‌ उवाच 
व्यास कि ते ब्रवीस्यद्य पुराऽयं संशयो मम । उत्पन्नोहद्येऽत्यथंसन्देहासारपी डितः 
गत्वाऽहंपितरंस्थाने ब्रह्माणममितौजसम्‌ । अपृच्छंयत्त्वयापृष्टंन्यासाद्यप्रश्‍नमुत्तमम्‌ 
'पितः कुतः समुत्पन्नंत्रह्माण्डमखिळंविभो । भवत्छृतेनवासम्यक्विवाविष्णुकृतंत्विदम्‌ 
| खतं बाविश्वात्मन्यूूद्दि सत्यंजगत्पते | आराघनीयः कः कामंसर्वोत्कृष्टश्वकः प्सुः 
वत्सववद्‌ में ऋह्मन्सन्देहां श्छिन्धि चानघ । निमझो ह्यस्मि संसारेदुःखरूपेऽन्पोत्तमे 
सन्देहान्दोलितंचेतो न प्रशाम्यति कुत्रचित्‌ । न तीर्थेषु न देवेषु साधनेष्वितरेषुच 
अविज्ञाय परंतर्वं कुतः शान्तिः परन्तप । विकीणं बहुधा चित्तं नकुत्रस्थिरतांत्रजेत्‌ 
| क॑ स्मरामि यजे कस्वा कस््रजाम्यचंयामि कम्‌। . 

, स्तौमि कं नाऽभिजानामि देवं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 77. 
मां पत्युचाचेद्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । मया सत्यवतीसूनो छते प्रश्‍ने सुदुस्तरे 
| ब्रो चाच र 
| द्याहंदुर्बोधप्रश्नमुत्तमम्‌ । त्वयाशक्यंमहाभाग घिष्णोरपिञुनिश्चयात्‌ 


रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मिन्महामते ! 
|. शाचे विरक्तश्व विजानाति निरीहो यो विमत्सरः ॥ १॥ 
ए पुरा जाते नष्टे खावरजङ्गमे । भूतमात्रे समुत्पन्ने संजज्ञे कमलादहम्‌ ॥ 
|  तरणि सोमं न बृक्षान्न च पर्वतान्‌ । कर्णिकायां समाविष्टश्चिन्तामकरवंतदा 


"भहु सा Shastri Collggtion, को | में चाताभ्रसु Di प्रभ कता संहती धाथुगात्यिये b ॥| 
1 
iS स्मिन्महाणंचे [| जातप्रिमु । 


ट्र 
is 


१४४ कै देवीभागवतपुराणम्‌ # [३ सकते: 


न च भूविद्यते स्पष्टा यदाधारं जळं त्विदम्‌। पङ्कजं कथमुत्पन्नं प्रसिद्धं रूढियोगयोः 
पश्यास्यद्यास्य पङ्कु तं मूळं वे पङ्कजस्य च । भविष्यति धरातत्र मूलंनास्त्यत्रसंशयः 
उत्तर सलिले तत्र याचद्वर्षसहस्नकम्‌ । अन्वेषमाणो धरणीं ना5बापं तां यदा तदा |. 
तपस्तपेति चाऽऽकारो घागभूदशरीरिणी । ततोमया तपस्तप्त॑ पदे घर्षेसहसकम |. 

सृजेति पुनरुदुभूता वाणी तत्र श्रुता मया । 

विमूढोऽहं तदाकण्ये क॑ सजामि करोमि किम्‌-॥ २० ॥ 
तदा देत्यावतिप्राप्ती दारुणी मधुकेटभौ । ताभ्यां विभीषितश्चाहं युद्धाय मकरालये 
ततोऽहं नालमाछंव्य वार्मिध्यमघातरम्‌ । तदा तत्र मया दृष्ट: पुरुष परमाहुठ 
मेघश्यामशरीरस्तु पीतवासाश्चतुर्भूजः । शेषशायी जगन्नाथो चनमालाविभूषितः ! 
शङ्कचक्रगदाप्ाद्यायुधः सुधिराजितः । तमद्राक्ष महाविष्ण झोघपर्यड्कशा यिनम्‌ | 
| योगनिद्रासमाक्रान्तमविस्पन्दिनमच्युतम्‌ । 

शंयानं तं समालोक्य भोगिभोगोपरि स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
चिन्ताममादुता जाताकिकरोमीति नारद्‌ । मयास्खतातदादेवीस्तुठानिद्वास्वरूपिण 

देहान्निगेत्य सा देवीगगनेसं स्थिता शिवा । अचितर्क्यशारीरासा दिव्याभरुणमण्डिता 
_ विष्णोदें विहायाशु विरराज नभःस्थिता । उद्‌ तिष्ठदमेयात्मा तया मुक्तो जनार्दन 
पञ्चवर्षेसहस्ताणि ङतचान्युद्धमुत्तमम्‌ । तदा चिलोकितौ दैत्यौ हरिणाविंनिपातिवौः 
उत्सङ्गं चिपुछं इत्वा तत्रैचनिहरतौ चती । रुद्वस्तत्रेचसम्प्राप्तोयत्रा 55वांसं स्थितांुभौः 
_ चिभिः संघीक्षिताऽस्माभिः स्वस्था देवी मनोहरा । 
संस्तुता परमा शक्तिरुवाचा5स्मानचस्थितान,॥ ३१ ॥ 
` छृपावरोकनेः कृत्या पाचनेर्सदितानथ । 
देऽ्युचाच 

काजेशाः स्वाति कार्याणि कुरुध्व समतन्दिता: ॥३२॥ | 

` सष्टिस्थितिषिशिष्टानिहतावेतौमदाुरौ । ऋत्वास्वानिनिकेतानिवसध्व॑ विगतज्चराः 
(प्रजाश्वतुविधाः सर्च: सुजध्य सघविमूतिभिःः। by S3 Foundation USA. 


| 


दृठीयो$ध्याय: ] ॐ विमानस्यैहेरादिभिदेवीदर्शनम्‌ + १७५ 
ब्रह्मोचाच 

तच्छुत्वा घचनं तस्याः पेशल सुखद्‌ स्रुढु। 

म्म तामशक्ताःस्मःकथंकुमेस्त्विमांःप्रजाः । न महीवितता मातः सर्वत्रविततंजलम्‌ | 
न भूतानि शुणाश्चापि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
ठदाकण्यं योऽस्माकं शिवा जाता स्मितानना ॥ ३६ ॥ 
झरित्येवाऽऽगतं तत्र विमानं गगनाच्छुभम्‌ । 
सोवाचाऽस्मिन्सुराः कामं चिशध्वं गतसाध्वसाः ॥ ३७ ॥ 
विमाने ब्रह्मविष्ण्बीशा दशंयाम्यद्य चा5द्भुतम्‌ । 
तन्निशम्य वचस्तस्या ओमित्युत्तवा पुनवयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

स्मास्झोपविष्टाः स्मोविमानेरलमण्डिते । मुक्तादामसुसम्वीतेकिकिणीजालशब्दिते 

इरसद्निमेरम्येचरयस्तत्रा विशङ्किताः । सो पविष्ांस्ततो दृष्टादेव्यस्मान्विजितेन्दियान, 
स्वशत्तया तद्विमानं वे नोद्यामास चाऽम्वरे॥ ४१ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते .महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 

विमानेनन्रह्मादीनाङ्गतिवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


_ तृतीयोऽध्यायः 
विमानस्थेहरादि भिदेबीदशनम्‌ 
मान्न ब्रह्मोवाच 
तम्मनोवेग यत्रस्थानान्तरे गतम्‌ । नजळंतत्रपश्यामो घिस्मिताःस्मोचयंतदा 
| क्च इ. रो रम्याः कोकिळाराचमण्डिताः । महीमदीधराःकामंवनान्युपवतानिच 
| एप ह षि ।ाप्याकूपास्तडागाश्चपळानि. नञ; 
॥ दिव्यप्राकारमण्डितम्‌ । यश्शशालासमायुक्त नांनाहम्येवियजिवम्‌ 


१४६ “कै देवीभागवतपुराणम्‌ छ [ ३ स्के 
प्रत्यभिज्ञा तदा जाताऽप्यस्माकं प्रेक्ष्य तत्पुरम्‌ । 
स्वर्गो$्यमिति केनाऽसौ निर्मितो ऽस्ति तदाऽद्गुतम्‌ ॥ ५॥ 

राजानं देवसङ्काशं घजन्तंखूगयांवने । अस्माभिःसं स्थिताद्वष्टाघिमानोपरिचाम्बिका 

क्षणाच्चचाळ गगने विमान पघनेरितम्‌ । सुहुर्ताद्वाततः प्राप्तं देशो चाऽन्ये मनोहरे 
नन्दनं च घनं तत्र हुष्टमस्मासिरुत्तमम्‌ । पारिजाततरुच्छायासं श्रितासुरभिः स्थिता 
चतुन्तोगजस्तस्याःसमीपे समवस्थितः । तत्राऽप्खरसां चन्दानि मेनकाप्रभृतीनिच 
क्रीडन्ति वि चिधेर्भावेर्गांननृत्यसमन्वितैः | गन्धर्वाः शतशस्तत्रयक्षा विद्याधरास्तथा 
मन्दारवाटिकामध्ये गायन्तिच रमन्तिच । दृष्ट: शतक्रतुस्तत्र पौलोम्या सहितः प्रभुः 
घयन्तु चिस्मिताञ्चास्म दृष्टात्रेविषपं तदा । यादः पति कुवेरञ्च यमं सूयं चिभावसुम्‌ 
" विलोक्य घिस्मिताश्चास्म वयं तत्र सुरान्स्थितान्‌। 


मासूचतुश्वतुचेक्त्र कोऽयं त्रम सनातनः | ताबचोचमहं नेष जाने सृष्टिपर्ति पतिम्‌ 
कोऽहंकोऽयं किमरथंघाञ्रमो ऽयंमम चेश्वरी । क्षणादथचिमानतञ्चचाला55शुमनोजघम्‌ 
कोलासशिखरेप्राप्त रम्ये यक्षणणान्विते । मन्दारचाटिकारम्यै कीरकोकिलकूजिते॥ 
बीणामुरजवाचेश्व नादिते सुखदे शिवे । यदा प्राप्त बिमान तदच सदनाच्छुभात्‌॥ 
निर्गतो भगचाञ्छम्मुर्वुघारढखिलोचनः | पञ्चाननो दशसुज: कृतसोमार्धदेखरः ॥ 
पाष्णिरक्षीमहाचीसी गजाननषडाननौ ॥२२ 


। नन्दिपख्रतय; सर्वे गणपाञ्च घराश्च ते ॥ 


व्याघ्रचमेपरीधानो गजचर्मोचरीयकः ॥ 
शिवेन सद्द पुत्री द्वौ बजमानौ विरेजतुः 


जयशब्दं प्रयुंजाना ब्रजन्ति शिवपृष्ठगा: । तं 
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दृतीयो5ध्यायः ] # विमानस्थैहेरादिभिर्देचीदर्शनम्‌ # १४७ 


भिये तदा विष्णु ट्वा तत्पुर्मुत्तमम्‌ । सद्नाग्रे ययौ ताचद्धरिः कमललोचनः 
अतसीकुसुमाभासः पीतवासाञ्चतुभुजः । द्विजराजाधिरुढश्च दिव्याभरणभूषितः ॥ 
वीज्यमानस्तदा लक्ष्म्या कामिन्या चामरेः शुभ: । 
तं वीक्ष्य विस्मिताः सर्वे वयं विष्णु खनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 

परस्पर निरीक्षन्तः स्थितास्तस्मिन्वराखने । ततश्चचाल तरसा विमानं चातरंहसा॥ 
पुधासमुत्रःसम्पाप्तो मिष्टवारिमहो मिमान । यादोगणसमाकी ्णश्चलद्वीचिविरा जितः 
मन्दारपारिजाताच्येः पाद्पैरतिशो सितः । नानाऽऽस्तरणसंयुक्तोनानाचित्रविचित्रितः 
मुक्रदामपरिक्किष्टो नानादामविराजितः । अशोकवकुळाख्यैश्च वृक्षेःकुरुवकादिभिः॥ 
ंृतसमेतःसौम्यैः केतकीचस्पकेर्यृतः | को किखाराचसम्पुष्टो दिव्यगन्धसमन्विततः 
हििफातिरणत्कारै रञ्जितः परमादुतः । तस्मिन्द्वीपे शिवाकारः पर्यडु: सुमनोहरः ॥ 
जालिलचितोऽत्यर्थनानारल्ञविराजितः । इष्टोऽस्माभिविमानस्थैद्‌ रतःपरिमण्डितः 
गनास्तरणसञ्छन्न इन्द्रचापसमन्वितः । पर्यकप्रचरै तस्मिन्नुपदिष्टा चरांगना ॥३७ 
'लमाल्याम्बरधरा रकतगन्धानुळेपना । सुरक्तनयना कान्ता विद्युत्कोटिसमप्रभा ॥ 
श्वास्बदना रक्तदन्तच्छद्विराजिता । रमाको ट्यचिकाकान्त्यासूर्यविम्वनिभाखिला 
3 शाइुशांमीएघरा श्रीसुवनेश्वरी । अद्वष्टपूर्वासा दृष्टा सुन्दरी स्मितभूषणा ॥४० 

रन्स पक्षिवृन्दैनिषेचिता । अरुणाकरुणामूतिः कुमारी नवयौवना ॥ 
पशशगारवेपाळ्या मन्दस्मितसुखाम्बुजा | उद्यत्पीनकुचद्वंदनिजिताम्भोजकुडमला 
[ 'गमण्गिणाकीणभूचणैरुपशो णैरुपशो भिता । कनकाङ्गदकेयूर किरीटप रिशो सिता ॥ ४३ ॥ 
| शीचतारङचिटङ्यदनाम्बुजा । हृल्लेखा सुचनेशीति नामजापपरायणेः ॥ ४४॥ 
द स्तुता नित्यं भुचनेशीमहेश्वरी । हृल्खेखाद्याभिरमरकन्याभिःपरिवेष्टिताः 
"मायादेवी भि : परिवेष्टिता । देघीबट्को णमध्यस्थ यन्त्रराजोपरिस्थिता 
| दतां विस्मिताः सर्वे वयं तत्र स्थिता भवन्‌। 
ं केये कात्ता.च:.क्रि'नाम नः जानीमो उरः संस्थिता:॥०895॥ Foundation U5 
| पासमा सहस्नकरसंयुता । सहस्ववद्ना रस्या भाति दूराद्संशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


१४८ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ * [३ स्कन्धे 


नाप्सरा नापि गन्धर्षी नेयं देघांगनाकिल । इति संशयमापन्नास्तत्रनारद्‌ संस्थिताः ९ 
तदाऽसौ भगवान्विष्णुद् ट्रा तां चारुहासिनीम्‌। 
उचाचाऽम्वां स्वविज्ञानात्कत्वा मनसि निश्चयम्‌ ॥ ५० ॥ | 

एषाभगचती देवी स्वेषां कारणं हि नः । महाविद्या महामाया थूर्णाग्रक्कलिसब्यया ॥ 

दुर्हया 5ल्पधियांदेवोयोगगम्यादुराशया । इच्छापरात्मनःकामंनित्यानित्यस्घरूपिणी | 
दुराराध्याऽस्पभाग्यैश्चदेची विश्वेश्वरी शिधा । वेदगर्भा चिशाररक्षीसर्वेपामादिरीश्वरी 

एषासंहत्यसकलंविश्व॑ क्रीडति संक्षये | लिङ्गानिसर्वेजीचानां रुवशरीरेनिवेशय च॥ | 
सर्वबीजमयीहोषा राजतेसाम्प्तंसुरौ । विभूतयः स्थिताःपाश्वेपश्यतांको दिशःक्रमात्‌ 
दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यगन्धानुलेपनाः । परिचर्यापराः सर्वाःषश्यन्तं व्रहझशङ्करौ॥ | 
धन्याचयंमहाभागा-इतहत्याःस्मसास्मतम्‌। यद्तरद्शेनंप्राप्तामगवत्याःस्वयत्विदम्‌ | 
तपस्त पुरायत्नात्तस्येदं फलमुत्तमम्‌ । अन्यथा दर्शन कुत्र अवेद्स्माकमाद्रात्‌॥ | 


पश्यन्तिपुण्यपुञ्चायेये वदान्यास्तपस्विनः। रागिणोनेचपश्यन्तिदेवींभगवतींशिवाम 
मूलप्रकृतिरेषेषा सदा पुरुषसङ्गता । ब्रह्माण्डं दर्शयत्येषा कत्वा वे परमात्मने ॥६१। 
दृश5सौदृश्यमखिल ब्रह्माण्ड देवतास्सुरौ । तस्येषाकारणंसर्चामाया सर्वेश्वरीशिवा | 
काह वा क सुराः सवे रमाद्याःसुरयोषितः । लक्षांशोन तुळामस्या न भचामःकथन्चत | 


| ( ु सेषा घराङ्गना नाम या दृष्टा चे महार्णवे । बाळभावे महादेवी दोलयन्तीच मां मुदा 


शयानंघटपत्रेच प्यके सुस्थिर. ढे । पादाडुष्ठं करे छता निवेशय सुखपडुजे ॥६ 
खेलिदन्तञ्च क्रीडन्तमनेकेर्यालचेष्टितैः । रममाणं कोमलाङ्गं बटपत्रघुटे स्थितम ॥६५ | | 
गायन्ती दोलयन्ती च वालभावान्मयि स्थिते। ` | 
सेयं निश्चितं ज्ञानं जातं मे दशंनादिच ॥ ६६ ॥ 
कामंतो जननी सेषा र्रणुतं परचदाम्यहम्‌। अनुभूते मया पूव प्रत्यमिक्षा ससु 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे$टादशसाहल्यां संहितायां तृतीयस्कन्छै | 
चिमा नस्थेदेरादिभिदेचीदः रा दिभिर्देषीदशनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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1 चतुथो$व्यायः 
दिष्णुनाकृतंदेवीस्तोत्रम्‌ देवीस्तोत्र 
॥ _ ब्रह्मोचाच 
इत्युक्तवाभगचान्विष्णुःपुनराहजनादेन: । वयं गच्छेम पाइवेंपस्था:पणमन्तः पुनःपुनः 
#' सेयस्बरामहामायादास्यत्येषावरान्हिनः । स्तुचामः सन्निर्भिप्राप्य निर्भयाश्वरणांतिके 
यदि नो वारयिष्यन्ति द्वारस्थाः परिचारकाः । 
पठिप्यामश्च तत्रस्था: स्तुति देव्याः समाहिताः ॥ ३॥ 
F ब्रह्मोचाच 
+ इत्युक्त हरिणावाक्यै सुप्रहृष्टौ सुसंस्थितौ । जातौ प्रमुदितौ कामं निकटेगमनायच 
ओगित्युकत्वाह रिंखर्वे विमाचार्वरिताल्लयः । उत्तीयेनि्ेताद्वारिशङ्कमानामनस्यलम्‌ . 
झारस्थान्वीक्ष्य तान्सर्वान्देयी भगवती तदा । ै 

६ स्मितं त्वा चकारा५५शु तांखनीन्ज्रीरूपघारिणः ॥ ६ ॥ 

चं युवतयोजाता:सुरुपाश्चारुभूषणा: । विस्मयंपरमं प्राप्ता गतास्तत्सनिर्थि पुनः ॥ 
| साहृट्टानःस्थितांस्तन्न ख्जीरूपांश्चरणा न्तिके । व्यलोकयतयावंगी प्रेमसम्पूर्णया दृशा 
गणभ्यतां महादेवी षुर्तः संस्थिता घयम्‌ । परस्परं लोकयन्तः ख्रीरपाश्चारुमूषणाः 
. पादपीठं प्रेक्षमाणानानामणिविभूषितम्‌ । सूर्यको रिप्रतीकाशं स्थितास्तत्र बयं त्रयः 
*सहस्रशः । का श्रिन्नीलाम्बरानार्येस्तथापीतास्बराःशुभाः 
दैव्यःसर्वाःशुभाकाराविचित्रास्बरभूषणा: | विरेजुःपाशवेतस्तस्याःपरिचर्यापराःकिळ 
| नेयु्वननृतुश्चान्या:पर्यूपासततारित्रिय: । घीणामारुतवाद्या निवाद्यन्त्योमुदाऽन्विताः 
| .र्णुनारद्वक्ध्या मियदुद्ष्टं तत्र चादुतम्‌ । नखद्पेणमध्ये वै देव्याश्वरणपडुजे ॥१४॥ 
| आण्डमखिल सबै तत्र स्थावरजङ्गमम्‌ । अहंविष्णुश्चस््रश्च चायुरप्षियमो रविः ॥ 
|" पा शीबगुस्त्त्रष्ठा, कुबेर, पार्तः. प्तास्ाग तयो गन्धर्तापसाखस्तथा 


० 


१५० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्कन्ये 


घिश्वावसुश्चित्रकेतुः श्वेतश्चित्रांगदस्तथा । नारद्स्तुम्बुरुश्चैव हाहा हदस्तर्थव च॥ ¦ 
अश्चिनौवसघःसाध्याः सिद्धाश्चपितरस्तथा । नागाःशेषादयःसर्व किन्नरोरगराक्षसा: 
चैकुण्ठो ब्रह्मलोकथ्व केलासः पर्वतोत्तमः | सर्व तदखिलं द्ृष्टंनखमध्यस्थितव्व न ॥ 
मज्ञन्मपडुजं तत्र स्थितोऽहं चतुराननः । शोषशायी जगन्नाथस्तथा च मधुकेरभौ ॥ 
श्रीसगबानुचाच ` 
एवं दृष्ट मया तत्र पादपद्मनखे स्थितम्‌। बिस्मितोऽहंततोघीक्ष्यकिमेतदितिशङ्कतिः 
चिष्णुश्च विस्मयाविष्टः शङ्करक्च तथा स्थितः। तांतदामेनिरेदेचींचयं विश्वस्यमातरम्‌ 
ततोचषंशतं पूणं व्यतिक्रान्तं प्रपश्यतः । सुधामये शिवे द्वीपे विहार विविध तदा 
सख्य इचतदा तत्र मेनिरे$स्मानवस्थितान्‌ । देव्यःप्रमुदिताकारानानाअरणमण्डिताः 
षयमप्यतिरम्यत्वादुबभूषिम विमो दिताः । प्रहृष्टमनसः सर्वेपश्यन्भावान्मनोरमान्‌ 
णकदा तां महादेची देवीं श्रीभुचनेश्वरीम्‌ । तुष्टाव भगवान्विष्णुर्यवतीभावसंस्थितः ; 
श्रीभगवानुघाच 
नमोदेवये प्रकृत्येच विधाज्येसततं नमः। कस्याण्येकामदायेचबृदुध्यै सिदुध्येनमोनमः 
सचिदानन्दरूपिण्यै संसारारणये नमः । पञ्चक्टत्यविधाच्यैते भुवनेश्यै नमो नमः ॥ 
सर्वा थिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः | अधेमातरार्थभूतायै हल्लेखाये नमो नमः ॥ 
ज्ञातं मयाऽखिलमिदं त्वयि सज्निविष्टं त्वत्तोऽस्य सम्भचलयाचपि मातरद्य : 
शक्तिश्च तेऽस्य करणे विततप्रभावा ज्ञाता5घुना सकललोकमयीति नूनम्‌ ॥ 
विस्ताये सर्वमखिलं सदसद्विकार संदर्शयस्यविकलं पुरुषाय काले । 
तच्वेश्च षोडशभिरेच च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिच नः किल रञ्जनाय॥३२॥ 
न त्वास्ते किमपि घस्तु गतं चिमातिव्याप्यैबसर्वमखिलं त्वच स्थिताऽसि 
` शक्ति चिना व्यघहदती पुरुषोऽप्यशक्तो वंभण्यते जननि ! बुद्धिमता जनेन॥ 
प्रीणाऽसि विश्वमखिलं सततं प्रभाचैः स्वैस्तेजसा च सकलंप्रकटीकरोषि! 
अत्स्येच देवि! तरसा किल कल्पकाळे को वेद देवि! चरितं तच वैभघस्य ॥ 


जाता चयं जननि ! ते मधुकेरभाभ्यां केटभाभ्यां लोकाश्च : वितता; बै 
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चतुर्थोऽध्यायः ] * विष्णुनाङतंदेची स्तोत्रम्‌ क १५१ 
नीताः खुखस्य भवने परमां च कोरि यद्दशेन॑ तव भवानि! महाप्रभावम्‌ ॥ 
. नाइहं भवो.न चविरिञ्चिविवेद मातः कोऽन्यो हि वेत्तिचरितंतवदुविभाव्यम्‌ 
. कानीह सन्ति सुवन्ञानि महाप्रभावे हास्मिन्भवानि चरिते. रचनाकलापे ॥ 
_ अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य पब दष्टः शिवः कमलजः प्रथितप्रभावः । 
अन्येषु देवि! सुचनेछु न सन्ति कि ते कि विद्म देवि! विततं तव सुप्रभावम्‌॥ 
याचेऽम्ब तेऽङ्घ्रिकमंलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत्‌ ।, 
. नामापिवकत्रकुहरै सततं तवैव संदर्शनं तव पदाम्वुजयोः सदैव ॥ ३७॥ 
भृत्योष्यमस्ति खततं मयि भावनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा ननुचिन्तयामि 
एघाऽऽवयोरविरता किल देवि ! भूयादुन्याभिः सदैव जननीसुतयो रिवार्य ॥ 
त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवनप्रपञ्चं सव॑ज्ञतापरिसमासिनितान्तभूमिः । 
किम्पामरेण जगदस्बा निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि तचेङ्गितं स्यात्‌ ॥३ शा. 
बर्मा स॒जत्यचति विष्णुरुमापतिश्च संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धः । 
कि सत्यमेतदपि देचि! तवेच्छया चे . कतुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताः ॥ 
धात्री धराधरसुतेन जगदु विभति आधारशक्तिरखिलं तव वे विभति। 
सूयोंऽपि भाति घरदे ! प्रभया युतस्ते त्वं खबमेतदखिलं विरजाविभासि॥ 
बह्माऽहमीश्वरचरः किल ते प्रभावात्सर्वे चयं जनियुता न यदा तु नित्याः । 
केऽन्ये्ुराः शतमखप्रमुखाश्च नित्या. नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा 
त्वं चेट्ठवानि दयसे पुरुषं पुराणं जानेऽहमद तव संनिधिगः सदैव । 
नोचेदहं विभुरनाद्रिनीह ईशो विश्वात्मधीरिति तमः परकृतिः. सदेव ॥ ४३ ॥ 
विद्या त्वमेव नलु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्वमेब किल शक्तिमतां सदैव ॥ 
त्वं कीतिकान्तिकमलामलतुष्टिरूपा मुक्तिप्रदा विरतिरेव . मचुष्यलोके ॥ 
_ गायञ्यसि प्रथमघेदकला त्वमेव स्वाहा स्वधा. भगवती सणुणाऽधमात्रा । 
आम्नाय एचबिहितो निगमो भवत्या . सञ्जीबनाय सततं खुरपूवेजानाम्‌ ॥ 
मोशे, रखयस्य स्ह अपश सषा 'गताः'खखुः यलो” नजु"जीवभावम्‌ । 


१७२ # देवौभगवतपुराणम्‌ + , [३स्कन्धे 


अंशा अनादिनिधनस्य किलाउनघस्य पूर्णार्णवस्य चितता हि यथा तरङ्गा॥ ¦ 


जीवो यदा तु परिवेत्ति तवैष इत्यं त्वं संहरस्यखिलमेदिति प्रसिद्धम्‌। 
नाट्य नरेन रचितं वितथेऽन्तरङ्गे कार्ये कृते विरमसे प्रथितप्रभावा ॥ ४9॥ 
त्राता त्वमेव मम मोहमयाद्ववाब्येस्ट्वामम्बिके सततमेमि महातिदे च। 
रागादिभिविरचिते वितथे किलान्ते मामेष पाहि बहुदुःखकरे-च काळे ॥ 
नमोदेचिमहाविदये नमामि चरणौ तव | सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्चाथदे शिवे ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विष्णुनाइतंदेवीस्तोचनामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


————— 


पञ्चमोऽध्यायः 
शिवकृतं देवीस्तोत्रम्‌ 
| ब्रह्मोवाच 
. इत्युत्वा विरते विष्णौ देवदेवे जनाईने | उवाच शङ्करः शेः प्रणतः पुरतः स्थितः 
शिव उवाच 
यदि हरिस्तव देवि! विभावजस्तदनु पद्यंज एवं तबोद्धव: । 


र तरवा5पि न सदुगुणः सकळलोकविधी च तुरा. शिवे ! 
_ त्वमसि भू: सलिलं पचनस्तथा खमपिवहिणुणञ्च तथा पुनः । यु 


ं 
| 


९९. "हि तदा सायला तत्र अभवती सिसवा कते ॥ ५ या | 


व्यञ्चमोऽध्यायः ] ॐ शिवरुतंदेवीस्तोत्रम्‌ * १५३ 
भषसि खं मिदं सचराचरं त्घमजविष्णुशिवाङतिकल्पितम्‌ । 
- विविधवेषविलासकुतूहरविरमसे रमसँऽच यथारुचि ॥ ६॥ 
सकललोकसिस्दक्षुरहं हरिः कमलभूश्च भवाम यदाऽस्बिके | 
तब पदास्वुज्ञपांखुपरिप्रहं समधिगम्य तदा ननु चक्रिम ॥ ७॥ 
यदि दयाद्रेमना न सदाउम्बिके कथमहं. चि हितश्च तमोगुण: । 
कमलजश्च रजोगुणसम्भवः सुविहितः किसु सत्त्वगुणी हरि ८॥ 
यदि न ते विषमा मतिरस्विके कथमिदं बहुधा विहितँ जगत्‌। 
सचिघभूपतिभ्ृत्यजनावृतं बहुधनेरधनेश्च समाकुलम्‌ ॥ ६॥ 
*तब युणास्त्रय एच सदा क्षमाः प्रकटनावनसंहरणेषु बै । 
; हरिहरदुहिणाश्च क्रमात्त्वया विरचितास्रिजगतां किल कारणम्‌ ॥ 
` 'परिचितानि मया हरिणा तथा कमङजेन विमानगतेन वै । 
पथि गतेर्भुवनानि कृतानि चा कथय केन भवानि नवानि च ॥११॥ 
सजञसि पासि जगजगदस्विके स्वकल्या कियदिच्छसि नाशितुम्‌। 
रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गति न हि चिद्य वयं शिवे! ॥१२॥ 
जननि ! देहि पदाम्बुजसेचनं युवतिभावगतानपि नः सदा । 
पुरुषतामधिगम्य पदास्वुजाद्विरिहिताः क लमेम सुखं स्फुटम्‌ ॥१३॥ 
“न रुखिरस्ति ममाम्ब पदाम्बुजं तव विहाय शिवे मुवनेष्वलम्‌ । 
निवसितुं नरदेहमचाप्य च त्रिभुवनल्य पतित्वमवाप्य वै ॥ २४ ॥ 
'सुदति! नास्ति मनागपि मे रतियुंवतिभावमवाप्य तवाऽन्तिके । 
पुरुषता छ सुखाय भवत्यलं तव पदं न यदीक्षणगोचरः ॥ १५॥ 
तरिशुवनेषु भवत्वियमस्बिके मम सदेव हि की तिरनाघिला । 
_ युवतिभावमत्राप्य पदास्बुजं परिचितं तव संसतिनाशनम्‌ ॥१६॥ 
सुषि विहाय तवान्तिकसेचनं क इह वाञ्छति राज्यमकण्टकम्‌ । ससद 
“ुटिरसी किरं थो ति युगात्मितां ने निकटे यंदि "ततरिसेरी्हम्‌॥ 
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तपसि ये निरता सुनयोऽमलास्तव विहाय पदाम्बुजपूजनम्‌। | 
` जननि! ते विधिना किल वञ्चिताः परिभवो विभवे. परिकदपतः | | 
न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहितेः क्रतुभिर्यथा । 
तघ पदाव्जपरागनिषेचणाद्भघति मुक्तिरजे भवसागरात्‌ ॥ १६॥ 
कुरु दयां.दयसे यदि देवि ! मां कथय मन्त्रमनाचिलमदुतम्‌ । 
* समभवं प्रजपन्सुखितो ह्यहं सुविशदं च नवाणेमचुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथमज़न्मनि चाधिगतो मया तदधुना न विभाति नवाक्षरः । 
कथय मां मचुमद्य भवाणेचाजननि तारय तारय तारके !॥ २१ ॥ 
कन ब्रह्मोचाच ; 
इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनादुततेजसा । उञ्चचाराम्विका मन्त्रं प्रस्फुरंचनवाक्षरम्‌ः 
तं गृहीत्वा महादेवः परां सुदमचांप ह । प्रणम्य चरणौ देव्यास्तत्रेचाऽवस्थितः शिवः' 
जपन्नचाक्षर मन्त्रं कामद्‌ मोक्षदः तथा.। चीजयुक्त शुभोच्चारं शङ्कुरस्तस्थिवांस्तदा ॥ 
तं तथा5चखित॑. दृष्टा शङ्करं छोकशडुरम्‌। अघोचंतांमहामायांसं स्थितोऽहंपदान्तिकेः 
न वेदास्त्वामेचं कळयितु मिहासन्नपरचो 
यतस्ते नोचुस्त्वां सकळजनधात्रीमघिकलाम्‌ । 
स्वाहाभूता देवी सकलमखहोमेषु विहिता ; 
तदा त्वं सवेज्ञा जननि ! खलु जाता त्रिभुवने ॥ २६ ॥; 
कताऽहं प्रकरोमि सर्चमखिळं ब्र्माण्डमत्यटगुतम्‌ 
कोऽन्योऽस्तीह चराचरे त्रिभुवने मत्तः समर्थ: पुमान्‌ || 
धन्यो5स्म्यत्न न संशयः किलयदा ब्रह्माइस्मिलोकातिगो 
मझोऽहं भचसागरे प्रवितते गर्वा भिवेशादिति ॥ २७ ॥, 
अद्याऽहं तच पादपडूजपरागादानगवेण दै 
घन्योऽस्मीति यथाथचादनिपुणो जातः प्रसादाच्य ते। 
याचे त्वा भषभी तिनाशचतरा सक्तिपरदा चेश्यदी ००० by 83 Foundation USA 
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पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मकृतंदेचीस्तोत्रम्‌# ३५८; 
हित्वा मोहकृतं महातिनिगडं त्वद्गक्तियुक्तं कुरु ॥ २८॥ 
अतोऽहं च जातो चिसुक्तः कथं स्यां सरोजादमेयास्वदा विष्क्ताद्दै । 
तवाऽऽज्ञाकरः कि करोऽमीति नूनं शिवे! पा हिमां मोहमग्नं भवाब्धौ ॥२६॥ 
न जानन्ति ये मानवास्ते घदन्ति प्रमु मां तवाद्य चरित्र पवित्रम्‌ । 
यजन्तीह ये याजकाः स्वर्गकामा न ते ते प्रभावं विदन्त्येव कामम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वया निर्मितोऽहं विधित्वे विहारं चिकतुँ चतुर्था विधायादिसर्यम्‌ । 
अहं वेद्मि कोऽन्यो विवेदाऽऽदिमाये क्षमस्वाऽपराधं त्वहंकारजं मे ॥३१॥७ 
श्रमं येञ्श्रधा योगमार्गे धत्तः प्रकुर्वन्ति मूढा: समाधी स्थिता वे। 
न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदं वा ससु्चारितं जातु मातमिषेण ॥ ३२॥ 
बिचारे परे तत्त्वसंख्या विधाने पदे मो हिता नाम ते संबिहाय । 
न कि ते विसूढा भवाब्धौ भवानि! त्वमेबाऽसि संसारसुक्तिप्रदा वे ॥ ३३॥ 
परं तत्त्वविज्ञानमायजनेयैरजे चानुभूतं त्यजन्त्येच ते किम्‌। 
निमेषार्धमात्रं पवित्रं चरित्रं शिवा चाऽस्विका शक्तिरीशेति नाम ॥ ३४॥ 
न कि त्वं समर्थोऽसि विश्वं विधातुं इशेवाऽऽशु सवं चतुर्धा विभक्तम्‌ । 
विनोदार्थमेवं विधि मां चिघाया5५दिसर्गे किलेदं करोषीति कामम्‌ ॥३५ ॥ 
हरिः पालकः कि त्वयाऽसौ मधोर्चा तथा केटभाद्रक्षितः सिन्धुमध्ये । 
दरः संहत: कि त्वयाऽसौ न काले कथं मे भ्रु बो्मध्यदेशात्स जातः ॥ ३६॥ 
न ते जन्म कुत्राऽपि ट्रष्ट श्रुतं वा कुतः सम्भवस्ते न कोऽपीह वेद । 
ऽसि शाक्तिस्त्वमेका भवानि स्वतन्त्रे: समस्तैरतो वोधिताऽसि ॥ 
त्यया संयुतोऽहं चिकतुं समथों हरिख्नातुमम्व त्वया संयुतश्च । 
इरः संप्रहतुं त्वयेचेह युक्तः क्षमा नाऽद्य सवे त्वया विप्रयुक्ताः॥ ३८॥ 
_थाउह हरिः शङ्करः कि तथाऽन्ये न जाता न सन्तीह नो वा अविष्यन्‌। 
१ मुह्यन्ति केऽस्मिस्तचात्यंतचित्रे विनोदे विवादास्पदेऽहपाशयानाम्‌ ॥३६॥ 
अकर्ता शुणस्पषठः र पवा रयदेवी  निरीहोऽसुवाथिःःसंदेचार्कलेञ्च' ०" USA 
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त्तथा$पोश्वरस्ते वितीर्ण विनोदं खुसम्पश्यतीत्याहुरेचे विधिज्ञा: ॥ ४०॥ ¦ 
दृष्टाद्रणविभेदेस्मिन्प्राकत्वत्तो बै घुमान्परः । 
नाऽन्यः कोऽपि तृतीयोऽस्ति प्रमेये खुविचारिते ॥ ४१ ॥ | 
नमिथ्यावेदवाक्यं वे कएपनीयं कदाचन । विरोधो ऽयं मयाऽत्यन्तंहृद्येतु विशद्धितः 
एकमेवाद्वितीयं यदुब्रह्मचेदा धदन्ति वै । सा कित्वंवाप्यऽसौघारकिंसन्देहं चि निवर्तय 
निःसंशयं न मे चेतः प्रभवत्यविशङ्कितम्‌ । दवित्वेकत्वचिचारेऽस्मिन्निमग्नंश्रुलकमनः 
स्वमुखेनाऽपि सन्देहं छेत्तुम्हलि मामकम्‌ । पुण्ययोगाञ्चमे प्राप्तासंगतिस्तवपाद्योः 
पुमानखि त्वं त्री घाऽसि चद विस्तरतो मम । 
श्ञात्वाऽहं परमां शक्ति मुक्तः स्यां भवसागरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
दरनहारृतास्तुतिवर्णनंनामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 
षष्ठोऽध्यायः | 
` अह्मणेश्रीदेव्याउपदेश! 
त्र्मोचाच 
। उवाच वचनंश्ळक्षणमाद्या भगवती दि स्रा 
| 


|; 


| “ इति पृष्टा मया देवी विनयाघनतेन च 


सदैकत्वं न भेदो ऽस्ति सर्वेदेच ममास्य च। 
योऽसौ साऽहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌ ॥ २ ॥ 


| दीपस्तथोपाऐेयोयात्संतापते. वं पुनर्याति काळ उत्पिखुसंशके ॥ 
| यथा दापृस्तयोपाचेयोगातखंज्ायते,ढ्विघा छायेचादरमव्यधमदब ताई बयोः 


षष्ठोऽध्यायः ] के ब्रहणेश्रीदेव्याउपदेशः ह १५७ 
मेदउत्पत्तिकाळेवे सर्गा प्रभवत्यजः | 'दृश्यांद्ृश्यविभेदो इयं डेविध्ये सति सर्वथा 
“नाहेल्री नपुमांश्चाइनङ्कीबे सर्गसंक्षये सर्गे सति विमेदःस्यात्करिफ्तोऽयंधियाषुनः 
अहंबुद्िरिहंश्रीश्वच्वतिः कतिः स््रतिस्तथा । श्रद्धामेधादयालज्जाश्चुधा तृष्णातथा क्षमा 

कान्तिः शान्तिः पिपासा च निद्रा तन्द्रा जराऽजरा । 

विद्याऽविद्या स्पृहा वाञ्छा शक्तिश्चाशक्तिरेच च ॥९॥ 
पसामज्ञाचत्वक्चाहंत्र शिर्वा गन्तानता | परामध्याचपश्यन्तीनाब्यो5हंविविधाश्वया: 
किनाहंपश्यसंसारेमद्वियुक्तं किम स्ति हि । सर्वमेवाऽहमित्येवं निश्चयं विद्वि पञ्ज !॥ 
एतेमे निश्चिते रूपैचिहीनं कि बद्रुच मे । तस्मादहंविधेचा स्मिन्सेचेवितताऽभवम्‌ 
नूने सर्वेषु देवेषु नानानामधराह्यहम्‌ । भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम्‌ ॥ . 

गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा । 

वारुणी चाथ कौवेरी नारसिंही च वासवी ॥ १४॥ 
उत्पन्नेघु समस्तेखुकार्यघुप्रविशामितान्‌ । करो मिसर्वकार्याणि निमित्त तं चिघायबै 
जलेशीतंतथा चहाचौष्ण्यंज्यो तिदिघाकरे | निशानाथेहिमाकामंप्रभवामि यथा तथा 
“याव्यक्त॑बिधेनून स्पन्दितुंनक्षमं सवेत्‌। जीवजातं च संसारेनिश्चयोऽयंतरुवेत्वयिः 
नशत शङ्करोइन्तुं देत्यान्किलमयो ज्मितः । शक्तिहीनंनरं ब्रूते लोकश्चैवाति दुर्बलम्‌ 
दीनं विष्णुहीन न घदन्ति जनाः किल । शक्तिहीनं यथासर्ड प्रवदन्ति नराधमम्‌ 

* स्खलितोभीत: शांतःशत्रुवशंगतः । अशक्तः्रोच्यतेलोके नार्दःको५पिकथ्यते 
तद्िडिकारणंशक्तियेयात्वशलिसक्षसि । भविताचयदायुक्तःशत्याकर्तातदाऽखिलम्‌ः 
gr दरिस्तथाशम्सुस्तथेन्त्रोऽथविभाबसुः । शशी सूयो यमस्त्वष्टावरुणःपचनस्तथा 
परास्थिरातदाधतुँ शक्तियुक्तायदा भवेत्‌ । अन्यथा चेद्शक्ता स्यात्परमाणोश्चधारणे 
- तथा रोषस्तथा कूमों ये5न्ये सर्वे च दिग्गजाः । 2 
व्ह मथुक्ता चे समर्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुम्‌ ॥ २४ ॥ 

समिम पनमा 
स क त ता 
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कदाचित्प्रागभाचःस्यात्प्रध्वंसाभावपचचा । खृत्पिण्डेछुकपालेषुघटाभाचो यथातथा 
अद्याऽत्र पृथिवीनास्ति क गते तियिंचारणे । सञ्जाताइतिविज्ञेया अस्यास्तुपरमाणबः 
शाभ्वतंक्षणिक शून्यं नित्यानित्यंसकतुकम्‌ | अहंकाराग्रिमञ्चच सप्तमेदै विवक्षितम्‌ 
गृदाणाज महत्तत्वमहंकारस्तदुट्भचः । ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथापुरा ॥ 
ब्रजन्तु स्वानि धिष्ण्यानि घिरच्यानि चसन्तु घः । 
स्वानि स्वानि च कार्याणि कुन्तु दैवमाषिताः ॥ ३१ ॥ 
गहाणेमां विधे शक्ति ुरूपांचारुहासिनीम्‌ । महासरस्वतींनाग्तारजोगुणयुतांवराम्‌ 
उवेताम्वरधरांदिव्यां दिव्यभूषणभूषित्ताम्‌। वरासनसमारूढां क्ीडार्थंसहचारिणीम्‌ 
एषासहचरीनित्यंभविष्यतिवराङ्गना। माऽचमंस्थाविभूतिं मे मत्वापूञ्यतमांप्रियाम 
दाच्छत्वमनयासाधं सत्यलोकंचताशु चे । वीजाञ्चतुविधं सव॑ समुत्पाद्य साम्प्रतम्‌ 
लिंगकोशाश्च जीवैस्तेः सहिताः कर्ममिस्तथा। 
वर्तेन्ते संस्थिताः काळे तान्कुरु त्वं यथापुरा ॥ ३६ ॥ 
. कालकमेस्वभावाल्येः कारणैः सकलं जगत्‌ । स्वभावस्वगुणैर्युक्तपूर्वेचत्सचराचरम्‌ 
£ माननीयस्त्वयाचिष्णुः पूजनीयश्च सर्चदा | सत्त्वुणप्रधानत्वादधिकःसवंतःखदा ॥ 
_ यदा यदाहि कार्यस्घोभविष्यतिदुरत्यम्‌ । करिष्यति पृथिव्यां चै अवतारं तदाहरिः 
` तियंग्योनावथान्यत्र मानुषी तनुमाश्चितः | दानवानां चिनाशम्बै करिष्यतिजनार्दनः 
भवोऽयं ते सहायञ्च भविष्यतिमहाबलः । समुत्पाद्यसुरान्सर्वा न्विहरस्च यथासुखम्‌ 
्राह्मणाःकषत्रियाचेश्यानानायजञःसदक्षिपीः। यजिष्यन्तिविधानेनसर्घाचःसुखमा दिताः 
मन्नामोच्यारणात्सचे मखेघु सकलेषु च । सदातुपताश्च सन्तुष्टा अघिष्यध्वंखुराः किर 
'शिवश्च माननीयोबै सर्चथा यत्तमोशुणः । यज्ञकार्येषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ 
यदापुनःसुराणाम्वे भयन्देत्याद्वविष्यति । शक्तयो मे तदोत्पन्ना हर्च्यन्तिसुविप्रददाः 
'चाराहीचेष्णचीगौरी  नारसिहीसदा शिवा । एताश्चान्याश्चकार्याणिकुरुत्वंकमलोद्भष 
`, नवाक्षरमिमं मन्त्रं चीजध्यानयुतं सदा । जपन्सर्वाणि कार्याणि करु त्वे कमलोद्भव 
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इत्युक्तवा मां जगन्माता हरि प्राह शुचिस्मिता । 
विष्णो घज शुद्दणेमां महालक्ष्मी मनोइराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सदावक्षःखलेस्थाने भवितानात्र संशय: । कीडार्थ ते मयाद्त्ताशक्तिःसर्वार्थदाशिवा 
-त्वयेयंनावमन्तव्या माननीयाचसर्चदा । रक्षमीनारायणाख्योऽयंयोगोचैचिहितोमया 
जीवनाथं कृता यज्ञा देवानां सवेथा मया । अविरोधेन संगेन वर्तितव्यं ज्रिमि: सदा 
स्वंचवेधाःशिवस्त्वेतेद्रेचामद्वणसम्भवाः । मान्याःपूञ्याश्चसरवेषां भविष्यतिनसंशयः 
ये विभेदं करिष्यन्ति मानवाः मूढचेतसः । निरयन्ते गमिष्यन्ति विभेदान्नात्रसंशयः 
यो हरिः स शिबः साक्षाद्यो शिवः स स्वयंहरिः । पतयोमेदमा तिष्टन्नरकाय भवैन्नर: 
तथैव दुहिणोश्ञेयोनात्रकार्या विचारणा । अपरो शुणमेदोऽस्ति श्णुविष्णोत्रवीमिते 
` मुख्यः खत्त्वगुणस्ते5रुतु परमात्मविचिन्तने । 
गौणत्वेऽपि परौ ख्यातौ रजोगुणतमोगुणी ॥ ५७ ॥ 
सश््म्यासह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा । रजोयुणयुतोभूत्वा विहरस्राऽनया सह ॥ 
धाखोजं कामराजञ्चमायावीजंतृतीयकम्‌,। मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्त महत्तःपरमार्थदः 
रहीत्वा जप तं नित्यं विरहस्व यथासुखम्‌ । न ते सृत्युभयंविष्णोनकालप्रमवंभयम्‌ 
| यावदेष बिहारो मे भविष्यति खुनिश्चयः । संहरिष्याम्यह॑सवं यदा विश्वं चराचरम्‌ 
भक्तोऽपितदानूनंमयिलीनाभविष्यथ । स्मर्तव्योऽयंसदामन्त्रकामदोमोक्षद्स्तथा 
च संयुक्तः कतेव्यः शुभमिच्छता । कारयित्वाऽथ बैकुण्ठंचस्तव्यंपुरुषोत्तम 
विहख्त्व यथाकामं चिन्तयन्मां सनातनीम्‌ । 
च्रह्मोचाच 
इत्युक्या घासुदेवं सा त्रियुणा प्रकृति: परा ॥ ६४ ॥ 
निर्गुणा शङ्कर देचमवो चदम्तं वचः ॥ 
न; देव्युचाच ` 
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_ ुख्यस्तमोगुणस्तेऽस्तु गौणौ सत्त्वरजोगुणी ॥ ६६ ॥ 
विहराऽसुरनाशार्थं रजोगुणतमोशुणौ । तपस्तप्तुं तथा कतुं स्मरणं परमात्मनः ॥, 
शरवः सत्त्तुणःशान्तोग्रहीतव्यःसदाऽनघ । सवंथा त्रिगुणायूयं्टष्टिस्थिन्स्यन्तकारकाः 
एमिविहीन संसारेवस्तुनेवात्रकुत्रचित्‌ । पर्स्तु मात्रेतु यदुद्दश्ये संसारेरिगुणंहि तत्‌, 
इश्यञ्च निर्गुणं लोके न भूतं नो भविष्यति । निर्गुण:परमात्मा5सौनतुदृश्यःकदाचन. 
.सगुणा निर्गुणाचाहं समये शङ्करोत्तमा । सदाऽहं कारणं शम्भो न च कार्यकदाचन 
खगुणाकारणत्वाद्वे निगुणा पुरुषान्तिके । महत्तत््वमहंकारो गुणा: शब्दादयस्तथा. 
कार्यकारणरूपेण संसरन्ते त्वहनिशम्‌। सदुदुभूतस्त्वहंकारस्तेना5हं कारणं शिवा॥ 
, अहंकारश्धमेकायंत्रिगुणो5सौप्रतिष्ठितः । अहंकारान्महत्तत्त्वं बुद्धि! सा परिकीतिताः 
“ _ महत्तत्त्वंहिकायंस्यादहंकारोहिकारणम्‌ । तन्मात्राणि त्वहंकारादुत्पद्यन्ते सदैव दि 
` कारणम्पञ्चभूतानां तानि सर्वससुद्धवे । कर्मन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि च. 
महाभूतानि पञ्चेच मनःषोडशमेव च । कार्यञ्च कारणञ्चैच मणोऽयं षोडशात्मकः ४ 
` ` परमात्मापुमानाद्योन कायं न च कारणम्‌। एवं समुद्वव; शम्भो सर्वेषामादिसम्मवेः 
£  संश्षेपेण मया प्रोक्तस्तव तत्र समुद्ववः | ्रजन्त्वद्य चिमानेन कार्यां मम सत्तमाः 
_  स्मरणाददरशनंतुभ्यंदास्येऽहं विषमेस्थिते । स्मतंब्याऽहं सदा देवाः परमात्मासनातनः 
डभयोः स्मरणादेष कार्यसिद्विरसंशयम्‌ । 
ब्रह्मोवाच 
इत्युत्त्वा चिससर्जा5स्मान्दत्त्वा शक्तीः सुसंस्कृतान्‌ ॥ ८९ ॥ 
विष्णवेऽथ महालक्ष्मी महाकालीं शिवाय च। 
मददासरस्वतीं महां स्थानात्तस्माद्विसजिता: ॥ ८२॥ 
स्थलान्तरे समालाद्य ते जाताः पुरुषाचयम्‌ । चिन्तयन्त:स्वरूपंतत्प्रभावंपरमादुतम, 
9 विमानन्तत्समासायसंरूदास्तन्वै्जयः । न द्वीपोऽसौनसादेची सुधालिन्युस्तर्थबच. 
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महा णवे यत्र हती दुरत्ययौ सुरारिणा तौ मधुकेटभाख्यौ ॥ ८५॥ 
इति श्रीदेवीभागवते मददापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
ब्रह्मणेश्रीदेव्याउपदेशवर्णनंनामषष्ठो ऽध्यायः ॥ ६॥ 


on 


सप्तमोऽध्यायः 
तत््तनिरूपणम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
एवप्रभावासादेचीमयाङ्गष्टाऽथविष्णुना । शिवेनापिमहाभाग तास्तादेव्यःपृथबपरृथक् 
५ व्यास उचाच 
ह्याकण्ये पितुर्घाक्यनारदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ परमप्रीतः प्रजापतिमिंदं बचः ॥ 
नारद्‌ उचाच. 
अमाना्योऽविनाशीयो निर्गु णो 5च्यु तिरव्ययः । दृष्टशचैवाुभूतश्च तद्वदस्व पितामह ॥ 
| दिगुणावी क्षिताशक्तिनि्गुणाकीदशीपितः 1 तस्याःस्वरूपं मे ब्रूहि पुरुषस्यच पद्मज॥ 
यद्थञ्चमयातप्त श्वेतद्वीपे महातपः । दृष्टाः सिद्धा महात्मानस्तापसा गतमन्यवः ॥ 
परमात्मा न मयाप्रात्तो मयाऽसौ दृष्टिगोचरः । पुनःपुनस्तपस्तीयं छृततत्र प्रजापते॥ 
भवता सणुणाशक्तिङ्वष्टा तात. मनोरमा । निर्गुणा निग णश्चैव कीद्रशौ तौ बद्ख मे 
व्यास उवाच 
रति पृष्ट: पिता तेन नारदेन प्रजापतिः । उचाच वचनन्तथ्यं स्मितपूवं पितामहः॥८॥ 
ण , ` ब्र्मोचाच 
| शण सुने रूपं न'अवेदुद्ृष्टिगोचरम्‌ । द्रश्यञ्च नश्वरं यस्माद्रूपं दृश्यते कथम्‌॥ 
| 5 उँगमा शक्तिनिर्णणञ्च तथापुमान्‌। ज्ञानगम्यौ सुनीनांतुभावनीयौतथा पुनः 
| - र र अनादिनिधनौः थिद्वि-खदा' -्रक्ततिंपूसषौ'।- 2००० by 53 Foundation USA 
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विश्वासेनाऽभिगम्यौ तौ नाऽविश्वासे न कहिचित्‌ ॥-११ ॥ | 
चेतन्यं सर्वभूतेषु यत्तद्धिद्धि परात्मकम्‌ । तेजः सर्वेचगं नित्यं नानाझावेषु नारद ॥ । 
तंचतांचमहाभागव्यापकी विद्वि सर्वंगौ । ताम्यांविद्दीनंसंसारे न किश्विदवस्तुविद्यते | 
तौ विचिन्त्यी सदा देहे मिश्रीभूती सदा5व्ययौ । | 
एकरुपौ चिदात्मानी निर्गुणौ निर्मेलाचुभी ॥ १४ ॥ 
याशक्तिःपरमात्मा$सी योऽसौसापरमामता । अन्तरंनेतयोःको ऽपिसूक्ष्मंचेद्चनारद्‌ 
अधीत्यसर्वशा्राणिवेदान्साङ्ांश्च नारद । न जानातितयोः सूक्ष्ममन्तरंघिरतिविना 
अहंकारकतं सवं चिश्चं स्थावरजङ्गमम्‌। कथं तद्रहितं पुत्र! भवेत्करपशतेरपि ॥१७॥ 
निर्गुणं सगुणः पुत्र कथम्पश्यति चश्चुषा । सणुणञ्च महावुद्धे चेतसा सम्विचारय॥ 
“पित्तेनाच्छादिता जिह्वा चक्षुश्च मुनिसत्तम । कट्पित्तंषिजञानाति रसं रूपं न तत्तथा | 
गुण! समावृतं चेतः कथं जानाति निर्गणम्‌। अहंकारोद्गवंतच्च तद्विहीनं कथं भवेत्‌ | 
याचन्न गुणविच्छेदस्तावत्तदर्शनं कुतः। तं पश्यति तदा चित्ते यदाऽहंकारवजितः॥ 
नारद्‌ उचाच 
* स्वरूपंदेचदेवेश त्रयाणामेवचिस्तरात्‌। गुणानां यत्स्वरूपो 5स्तिह्महंकारस्त्रिरूपकः 
'सास्तिकोराजसञ्चैव तामसश्च तथाऽपरः । विभेदेन स्वरूपाणि घदस्व पुरुषोत्तम ॥ | 
यज्ज्ञात्वा चिप्रमुच्येऽहं ज्ञानं तठदमे प्रभो । गुणानांलक्षणान्येच घिततानिचिभागशः 
व १ च्रह्मोचाच 
` ` ` ज्याणां शक्तयस्तित्रस्तदुत्रवीमि तवानघ । ज्ञानशक्तिः क्रियाशाक्तिरर्थशक्तिस्तथाऽपरा | 
सांस्तिकस्य ज्ञानशक्ती राजसस्य क्रियात्मिका । 
द्रव्यशक्तिस्तामसस्य तिस्रश्च कथितास्तव ॥ २६ ॥ 
तेषां कार्याणि चक्ष्यामि शणुनारदतत्त्वतः । तामस्या द्वव्यशक्तेश्य शब्दस्पर्शसमुद्दवः 
रूपं रसश्च गन्धश्च तन्मात्राणि - प्रचक्षते। शाब्दैकगुणमाकाशं वायुः स्पशेशुणस्तथा | 
छुरूपकयणोऽिश्वजळंरसशुणात्मकम्‌। पृथ्वी हय तानि 
दशेलानि 'मिखित्वा"छु श्रव्यशक्तियुतानिबै'? तास दकोरेज सथादखगरसदैनुइत्तिकः 


समो ५ध्यायः ] ` ॐ तत्त्वनिरूपणवर्णनम्‌ # १६३ 
| राजस्याथ्व क्रियाशक्तेरुत्पन्नानि शटणुष्वमे । श्रोत्रं त्वप्रसनाचक्षुर्घाणञ्चैव च पञ्चमम्‌ 
ञानेन्द्रियाणिचेत्तानितथाकर्मेन्द्रियाणिच । वाक्पाणिपादपायुश्चशुह्यान्तानिचपञ्चवै 
ग्राणोऽपानञ्चव्यानश्च समानोदानवायचः । पञ्चदश मिलित्वैचं राजसः सर्ग उच्यते 
साधनानि किलैतानि क्रियाशक्तिमयानि. च । उपादानं किलेतेषां चिदनुवृत्तिरुच्यते 
` ज्ञाशक्तिसमाञुक्ताःखा्तिवकाच्च समुद्भवाः । दिशो वायुश्चसूर्यश्चवरुणश्चाश्चिनाचपि 
| जञनेन्द्रियाण्गं पञ्चानांपञ्चाधिष्टाददेचताः । चन्द्रो ब्रह्मा तथा स्त्रः क्षेत्रज्ञ्वचतुर्थक॥ 
श्यत्तःकरणाख्यस्यवुद्धयादेश्वा धिदेवतम्‌ । चत्वायंवतथाप्रोक्ताःकिला घिष्ठातदेवता: 

मनसा सह चैतानि नूनंपश्चदशवतु । खा त्विकस्यतुसर्गो5यंसा त्विकाल्य:प्रकीतित: 
स्थूलसूक्ष्मा दिभेदेन दें रूपे परमात्मनः । ज्ञानरूपं निराकारं निदानं तत्प्रचक्षते ॥ 
_ साधकस्य तु ध्यानादौ स्थूलरूपं प्रचक्षते । शरीरं सूक्ष्ममेवेदं पुरुषस्य प्रकीतितम्‌॥ 
| मचे शरीरं चै'सूञ्मित्यमिधीयते । स्थूळं शरीरं वक्ष्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 

सणुतारद यत्नेन यच्छुत्वा विप्रमुच्यते । तन्मात्रा णिपुरोक्ता निभूतसक्ष्माणियानिवे 
पश्चीहत्य तु तान्येव पञ्चभूतसमुद्ववः । पञ्चीकरणमेदोऽयं श्टणु संवद्तः किल ॥ 
` पथमं रखतन्मात्रासुपादाय मनस्यपि । कल्पयेञ्च तथा तद्वै यथा भवति चोदकम्‌ 

। शिष्टानां चैच भूतानामंशान्छ्वा पृथकपृथक्‌ | उदके मिश्रयेत्वांशान्कते रखमयेततः 

रदा भूतविमाये च चेतन्ये च प्रकाशिते । चैतन्यस्य प्रवेशाञ्चतदा५हमिति संशयः ॥ 

प्रतीयमाने तेनेच विसेषेणाऽभिमानतः । आदिनारायणो देवो भगवानिति चोच्यते 
भगीृतेऽथ भूलानां विमागे स्पष्टतां गते । वृद्धि प्राप्यगुणैश्वेत्थमेकेकगुणबृद्धितः 
जाकाशस्य गुणञ्चैकः शब्दणच न चापरः । शब्दर्पर्शौचबायोश्चद्वौुणौ परिकी तिती 
छ शब्द रुपर्शेञ्च रूपमेते त्रयो शुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसाश्चत्वारों वे जलस्यच 
सरशब्द्रसारूपं गन्धश्च पृथिवीगुणाः | एवं मिलितयोगैश्व ब्रह्माण्डोत्पत्तिरुच्यते 
| जीवा मिलित्वेव ब्रह्माण्डांशसमुद्धवा: । चतुरशीतिकक्षाश्ष प्रोक्ताबैजीवजातयः 
| उति श्रीदेवीभागवते महापुराणे$ादशसाहल्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
CC-0. "'न्च्चनिरूपणब्णेवंताम ,खपमो$ऽयायः hi. गय? षु Foundation USA 


|. मानो मदस्तथा गर्वो, राजसःकिलजायते । प्रत्येतव्यं रजस्त्वेतैलक्षणैश घिचक्षणैः 


अष्टमोऽध्यायः 
शुणानांरूपसंस्थाना दिवरणनम्‌, 
ब्रह्मोवाच 
सर्गो ऽयंकथितस्तातयत्पृष्टो ऽहंत्वयाऽघुना । गुणानांरूपसंस्थावश्टणुष्वकाग्रमानसः 
सत्त्वंप्रीत्यात्मकक्षेयं सुखात्प्रीतिसमुद्वघः । आजेवंचतथासत्यंशौ चंश्रद्वा क्षमाशृति 
अनुकम्पा तथा लज्जा शान्तिः सन्तोष एच च। 
एतेः सच्वप्रतीतिश्च जायते निश्चला सदा ॥ ३॥ | 
श्वेतवर्ण तथा सच्चं धर्मप्रीतिकरंसदा । सच्छुद्धोत्पादक॑नित्यमसच्छुद्धा निवारकम्‌ 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी च तथा5परा। 
श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिमिस्तखवदशिभिः ॥ ५॥ 
रक्तवर्ण रजः परोक्तमप्री तिकरमद्रुतम्‌ । अग्नी तिढु:खयोगत्वाद्ववत्येव सु निश्चिता ॥६॥ 
प्रद्वेषो ऽथ तथा द्रोहोमत्सरःस्तम्भएवच । उत्कण्ठांचतथानिद्रा श्रद्धा तत्रच राजसी 


कृष्णचणं तमः प्रोक्तं मोइनञ्च चिपाद्‌ृत्‌ । आलस्यञ्च तथाऽज्ञानं निद्रादैन्येभयंतथा | 

विवादश्चेच कार्पण्यं कौटिल्यं रोषणव च । वैषम्यंघा तिना स्तिक्यपरदोषानुदर्शनम्‌. | 

प्रत्येतव्य तमस्त्वेतैलेक्षणेः सवेथा वुधैः । तामस्या श्रद्धया युक्तं परस्लरपोपपादकम्‌ 

सत्वं प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजःसदा | संहतेव्यं तमः कामं जनेन. शुभमिच्छताः | 
_ अन्योन्याभिभवाच्चैते. विसध्यन्ति परस्परम्‌ 

तथाऽन्योन्याश्रयाः सर्व न तिष्ठन्ति निराश्रयाः ॥ १३ ॥ 

'_ सच्वंनकेषळंकापिनरजोनतमस्तथा । मिलिताञ्चसदासदं तेनाऽन्योन्याश्रयाःस्टता 

। अन्योन्यमिथुनाश्चैवविस्तारंकथयाम्यहम्‌ । शउशनासदयज्शाल्वासुच्यते अवबन्धनात, 
CC-0 एन्दो ऽर नेकर्दस्यौ क्षेत्वत्युच मर्या व by S3 Fou ion USA 


अष्टमोऽध्यायः ] # णुणानारूपसंस्थानादिवर्णनम्‌ # १६५ 


ज्ञातं तद्नुभूतं यत्परिज्ञातं फले सति ॥ १६ ॥ 
अवणादरशनाच्चेच सपद्येच महामते । संस्कारानुभवाच्चेव परिज्ञातं न जायते ॥१७ 
रुतं तीर्थम्पवित्नश्च श्रद्धोत्पक्ना च राजसी । निर्गतस्तत्र तीर्थे वै द्रष्टंचेच यथाथुतम्‌ 
खातस्तच छतंकृत्यं दत्तं दानञ्च राजसम्‌ । स्थितस्तत्र कियत्कालं रजोगुणसमावृत्त: 
'सगद्वेषान्न निर्मुक्तःकामक्रो घसमावृतः । पुनरेच गृहं प्राप्तो यथा पूर्व तथा स्थितः ॥ 
| श्रुतञ्च नाजुभ्ूतम्वे तेन तीर्थं मुनीश्वर । न प्राप्त च फळं यस्मादश्चतं चिद्धि नारद्‌ ॥ 
| निष्पापत्वंफछंचिद्वितीर्थस्यसुनिसत्तमः । इषेःफलं यथा छोकेनिष्पन्नान्नस्यभक्षणम्‌ 
पापदेहविकास ये कामक्रोधाद्यःपरे । लोभो मोहस्तथा तृष्णा द्वेषोरागस्तथामद्‌ः 
| मप्यष्याऽक्षमाऽशान्तिःपापन्येतानिनारद्‌ । न निर्गेतानिदेहात्त तावत्पापयुतोनरः ॥ 
| छते तीथे यदैतानि देहान्न निर्मतानि चेत्‌ । निष्फलःश्रम एवेकः कर्षकस्ययथा तथा 
ध्रपेणपीडितंक्षेत्र कष्टाः भूमिः सुदुर्घरा । उप्तं बीजं महार्धश्च हिता वृत्तिरुदाहृता ॥ 
बहोरात्रेपरिङ्किष्टो रक्षणार्थम्फलोत्खुकः । कालेसुपस्तुहेमन्ते चनेव्याप्रा दिभिर्भुशम्‌ 
मितं शळमैः खर्च निराशश्च कृतः पुनः । तद्वत्तीर्थश्रमः पुत्र कष्टदो न फलप्रदः ॥२८ 
सत्व समुत्करं जातं प्रवृद्धं शास्त्रदर्शनात्‌ । चैराम्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारद्‌ 
प्सद्याभिमवत्येच तद्वजस्तमसी उभे । रजः ससुत्कटं जातं प्रवृत्त लोभयोगतः ॥३० 
"तया5मिमवत्येच तमःसस्वे तथा उभे । तमस्तथोत्कट भूत्वा प्रवृद्धं मोहयोगतः॥ 
 ऐसत्त्वरजसीचोभे संगम्याभिभवत्यपि । चिस्तरं कथयाम्यद्य यथा5मिभवतीतिवे 
। दा सर्व वृद्धं वे मतिर्धमे स्थितातदा । न चिन्तयति बाह्यार्थ रजस्तमःसमुद्ववम्‌ 
| 'पंसत्वससुह॒भूत गृहाति चनचान्यथा । अनायासक्कतञ्चा्थ धमं यज्ञ्च घाञ्छति ॥ 
| a भोगेषु कामं वै कुरुते तदा । राजसेषु न मोक्षार्थी तामसेघुपुनः झुतः 
| जः पूर्व ततश्च तमलोजयः । स॒त्त्वं च केवलं पुत्र तदा अमी मकर भवति विर्मेलम्‌ 
र पडेचंवेत्यत्तवाधर्मान्सनातनान्‌ न्‌.। अन्यथाकुरुतेधर्माञ्छ्दांप्राप्यतुराजसीम्‌ 
दि हो भोगस्तु राजसः । सर्वं Shinra तेन तमसडया पितिः 
= त विद स्वाह सन्मूव ह तंदो वदै मे तथेे'च 


५. 


१६६ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ छ [ ३ सकन 
अद्धां च तामरसीं प्राप्य करोतिच धनात्ययम्‌ । द्रोहंसर्त्रकुरुतेनशान्तिमधिगच्छति 
जित्वा सत्त्वं रजञ्चैव क्रोधनो. दुर्मतिः शठः । वतते कामचारेण भावेषु विततेषु च 
एक सत्त्वं न भवति रजञ्चैकं तमस्तथा । सहैचाश्रित्य वतन्ते गुणा मिथुनधमिणः 
रजोचिना न सत्वं स्याद्रजः सत्त्वं विना कचित्‌। तमो विनानचैवैतेवतंन्ते परुषे 
तमस्ताम्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन । सर्वे मिथुनधर्माणो शुणाःकार्यान्तरेषु वे 
अन्योन्यसंश्रिताः सर्वे तिष्ठन्ति नवियोजित्ताः । अन्योन्यजनकाश्चैवयतःप्रसबधमिणः 
` सत्वं कदाचिच्च रजस्तमसी जनयत्युत। कदाचित्तु रजः सत्त्वतमसी जनयत्यपि। 
कदाचित्तु तमः सत्त्वरजसी जनयत्युमे । जनयन्त्येघमन्योन्यं ृत्पिण्डश्च घटं यथा 
बुद्विस्थास्ते गुणाः कामान्बोधयन्ति पररुपरम्‌ । देवदत्तविष्णुमित्रयज्ञदत्ताद्योयधा 
' यथा स्त्री पुरुषश्चेव मिथुनौ च परस्परम्‌ | तथागुणाःसमायान्तियुग्मभावंपरस्पर्म्‌| 
रजसो मिथुने सत्त्वं सत्त्वस्यमिथुने रजः | उभे ते सत्त्वरजसी तमसो मिथुने विदुः 
नारद्‌ उचाच 
` इत्येततत्कथितंपित्रा गुणरूपमनुत्तमम्‌। श्रुत्वाऽप्येतत्सणबाहं ततोऽपृच्छं पितामहम्‌ 
इति श्रीदेवीभागवते मद्दापुराणेऽष्टादशसाहरूयां सं हितायांप्रथमस्कन्ये 
शुणानांरूपसंस्थाना दिवणेनंनामाएमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


Arr Ce ME हानि 


८६-८५: 


नवमोऽध्यायः 
' पुनरपिशुणानांलक्षणमधिक्ृत्यनारदग्रशनः 
नारद उचाच 
शुणानां लक्षणं तात ! भवता कथितं किल । | 
न तृसोऽस्मि पिवन्मिष्टं त्वन्सुखात्प्रच्युतं | 
रणामा तु परिक्षान यरथार्वदेखुधणयो "येना ह. परा शान्तिम सि छो मिचेतसी ॥ 


नवमोऽध्यायः ] ॐ गुणपरिज्ञानवर्णनम्‌ # १६७ 
व्यास उवाच 

इतिपृ्स्तु पुत्रेण नारदेन महात्मना । उवाच च जगत्कर्ता रजोगुणसमुद्दवः ॥ ३ ॥ 
| ; > ब्रह्मोवाच - 

' शणुनारद घक्ष्यामि शुणानां परिवर्णनम्‌ । सम्यङ्‌ नाह॑बिजानामियथामतिवदामिते 
सत्त्व तु केवलं नेच कुत्राऽपि परिलक्ष्यते । मिश्रीभावाचुतेषांव मिश्रत्वंप्रतिभातिवे 
यथा काचिद्वरा' नारी. सर्वेभूषणभूषिता । हावभावयुताकामं भतुःप्रीतिकरी भवेत्‌ 

'मातापित्रोस्तथा खेच चन्धुचर्गस्य प्रीतिदा । दुःखं मोहं सपल्लीषुजनयत्यपिसँच हि 
एवं सत्त्वेन तेनेव स्त्रीत्वमापादितेन च । रजसस्तमसश्चेव जनितावृत्तिरन्यथा॥ 
रसा ख्ीङृतेनेव तमसा च तथा पुनः । अन्योन्यस्यसमायोगादन्यथाग्रतिभाति वे 

| अवस्थानात्स्वभावेषुनचेजात्यन्तराणि च | लक्ष्यन्तेविपरीतानियोगान्नारदकुत्रचित्‌, 
यथा रुपंषेती नारी यौवनेन 'विभूषिता । ळज्ञामाधुर्ययुक्ता च तथा विनयसंशुता॥: : 

| कामशात्रविधिज्ञा च घमंशारन्नेऽपिसम्मता । भतुँःप्रीतिकरीभूत्वासपल्लीनांचदुः खदा : 
मोहदुःखस्वमावस्यासकत्वस्थेत्युच्यते जनैः । तथासत्वं विकुर्वाणमन्यभावं विभातिवे 

| चौरेरुपदरतानां हि साधूनां सुखदा भवेत्‌ । दुःखामूदाचदस्यूनां सेव सेना तथागुणा 

बिपरीतप्रतीति वै जनयन्ति स्वभावतः । यथा च दुदिनं जातं महामेघघनावृतम्‌ ॥ 
बिदयुत्स्तनितसंयुक्त तिमिरेणावगुण्ठितम्‌ । सिंचदुभूमिं प्रवषंद्दे तमोरूपसुदाहृतम्‌ ॥ 
तत्कषेकाणाम्चै तदेघाऽतीच डुर्दिनम्‌। वीजोपस्कर्युक्तानां सुखदम्प्रभवत्युत ॥ 
अच्छननगृहदाणाञ्च दुर्भगानां विशेषतः | तृणकाष्ठग्रहीतानां दुःखदं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

| पोपितमतु'काणाम्वे मोहदं प्रवदन्त्यपि | स्वभावस्थागुणाःसर्च विपरीताविभातिवै ` 
बशणानि पुनस्तेषां शु पुत्र ्रचीम्यहम्‌ । लघुप्रकाशकं सतत्वं निर्मल विषद्न्सदा 
गानि रधून्येच नेत्रादीनी न्द्रियाणि च । निर्मलञ्जतथाचेतो गुह्णातिविषयान्नवान्‌ 

| भासस्वंशरीरेचे मन्तव्यञ्च समुत्कटम्‌ । जुम्ांस्तम्मं च तन्द्राञ्च चलञ्चैव रजःपुनः 
| दा तंदुत्करं जातं देहे यस्य च कस्यचित्‌। 

हेलि मृगयते कतुं गन्तु आमान्तरं तथा. ॥ ३३०० 53 Foundation USA 
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चळचित्तश्च सोऽत्यर्थं विवादे चोद्यतस्तथा । गुरुमावरणं कामं तमोभघति तंद्यदा ॥ 
: तदाऽङ्गानि गुरूण्याशुग्रभवन्त्यात्रृतानिच । इ न्द्ियाणिमन:शून्यंनिद्रांनेयासिवाञ्छति 
` ` शुणानां लक्षणान्येव विश्ञेयानीह नारद्‌ !।। ` 
नारद उवाच 
चिभिन्नलक्षणाः प्रोक्ताः पितामह! गुणास्त्रय: ॥ २६ ॥ 
कथमेकत्रसंस्थानेकायकुव न्तिशाश्वतम्‌ | परस्परं मिलित्वाहि विसिन्नाःशत्रचःकिल 
. पकत्रस्थाः कथं कायं कुवंतीति घदस्व मे। 
ब्रझोचाच 
श्टणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि गुणास्ते दीपद्वत्तयः ॥ २८ ॥ 
„` प्रदीपश्चयथाकायं्रकरोत्यर्थद्‌शंनम्‌। ब्तिस्तेळं यथाऽचिश्च विरुद्धाश्च परस्परम्‌॥ 
विरुद्धं हि तथा तैलम्निना सह संगतम्‌ । तैळं घतिविरोध्येव पावकोपि परस्परम्‌ 
एकत्रस्थाः पदार्थानां प्रकुवेन्ति प्रद्शनम । 
2 नारद उघाच 
र एवं प्रकृतिज्ञाः प्रोक्ता गुणाः सत्यवतीसुत ! ॥ ३१ ॥. 
१ विश्वस्य कारणं ते चे मया पूर्व यथाश्रुतम्‌ । 
` व्यास उवाच . 
इत्युक्तं नारदेनाऽथ मम सवे सविस्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
गुणानां लक्षणं खव कार्य चेच विमागशः । आराध्या परमाशक्तिंयाखवंमिदंततम्‌ 
सगुणा निर्गुणा चेव कायेमेदे सदेव हि । अकर्ता पुरुषःपूर्णो निरीहः परमोऽव्ययः 
करोत्येषा मददामायाविश्वंसद्सदात्मकम्‌ । ब्रह्माविष्णुस्तथारुद्र:सूर्यश्वन्द्रःशचीपति 
अश्विनी चसवस्त्वष्टाकुबेरो यादसाम्पतिः । षहविर्वायुस्तथापूषासेनानीश्चविनायकेः 
द सवे शक्तियुताः शक्ताः कतुं कार्याणि स्वानि च । , 
_ अन्यथा तेऽप्यशक्ता चे रस्पन्दितुमनीश्वराः ॥ ३७ ॥ 
सा चेचकारण'राजज्ञपतःपरमेश्वरी'॥ समाराधय हा भूष कुछ ङ्गं जनाधिप !॥ 


ब्दृशमोडध्यायः _] ओ सत्यव्रताख्यानवर्घानम्‌ # १६६ 


पूजने परया भक्त्या तस्या एव विधानतः । महालक्ष्मीमंहाकाळीतथामदासरस्वती 
ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणम्‌ । सर्देकामार्थदा शान्ता सुखसेव्यादयान्विता 
जामोच्चारणमात्रेण घाञ्छितार्थफळप्रदा । देवेराराधिता पूर्व त्रह्मविष्णुमहेश्वरेः ॥ 
मोक्षकामैश बिचिधैस्तापसेचिजितात्ममिः । 
अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसङ्गेना5पि भाषितम्‌ ॥ ४२॥ 
ददाति घाञ्छितानर्थान्दुळंसानपि सवंथा । ऐऐ इति भयार्तेन दृष्ठाव्याप्रादिक चने 
।बिन्ढुदीनमपीत्युक्त घाज्छित॑ प्रददाति चै । तत्र सत्यत्रतस्यैच दृष्टान्तो दपसत्तम 
त्यक्ष एव चास्मा्कंसुनीनांभा वितात्मनाम्‌ । ब्राह्मणानांसमाजेषुतस्योदाहरणंबुधेः 
"कथ्यमानं मया राजष्ट्रुत॑ सवं सविस्तरम्‌ । अनक्षरोमदामू्खोनाम्नासत्यत्रतो द्विजः 
- शत्वाऽक्षरं कोलमुखात्समुच्चार्यस्वयंततः । विन्दुहीनंप्रसङ्गेन जातोऽसौ विवुधोत्तमः 
'ककारोच्चारणाद्देची तुष्टा भगवती तदा । चकार कचिराजं तं दयाद्रा परमेश्वरी ॥ 
इति श्रीदेचीसागवते महापुराणेऽएादशखाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्थे 
शुणपरिज्ञानचणंनंनामनवमो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


सत्यत्रताख्यानवर्णनम्‌ 

सु जनमेजय उचाच 
त. सत्यव्रतो नामत्राह्मणो द्विजसत्तमः । कस्मिन्देशेसमुत्पन्नःकी दृशश्चवद्स्वमे 
न शुतःशञ्द:कथमुच्चा रितःपुनः । सिद्िश्वकोद्रशीजातातस्यविप्रस्यतत्क्षणात्‌ 
| भ तुष्टा सवानी सा सर्वशासवंसंस्थिता । विस्तरेणवदर्वायकथामेतांमनोरमाम्‌ 


षृ सूत उचाच 5 
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१७० ` ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
व्यास उचाच 
३एणु राजन्प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिका शुभाम्‌ । श्ुतामुनिसमाजेषुसयापूचं कुरूद्वह 
एकदाऽहं कुरुश्ेष्ठ कुवंस्तीर्थाटनं शुचि । सम्प्राप्तो नैमिषारण्यं पाचनं मुनिसेवितम्‌ 
प्रणम्याहं मुनीन्सर्वा न्स्थितस्तत्रवराश्रमे । विधिपुत्रास्तुयत्रासञ्जीचन्सुक्तामहात्रताः 
कथाप्रसङ्ग एवाऽऽसीत्तत्र विप्रसमागमे | जमदझिस्तु पप्रच्छ मुनीनेय॑ समा स्थितः 
जमदशिरुवाच तल 
' सन्देहोऽस्ति महाभागाममचेतसितापसाः । समाजेषु सुनीनांवैनिःसन्देहोभवाम्यहम्‌ 
१ ब्रह्माविष्णुस्तथा रुद्रो मघवा वरुणो5नल: | कुवेरःपचनस्त्वष्टासेनानीश्व गणाधिपः 
सूयोऽश्चिनौ भगः पूषा निशानाथो ग्रहास्तथा । 
आराधनीयतमः कोऽत्र घाञ्छितार्थफलप्रदः ॥ ११ ॥ 
सुखसेव्यश्च सततं चाऽऽशुतोषश्च मानदाः । टटघन्तुसुनयः शीघ्र सर्वज्ञाः ं शितत्रताः 
एवं प्रश्ने इते तत्र लोमशो घाक्यमत्रचीत्‌ | जमदग्ने*्टणुष्वेतद्यत्पृष्ट वे त्वयाऽधुना 
सेवनीयतमा शक्तिः स्ेषांशुभमिच्डताम्‌ । परा प्रकृतिराद्याच सर्वगा खर्वदाशिधा 
देवानां जननी सेच ब्रह्मादीनांमहात्मनाम्‌ । आदिपरकरतिमूलं सा संसारपादपस्य वे 
स्सृता चोच्चारिता देवी ददाति किल चाञ्छितम्‌ । 
सर्वेदेधा55द्रेचित्ता सा घरदानाय सेविता ॥ १६॥ 
। इतिहासम्मवक्ष्यामि श्टण्वन्तुमुनयः शुभम्‌ । अक्षरोच्चारणादेघयथाप्रापते द्विजेन वै ॥ 
` कोसलेषु दिजः कश्चिद्देवदत्तेति विश्रुतः | अनपत्यश्चकारेषि पुत्राय विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
` तमसातीरमास्थाय इत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ । छ्विजानाहय वेदश्ञान्सत्रकर्मचिशारदान्‌ ॥ 
कत्वावेदि विधानेन खापयित्घाचिभावसून। पुत्रेष्टि विधिचत्तत्र चकार द्विजसत्तमः 
ब्रह्माणं कल्पयामास सुहोत्रंसुनिसत्तमम्‌ । अध्घर्यु'याज्ञचद्क्यञ्चददोतारञ्चवृद्दस्पतिम्‌ 
प्रस्तोतारन्तथापेलमुद्वातारेचगो भिलम्‌ । सभ्यानन्यान्सुनीन्छत्वा चिधिवत्प्रददीवख, 
उद्गातासामगः श्रेष्ठ: सप्तस्वरसमन्वितम्‌ । रथन्तरमगायत्तु स्वरितेन समन्वितम्‌ ॥ 


तदाऽस्य स्घरंमे्ोऽभूत्छेतेऽवीसेसुदर्ुह 1 देव्तशचुकापा 3 शुं सिलेंप्रेत्युवाचद 


दशमोऽध्यायः ] ॐ मूखेपुत्रनिन्दावणनम्‌ ॐ १७१ 
मूर्खो,सिमुनिमुख्याद्य स्वरमंगस्त्वयाकृतः । काम्यकर्मेणिसञ्जातेपुत्रा्थयजतश्च मे ॥ 
ग्ोमिळंस्तु तदोचांच देवदत्तं सुको पितः । मूखेस्तै भषितापुत्रः शठः शाब्दचिचजितः 
| .सर्वप्राणिशरीरेतु *्वासोच्छ्वासः खुदुग्रेह: । न मेऽत्र दूषणंकिञ्चित्स्वरमंगे महामते 
| तच्छुत्वा बचने तस्य गोमिलस्यमहात्मनः । शापाद्वीतोदेचदत्तस्तमुचाचातिडुः खितः 
कथं कुद्धो ऽसिविपेन्द्रद्ृथामयिनिरागसि । अक्रोधना हि मुनयोभवन्तिसुलदाः सदा 
स्वव्पे५पराघेचिप्रेन्द्र कथंशप्तस्त्वयाह्यहम्‌ । अपुत्रोऽहं खुतत्तः प्राक्तापयुक्तः पुनःछत- 
मूर्खपुत्रादपुत्रत्वं चरं वेदविदो विदुः | तथाऽपि ब्राह्मणों मूर्खः सर्वेषां विद्य एव हि 
पशुवच्छूद्रवच्चेच न योग्यः सर्वेकमेखु । कि करोमीह घूर्खण पुत्रेण द्विजसत्तम ॥ 
यथा शूद्रस्तथा मूर्खा ब्राह्मणोनात्रसंशयः । न पूजाहो न दानाहॉ निद्यक्व सर्वकमेखु 
॥ देशे वै चसमानश्च ब्राह्मणो वेदवजितः । करदः शूद्रवच्चेव मन्तव्यः स च भूभुजा ॥ 
नासने पितृकार्येषु देवकार्यघु ख द्विजः । मूरखः समुपवेष्यञ्च कार्यस्य फलमिच्छताः 
राज्ञा शूद्रसमो ज्ञेयो न योज्यः सर्वेकमेखु । 
कर्षकस्तु द्विजः कार्यों ब्राह्मणो वेदवजितः ॥ ३६ ॥ 
बिना विप्रेण कर्तव्यं श्राडंकुशचटेन चै । न तु विप्रेण मूर्खण श्राद्ध कार्य कदाचनः 
आहाराद्धिक चान्नं न दातव्यमपणिडते । दातानरकमाप्नोति ग्रहीता तु विदोषतः!' 
घिग्राज्यं तस्यराज्ञोबेयस्यदेशे5बुधाजनाः । पूज्यस्तेत्राह्मणामूर्खा दानमानादिकेरपि 
आसने पूजने दाने यत्र मेदो न चाण्वपि । मूखेपण्डितयोर्भेदो श्ञातव्यो विवुधेन बे 
पूर्वा यत्र सुगविष्ठा दानमानपरिगरहैः । तस्मिन्दैशोन वस्तव्यं पण्डितेन कथञ्चन ॥ 
असतामुपकाराय दुर्जनानां विभूतयः | पिचुमन्दः फलाढ्योऽपि कार्करैवोपसुज्यतें 
सेप्वा ऽवेद विद्विप्ोवेदाभ्यासंकरो तिवै । क्रीडन्तिपूर्वजास्तस्यस्वगेप्रमुदिताःकिल 
ह्यो : किसुक्त चै त्वया वेदविदुत्तम। संसारे मूखपुत्रत्वं मरणादतिगहितमः 
कुरुमहाभाग शापस्यानुग्रहं प्रति । दीनोद्धारणशक्तोऽसि पतामितब पादयो/॥ 
युस [ _ लोमश उवाच 
| दे्रकस्लु'पसितस्तस्यपादयोः १-स्तुकन्दीनरहदत्सं कपाः, साक्चुकोचनः 8 


१७२ ` ० ॐ बेची भगिवतपुराणम्‌ # ` [ ३ स्कन्ये 

गोभिलस्तुतदातत्र दृष्टा तं दीनचेतसम्‌ । क्षणकोपामहान्तोचे पापिष्ठाःकल्पकोपना: 

' जलं स्वभावतः शीतंपावकातपयोगतः | उष्णं भवति तच्छीघ्रं तद्विनाशिशिरं भवेत्‌ 

दयावान्गोभिरूस्त्वाह देवदत्तंखुइःखितम्‌ । मूर्खोभूत्वासरुतस्तेवै विद्वानपिभ विष्यति 

' इतिदत्तवरः सोऽथ सुदितोऽभूदुद्विजर्षभः । इष्टिसमाप्यचिप्रान्ये विसखर्ज॑यथा विधि 

' कालेन कियता तस्य भार्यारूपचती खती । गर्भेन्दघारकालेखारो हिणीरो हिणीसमा 

गर्भाधानादिकंकमे चकार विधिवद॒द्धिजः | पुंसवन्नविधानञ्च शएङ्गारकरणं तथा ॥ 

सीमन्तोन्नयनञ्चैच छतं चेद्विधानतः । ददौ दानानि सुदितो मत्वेष्टि सफलान्तथा 

शुभेऽहनि सुषुवे पुत्रं रोहिणी रोहिणीयुते । दिनेलग्ने शुभेऽत्यथं जातकर्मेचकार सः 

.. पुत्रदर्शनकं छत्चा नामकरमं चकार च। उतथ्य इति पुत्रस्य छतं नाम पुराचिदा ॥ 

` स चाउश्टमे तथा वर्षे शुभे वै शुभवासरे । तस्योपनयनं कमे चकार विधिवत्पिता ॥ 

चेदमध्यापयामास गुरुस्त वे व्रते सितम्‌ । नोच्चचार तथोतथ्यःसं स्थितोसुगधवत्तदा 

बहुधा पारितः पित्रा न दधार मति शठः । 
सूढवत्तिष्ठतेऽत्यथं तं शुशोच पित्ता तदा ॥ ५८॥ 

५“ प्ंकुरवन्सदाऽभ्यासंजातोवादशवार्षिकः । नवेदविधिवत्कतुंसन्ध्यावन्दनकं विधिम्‌ 

सूर्खोऽभूदितिलोकेछु गतावातांऽतिचिस्तरम्‌ । ब्राह्मणेषु चसर्वेषु तापसेष्वितरेघु च 

`  जहासलोकस्तविप्रंयत्रतत्र गतं घने पिता माता निनिन्दाथ सूं तमसिभत्संयन, 

निन्दितो5थ जनेः कामं पिठ्म्यामथवान्धवैः । चेराग्यमगम द्विप्रोजगाम घनमण्यसौ 

| अन्धो वस्स्तथापंगुनेमूखेस्तुवरः सुतः । इत्युक्तोऽसौ पितृभ्यां चै विवेशकाननम्प्रति 

, गङ्ातीरेशुभेस्थानेछृत्वोरजमचुत्तमम्‌। घन्यास्ब्त्तञ्च सडुल्प्यं स्थितस्तत्रसमाहितः 

' 'ियमञ्च परं कृत्वा नाखत्यं प्रत्रचीम्यहम्‌ । स्थितस्ततराश्मेरय्येतरहमचर्यत्रतो हि सः 
: . इति श्रीदेचीभारावते महापुराणेऽष्टादशसादर्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 

सत्यघ्रठार्यानचर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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एकादशो5व्यायः 
सत्यत्रताख्यानवणनम्‌ 
लोमश उवाच 
नवेदाध्ययनं किञ्चिज्ञानातिन जपं तथा । ध्यानंन देवानाञ्च न चेवाऽऽराधनं तथः 
नाऽऽसनं वेद्विप्रोऽसोप्राणायामन्तथापुनः । प्रत्याहारन्तुनोवेदभूतशुद्धिञ्चकारणम्‌ 
न मन्त्र कीलकंजाप्यंगायत्रीञ्च न वेद्‌ सः | शोचंस्नानविधिञ्चेवतथाऽऽचमनकं पुन 
्राणाझिहोत्रं नो वेद्बलिदानंनचातिथिम्‌। नसन्ध्यांसमिधोद्दोमंविवेद्चतथा सुनि 
सोऽकरोत्प्रातरुत्थाय यत्किश्विदन्तधावनम्‌ । 
स्नानञ्च शृद्रवत्तत्र गङ्गायां मन्त्रचजितम्‌ ॥ ५॥ 
म्हान्यादायचन्यानिमध्याहवेऽपियदूच्छया । मक्ष्याभक्ष्यपरिज्ञानंनजानातिशठस्तथा 
त्यते स्थितस्तत्रनानृतंचद्ते पुनः | जनेःसत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वे ॥ 
गाहितंकस्यचित्कुर्यान्न तथा५घिहितंकचित्‌ । सुखंस्वपितितत्रैवनिर्मयश्चिन्तयन्निति 
भदामेमरणम्भाचि दुःखंजीचामि कानने । जीवित थिक्चमूखेस्य तरसा मरणंश्ुवम्‌ 
देवेनाऽहं कतो मूखों नान्योऽत्र कारणं मम । 
प्राप्य चेचोत्तमं जन्म घुथा जातं ममाधुना ॥ १० ॥ 
>यासुरूपाच यथावा निष्फलोदुमः । अदुग्धदो हाघेचुश्वतथा ६हंनिष्फलःछृतः 
त देवंनूनं कम ममेदृशम्‌ । न दत्तं पुस्तक दत्वा ब्राह्मणाय महात्मने 
बै बिद्या मया दत्तापूर्वजन्मनिनिर्मेला । तेनाहं कर्मयोगेन शठो5स्मिच द्विजाधमः 


| वने ५५. तपस्तपंसेबित 1नचसाधवः। न द्विजाः पूजिता द्रव्यैस्तेनजातोऽस्मिदुष्टधीः 


नराश्च वेदशास्त्रार्थपारगा: । अहं सुसूढः सञ्जातो दैवयोगेन केनचित्‌ ॥' 
ने जानामि तपस्तप्तुं किं करोमि सुलाधनम्‌ । | 
पवा संईल्पो ने वै भाग्य सुभ किल ॥ 0401 USA 


२७७ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # ` [३ स्कन्धे 
देचमेवपरं मन्ये धिक्पौरुपमन्थकम्‌। था श्रमकृतं कार्य दैवाद्ववति सर्वथा ॥१७ | 
्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्राद्या किलदेवताः । कालस्यवशगाःसर्ये कालो दिदुरतिक्रमः | 
'एवंविधान्वितर्कास्तुकुर्वा णो 5हर्निशंद्विजः । स्थितस्तत्राश्रमेतीरैजाह्ृव्याःपाचनेस्थले 
-विरक्तःसतुसज्ञातः स्थितस्तत्राऽऽश्रमेद्विजः । काछातिवाहन॑ शान्तश्चकारविजने घने 
एवं स्थितस्य तु घने दिमलोदके चे वर्षाणि तत्र नव पञ्च गतानि कामम्‌। 
नाऽऽराधनं न च जपं न विवेद मन्त्रं काळातिवाहनमसौ कृतचान्घने चे ॥ 
जानाति तस्य चिततं व्रतमेघ लोकः सत्यं घद्त्यपि मुनिःकिल नाम जातम्‌ 
जाते यशश्च सकलेषु जनेषु कामं सत्यत्रतोऽयमनिशां न सुषाभिभाषी ॥२२॥ 
स्त्रैकदा तु सुगयां रममाण पः त ुगयां रममाण एव प्राप्त निषादनिशठो धृतचापचाणः । 
जीडन्वनेऽतिविपुरे यमतुल्यदेहः छूराकृतिहेननकमेणि चाउतिदक्षः ॥ २३॥ | 
सेना5तिकृष्टेन शरेण चिद्धः कोलः किरातेन घनुर्धेरैण । 
'पळायमानो अयविहृळश्च सुनेः समीपं चिट्रुतो जगाम ॥ २४ ॥ 
-विकम्पमानो रुघिराद्रेदेहो यदा जगामाऽऽश्रममण्डळम्वे । 
'कोळस्तदाऽतीच दयाद्रेभावं प्रातो मुनिस्तत्र समरीक्ष्य दीनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अग्रे ्रजन्तं रुधिरादँदेहं दृष्टा सुनिः सूकरमाशु विद्वम्‌। 
ःदयासिवेशादतिकम्पमानः सारस्वतं बीजमथोच्चचार ॥ २६ ॥ | 
अज्चातपूरवेञ्च तथाऽश्चुतञ्च दैचान्मुखे वे समुपागतञ्च । 
“न ज्ञातवान्वीजमसौ. घिमूढो ममञ्ज शोके स सुनिमेहात्मा ॥ २७ ॥ 
-कोलः प्रचिश्याऽऽश्रममण्डळं तद्गतो निकुञ्जे प्रविलीय गूढम्‌। 
अप्राप्तमार्गों दृढनिविणंणचेता; प्रवेपमानः शरपीडितत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
रण ततः क्षणादाकरणांतृष्टं चापं दघानोऽतिकरालदेहः । 
प्रासस्तद्न्ते स च सग्यमाणो निषाद्राजः किल काळ एच ॥ २६॥ 
दृष्टा सुनि तत्र कुशासने स्थितं नाख्ना तु सत्यव्रतमद्धितीयम्‌ । 
°° 0 प्रप्य भुले स्थिती ऽसौ चमच्छे कोः गंतो डिजेश !॥ ३० ॥ 


' बकादशोध्यायः ] # वाग्वीजोच्चारणात्सत्यव्रतस्यसिद्धिछाभ: # 


ं जानामि तेऽहं सुवतम्मसिद्धं तेनाऽयपृच्छे मम वाणचिद्धः । 
| क्ष॒धादितं मे सकल कुट॒म्बं विभतुंकामः किल आगतो5स्मि॥ ३१॥ 
वृत्तिमेमैषा विहिता विधात्रा नान्या5स्ति चिप्रेन्द्र अतं त्रर्ची मि ! 
भर्तेन्यमेवेह कुटुम्बमञ्जसा केनाप्युपायेन शुभाशुभेन ॥ ३२॥ 
सत्यम्त्रवीत्वद्य सत्यघतोऽसि श्वुधातुरो घर्तते पोष्यवर्गः । 
काऽसौ गतः सूकरो वाणविद्धः पृच्छाम्यहं पाण्डव त्रूहि तूणेम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेनेति पृष्ठ: स मुनिर्महात्मा वितकमझ: प्रवभूव कामम्‌ । 
सत्यत्रत मेऽद्य भवेन्न भग्नं न दृष्ट इत्युञ्चरितेत कि चै ॥ ३४ ॥ 
यतोऽत्र कोल: शरविद्धदेहः कथं व्रचीस्यद्य सुषाऽसुषा वा । 
श्वुधाद्तीऽयं परिपृच्छतीच दृष्टा इनिष्यत्यपि सूकरं वै ॥ ३५।; 


१७५ 


सत्यं न सत्यं खळ यत्र हिंसा दयान्वितं चाद्तमेच सत्यम्‌ न सत्यं खळ यत्र हिंसा  चानृतमेच सत्यम्‌ । 
दितं नराणां भवतोह येन तदेव सत्यं न तथा5न्यथेच ॥ ३६ ॥ 
हितं कथं स्याढुभयोषिरुद्धयोस्तदुत्तर कि न यथा सृषा वच: | 
विचारयन्याडच घमेसङ्कटे न प्राप वक्तु वचनं यथोचितम्‌ ॥ ३७॥ 
वाणाहतं वीक्ष्य द्यान्वितं च कोळं तदन्ते समुदाहृतं वचः । 
तेन प्रसन्ना निजबीजतः शिवा विद्यां दुरापां प्रददौ च तस्मै ॥ ३८॥ 
वीजोच्चारणतो देव्या विद्या प्रस्फुरिताऽखिला । | 
वास्मीकेश्च यथा पूर्व तथा स हामवत्कबिः ॥ ३६॥ 
खुबाच दिलो व्याधंसन्मुखस्थंघनुधेरम्‌ । सत्यकामस्तुधर्मात्माश्छोकमेकंद्यापरः 
पतिन साबूतेयाब्तेसानपश्यति । अहोव्याधस्वकार्याथिन्किपृच्छसिपुनःपुनः 
. अशुकस्तु तदातेन गतोऽसौ पशुहा पुनः । निराशाः सूकरे तस्मिन्परावृत्तो निजाल्ये 
णस्तु कपिजातः प्राचेतस इचापरः । प्रसिद्धःखवेलोकेषु नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः 
सारस्वतं ततोचीजं जजाप विधिपूर्वकम्‌ । 
पफिइलश्ाऽतिचिरूथातोः 'द्विोऽसौ' श्वरुणीहले प ४8 ००३५०१ 054 


१७ . # देवीभागवतपुराणम्‌ क , [ ३ स्कन्द 

प्रतिपर्वेसु गायन्ति त्राह्मणायद्यशःसदा । आ्यानंजातिचिस्तीर्णस्तुवन्तिसुनयः किलः 

तच्छत्वा सदनं तस्य समागम्य तदाश्रमे । पाक कर शुहं नीतोऽतिमानित 

राद्राजन्सदा सेव्यापूजनोया चभक्तितः। आ म ॥ 

का यज्ञं महाराज लिवा । सर्वकामप्रदं नित्यं निश्चयं कथितं पुरा ॥. 
ससुता सम्पूजिता भक्तया ध्याता चोद्चारिता स्तुता । 

ददाति चाञ्छितानर्थान्कामदा तेन कीत्यंते ॥ ४६ ॥ > 

' अचुमानमिदंराजन्कतेव्यं सर्वेथा बुधेः । दृष्टा रोगयुतान्दीनान्क्ुधिता न्षिघनाञ्छठान्‌.. 

जनानाताँस्तथा मूर्खान्पीडितान्वेरिमिः सदा । 

दासानाज्ञाकरान््ुदरान्विकलान्विहलानथ ॥ ५१ ॥ रै 

अतुप्ता भोजने भोगे सदाऽऽतानजितेन्द्रियान्‌। 

तुष्णाथिकानशक्तां्च सदा५५घिपरिपीडतान,॥ ५२ ॥ 


` तथा विभवसम्पन्नान्पुत्रपौत्रचिव्धेनान्‌। पुष्ठदेहांच्य सम्भोगैः संयुतान्वेंद्वादिनः 


. राजलक्ष्म्या युताब्छूरान्वशीक्ृतजनानथ । स्वजनेरवियुक्तांच्य सर्वेलक्षणलक्षितान ०" 
 उ्युकतरिकान्वयाम्याञ्च विचेतव्यं विचक्षण: । एमिनेपूजिता देवीसर्वार्थफलदाशिवा 
(| पि समाराधिता च तथा रभिरेभिः सदाइम्बिका । 
यतोऽमी सुखिनः सर्व संसारेऽस्मिन्न संशयः ॥ ५६ ॥ 
“व्यास उवाच 


। इतिराजञ्च्छत तत्र मयासुनिसमागमे । लोमशस्य सुखात्कामंदेधीमाहातम्यमुत्तमम.. 


इतिसञ्चित्य राजेन्द्र कतेव्यं च सदाऽचेनम्‌ः ॥ भत्तयापरमयादेव्या'भीत्याचपुरुषषेम! 
इति श्रीदेबोमागवते मददपुराणेऽष्टादशसाहल्यां संहितायां द्वितीयस्कन्ये* 
`  _ सत्यवताख्यानवर्णनंनामैकादशोऽध्यायः.|. ११ .॥. 


ति 
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rrr 
छि 


द्वादशो ऽध्यायः 


सात्तिकराजसतामसभेदेनाम्त्रायज्ञविधिवर्णनम्‌ 
राजोवाच 
बद्‌ यज्ञविधिं सस्यग्देव्यास्तस्याः समन्ततः । 
_ शरुत्वा करोम्यहं स्वामिन्यंथाशक्ति ह्यतन्द्रितः ॥ १॥ 
पूजाविधिचमन्तरांश्च होमद्रव्यमसंशयम्‌ । ब्राह्मणाः कतिसंख्याश्चदक्षिणाञ्चतथापुनः 
व्यास उवाच 
श्रणुराजन्प्रवक्ष्यामि देव्याः यज्ञं घिधानतः । त्रिविधंतु सदाज्षेयंविधिदृष्टेन कमंणा 
सात्त्विकं राजसं चेच तामसंच तथाऽपरम्‌। 
सुनोनां सात्त्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्खृतम्‌॥ ४॥ 
तमसं राक्षसानां वैज्ञा निनांतुगुणोज्मितम्‌। विसुक्तानांज्ञानमयंचिस्तरात्परत्रची मिते 
देशकालस्तथादरव्यंमन्त्ाश्चत्राह्मणासतथा । श्रद्धाचसात्त्विकीयत्रतंयज्षंसात्त्विकंबिडुः 
इव्यशुद्धि: क्रियाशुद्धिमन्त्रशुद्विश्चभूमिप। भवेद्यदि तदापूर्णफलंभघति नाऽन्यथा ॥ 
क्यायोपाजितेनेव द्रव्येण खुकतं छतम्‌ । न कीर्तिरिहछोके च परछोकेन तत्फलम्‌ 


प्मान्त्यायाजितेनेघ कर्तव्यं सुक्कत॑ सदा । यशसे परलोकाय भवत्येव सुखाय च| 


कष तब राजेन्द्र पाण्डवैस्तु मखः इतः | राजसूयः क्रतुवरः समाप्तवरदक्षिणः ॥ 


| प सक्षाद्वरिः ष्णोयादवेन्द्रो मद्दामनाः । ब्राह्मणाः पूर्णविद्याञ्चभारद्वाजाद्यस्तथा 


दा यश खुलस्पूर्ण मासमात्रणपाण्डवेः । प्राप्त महत्तरं कष्टं वनवासश्च दारुणः 


। नेचे पाञ्चाल्यास्तथाद्यते पराजयः । घनवासो महत्कष्टं क गतं मखजं फलम्‌ 


म क्तं सर्चैमेहात्ममिः | कीचकेन पररिङिष्टा द्रौपदी च प्रमद्वरा 


ऐोबादाद्विजातीनां क गता शुद्धचेतसाम्‌ ।'भक्तिर्वावासुदेवस्यक्कगता तत्र सडुे! 
्रा्केराग्रहाऋ्रालेसालीत 


|च 
1 । त हदा बारा .केला5पिशुपदात्ममा॥ [तका पचुरबणिनी 


१७८ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
'किमत्रचिन्तनीयम्वे धर्मवेशुण्यकारणम्‌ । केशवे सति देचेशे धर्मपुत्रे युथिष्टिरे ॥१७ 
भवितव्यमिति प्रोक्ते निष्फलः स्यात्तदाऽऽगमः । 
चेदमन्त्रास्तथाऽन्ये वे वितथाः स्युरसंशयम्‌ ॥ १८॥ 
साधनं निष्फलं सवेमुपायश्च निरर्थकः । भवितव्यम्भवत्येच घचने प्रतिपादके ॥१६ 
आगमोऽप्यर्थवादः स्यात्तक्रियाः सर्घा निरथेकाः | 
स्वार्थश्च तपो व्यथं घणेधरमेश्च चे तथा ॥ २० ॥ 
सर्वेम्प्रमाणं व्यर्थ स्याद्ववितव्ये ₹ते हृदि। उभयञ्चापि मन्तव्यं देवं चोपाय एव च 
छते कमेणि चेत्सिद्धिविपरीता यदा भवेत्‌। 
चेशुण्यं कल्पनीयं स्यात्प्राज्ञेः पण्डितमौ लिमिः ॥ २२ ॥ 
तत्कमे बहुधा प्रोक्तं विद्वद्विःकर्मकारिमिः । कर्तृमेदान्मन्त्रमेदादुद्रव्यमेदात्तथा पुनः । 
यथा मघचतापूवं विश्वरूपो वृतो शुरुः। विपरीत इतं तेन कर्म मातृद्दिताय वे ॥ 
देवेम्योदानवेम्यस्तुस्वस्तीत्यु्वा पुनःपुनः । अझुरामातपक्षोयाःकृतंतेषाञ्च रक्षणम्‌ 
दतयानदष्राऽतिसम्पुषटांश्ुकोप मघघातदा । शिरांखितस्य घञ्रेण चिच्छेदतरसाहरिः 
क्रियाचेगुण्यमचेच कर्तृभेदादसंशयम्‌। नोचेत्पञ्चाळराजेनरोषेणापि कता क्रिया ॥ | 
भारद्धाजविनाशाय पुत्रस्योत्पादनाय च । 
| घृष्टयुम्नः समुत्पन्नो वेदिमध्याच्य द्रौपदी ॥ २८ ॥ 
पुरा दशस्थैनापि पुत्रेष्टिस्त छता यदा | अपुत्रस्य सुतास्तस्य चत्वार: सम्प्रजशिरै 
अत; क्रियाङृतायुक्तपासिद्धिदासवंदामवेत्‌। अयुत्याविपरीतास्यात्सवंथानपसत्तम 
पाण्डवानांयथा यज्ञे किश्विदेशुण्ययोगतः । विपरीतं फळं प्राप्तं घर्जितास्तै दुरोदरे 
सत्यचादी तथा राजन्धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
द्रौपदी च तथा साध्वी तथाऽन्येऽप्यनुजाः शुभाः ॥ ३२॥ 
कुद्रव्ययोगाद्वेणुण्यं समुत्पन्नं मखेऽथचा । सामिमाने रूताद्वाऽपिदूषणंसमु पस्थितम्‌ 
सात्विकस्तुमहाराजदुरुभोचेमखःस्मृतः । चैखानसमुनीनां हिविडितो ५खौमहामखः 
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| द्वादशोऽध्यायः ] # अम्बायज्ञविधितर्णनम्‌ ३} र १७६ 


` न्यायाजितञ्च चन्यञ्च तथा ऋष्यं सुसंस्ङृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

बुरोडाशपरा नित्यं वियूपा मन्त्रपूवेकाः । 

श्रद्धाधिका मखा राजन्सात्त्विका: परमाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
राजसाद्रव्यबहुला:सयूपाथ्वसुसंस्कता: । क्षत्रियाणां विशाओवसा भिमानाञ्चवै मखाः 

तामसा दानवानां चे सक्रोधा मद्द्शंकाः। | 

खामषां: संस्क्ृताः क्रूरा मखाः प्रोक्ता महात्मभिः ॥ ३८॥ 

सुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनाम्‌ । 

साचसस्तु स्छुतो यागः सर्वेखाचनसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
अन्येषुसवेयक्षेषु किञ्चिन्न्यूनम्भवेदपि । द्रव्येण श्रद्धया वाऽपि क्रिययाव्राह्मणेस्तथा 
दैशकालपृथग्द्रव्यलाधनेः खकळंस्तथा 1 नान्यो सवति पूणो चे तथा भवति मानखः 
प्रथमंतु मनःशोध्यं कव्यं गुणबजितम्‌ । शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः ॥ 
इद्धियार्थपरित्यक्त यदा जातं मनःशुचि | तदातस्यमखस्यासौ प्रभवेदधिकारवान्‌ 
उदाऽसौमण्डपंृत्वावहुयोजनचिस्ठृतम्‌ । स्तम्मेश्चविपुछेः खक्षण्या शियदुमसम्भवेः 

वेदिश्च चिशदान्तत्रमनसा परिकल्ययेत्‌ । 

अझयोऽपि तथा स्थाप्या विधिवन्मनखा किल ॥ ४५॥ 
महाणानाश्ववरणं तथैव प्रतिपाद्य च । ब्रह्मऽध्वर्युस्तथा होताप्रस्तोताविधिपूर्वेकम्‌ 
प्गताप्रतिहर्ताच सभ्याश्चान्ये यथाविधि । पूजनीयाः प्रयत्नेनमनसेच द्विजोत्तमाः 
पाणोऽपानस्तथाव्यानःसमानोदानपवच । पावकाःपञ्चपवैतेस्थाप्यावेद्यां विधानतः 

गाहेपत्यस्तदा प्राणोऽपानश्चाहवनीयकः । 

दक्षिणाक्निस्तथा व्यानः,समानश्चावसध्यकः ॥ ४६॥ _ 
सम्योदान: समृता होते पाचकाःपरमोत्कटाः । दरव्यञ्जमनसामाव्यं निर्गुणं परमं शुचि 


| भन एव तदा होता यजमानस्तथैच तत्‌ । यज्ञाधिदेता ब्रह्म निर्गुणश्च सनातनम्‌ ॥५१ 


;सदानिर्वद्दाशिवा । ब्रह्मविदा. 


| 'इदेशेनतदुदत्य इना, दिजः परा बिते मिळावं, तात्‌ पिमभो 


१८०. क देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ [३ स्कन्धे 
कुण्डलौमुखमार्गेण हुनेदु व्रहाणि शाश्वते । 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात्स्वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
समाधिनेवयोगेन ध्यायेच्चेतस्यनाकुलः । सर्वभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि 
यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां शिवाम्‌ । 
दृष्टा तां ब्रह्मविद्‌ भूयात्सच्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदा मायादिकं सवै दग्धं भवति भूमिप !। प्रारव्धकमेमात्रन्तु याघद्देइञ्च तिष्ठति ॥ 


' ' जीचन्सुक्तस्तदाजातो खृतोमोक्षमचाप्नुयात्‌ । कतङ्ृत्योभवेत्तातयो भजेञ्जगद म्बिकाम्‌ 


' तस्मात्सवंप्रयत्नेन ध्येया श्रीभुचनेश्वरी । श्रोतव्याञ्चैवमन्तव्या गुरुचाक्यानुसारतः 
` । राजच्षेवं कतोयज्ञोमोक्षदोनात्रसंशयः । अन्ये यज्ञाःसकामास्तु प्रभघन्लिक्षयोन्सुखाः 
' अञ्निष्टोमेनविधिषत्स्वर्गकामोयजेदिति। वेदानुशासनं चेतत्प्रचद्‌ं तिमनीषिणः ॥६१॥ 
क्षीण पुण्येख्रत्युलोक बिशन्तिचयथामति । तस्मात्त मानसःभ्रेष्ठो यज्ञोऽप्यक्षयणवसः 
न राज्ञासाधितुंयोग्योमखो ऽसौजयमिच्छता । तामसस्तुङतःपूच॑सर्षयज्ञस्त्वयाऽधुना 
'चेरंनिर्वाहितं राज॑स्तक्षकस्य दुरात्मनः । यत्ङतेनिहताः सर्पास्त्वयाऽझौ को टिशःपरै 


/ ` देचीयज्ञं कुरुष्वा5द्य चिततं विधिपूर्वकम्‌ । चिष्णुना यःकृतः पु्वसृष्ट्यादी ट्पसत्तम 
` ` तथात्वं कुरु राजेन्दर विधितेप्रत्रचीम्यहम्‌ । ब्राह्मणाःसंतिराजेन्द्रचिधिन्ञावेदचित्तमाः 


| देवीबीजविधानक्षा मंत्रमागेचिचक्षणाः । याजकास्ते भचिष्यंति यजमानस्त्वमेवदि 


' । सत्वा यज्ञं विधानेन द्वा पुण्यं मखाजितम्‌ । समुद्धर मद्दाराजपितरं दुर्गतिं गतम्‌ 


4 | चिप्रावमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदम्‌ । तथैच शापजो दोषः प्राप्तः पित्रा तवा5नघ ॥ 
। तथा ढुमेरण प्राप्तं सर्पदंशेन भूभुजा । अन्तराले तथासृत्युने भूमौ कुशसंस्तरे ॥ 
न संग्रामे न गङ्गायां ्ानदानादिचजितम्‌। मरणं ते पितुस्तत्र सौघे जातं कुरूद्रह 
कपूणानिच सर्चाणि नरकस्य नृपोत्तम । तन्नेकं कारणन्तस्य न जातं चालिठुलं मम्‌. 
यन्न यत्र स्थितः प्राणी जञात्वा काळं समागतम्‌ । ` 
साधनानाममावेऽपि हाचशश्चातिसङ्कटे ॥ ७३ ॥ 
यदानिर्वेदभायांति भेनस निमछेन' धो पश्चेभूतासमकी दरी म कि सार दुःलदम्‌ 


मन्न 
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| 


यतत्वद्य यथाकामं सुक्तो ऽहंनिर्गुणोऽव्ययः । नाशात्मकानितत्त्वा नितत्रकापरिदेवना 
्रह्मवाऽहं न संसांरी खदामुक्तः सनातनः । देहे न मम सम्वन्धःकर्मणा प्रतिपा दित्तः 
तानिसर्घाणि मुक्तानि शुभानि चेतराणिच । मचुष्यदेहयोगेन सुखदुःखाञुलाधनात्‌ 
विसुक्तो$तिभयाद्‌ घोरादस्मात्संखारसंकटात्‌। 
इत्येवं चिन्त्यमानस्तु स्मानदानविचजितः ॥ ७८ ॥ 
मरणञ्चेदवाप्नोति स सुच्येञ्जन्मदुःखतः । पपाकाष्ठा पराप्रोक्तायोगिनामपि दुर्लभा 
पिता ते नृपशादूंळ श्रुत्वा शापं हिजोदितम्‌। देहे ममत्वं तवान् निर्वेदमवापतवान्‌ 
नीरोगो मम देहोऽयंराज्यंनिहतकण्टकम्‌ । कथं जीवाम्यहं कामं मन्तरज्ञानानयन्तुचे 
औषधं मणिमन्त्रञ्च यन्त्रं परमकं तथा । आरोहणन्तथा सौधे कृतवान्ट्पतिस्तदा 
नखाने न क्ृतन्दान न देव्याः स्मरणं इतम्‌ । न भूमौ शयनञ्चैव देवं मत्वापरन्तथा 
ननो मोहाणेवेघोरे छृतःसौ घे५हिनाहतः । इत्वापापं कलेयोंगात्तापसस्थावमानजम्‌ 
अवश्यमेघ नरक एतेराचरणैर्भचेत्‌ । तस्मात्तं पितरं पापात्समुद्धर ृपोत्तमम्‌ ॥८५ 
सूत उचाच न 
ति दैत्वावचस्तस्यव्यासस्यामिततेजखः । साश्रुकण्ठो 5तिदुःखार्तोचमूवजनमेजयः 
पिगिदंजीवितं मेऽद्य पितामेनरकेस्थितः । तत्करोमि यथैवाद्य स्वर्गयात्युत्तरासुत्तः 
` ` इति धरीदेवीभागचते सहापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
अस्चायज्ञघिधिघर्णनंनामद्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
अस्बिकामखस्यविष्णुनाऽुष्ठानम्‌ 


राजोवाच 


। | हरिणा तु कथं यशसः पू पितामह | 'कगेत्कोरणरूपेण-विष्णुना'ंभंविष्णुना ॥ 


श्टर क देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ ` [ इ स्कन्धे 
'के सहायास्तुततत्राऽऽसन्त्राह्मणाःके महामते । ऋत्विजो वेदतत्त्वज्ञास्तन्मे ब्रूद्दिपरन्तप 
पश्चात्करोम्यहं यज्ञं विधिदृष्टेनकर्मणा । श्र॒त्वाविष्णुकृतंयागमम्बिकायाःसमाहितः 
व्यास उवाच : 
राजञ्छूणु महाभाग चिस्तरम्परमादुतम्‌ । यथा भगवतीयज्ञःङृतश्च विधिपूर्वक: ॥ 
चिसजितायदादेव्यादत्त्वाशक्तीश्चंता्रयः । काजेशाः पुरुषाजाताविमानवरमास्थिताः 
- 'प्राप्ता मद्दाणंचं घोरं त्रयस्ते विबुधोत्तमाः | 
चक्रःस्थानानि वासाथं समुत्पाद्य धरां स्थिताः ॥ ६ ॥ 
आधारशक्तिरचलामुक्ता देव्यास्वयंततः। तदाधारास्थिता जाताधरामेद्‌ःसमन्विता 
मधुकेटमयोमेंदःसंयोगान्मेदिनी स्मृता । धारणाञ्चधराप्रोक्तापृथ्वी घिस्तारयोगतःो 
मही चापि महीयस्त्वांदुधतासारोषमस्तके । गिरयश्चकृताःसर्वेधारणाथं प्रविस्तराः 
खोहकीळयथाकाष्ठे तथाते गिरयः कृता: । महीधरा महाराज प्रोच्यन्ते विचुभैजंनेः 
जातरूपमयो मेरुषंहुयोजनबिस्तरः | कृतोमणिमयैः शङ्गः शोभितः परमादुतः ॥११ 
मरीचिर्नारदोऽन्िश्च पुलस्त्यः पुलहःक्रतुः। दक्षो वसिष्ठ इत्येतेत्रह्मणःप्रथिताःसुता 
मरीचेः कश्यपो जातो दक्षकन्यात्रयोदश । ताभ्योदेचाश्चदैत्याश्चसमुट्पन्नाह्मनेकशः 
ततस्तु काश्यपी सष्टिः प्रवृत्ता चातिविस्तरा। मनुष्यपशुसर्पादिजातिमेदेरनेकघा 
अरह्मणश्चाधदेहात्तु मनुः स्वायम्भुचोऽभवत्‌। शतरूपातथानारी सञ्जाता घामभागत 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुती तस्याः बभूवतुः । ति्रःकन्या घरारोहदाह्मभवन्नातिसुन्दरीः 
एवं सृष्टि समुत्पाद्य भगवान्कमलोद्गवः। चकार व्रहालोकञ्च मेरुश्टङ्गे मनोहरम्‌॥ 
चेकुण्ठंभगवान्विष्ण रमारमणमुत्तमम्‌ । क्रीडास्थानसुरम्यञ्चसवेलोकोपरिस्थितम्‌ 
शिवोऽपि परमं स्थानं कॅलासाख्यं चकारदद । समासाद्यभूतगणं चिजद्दार्यथारुखि 
स्वर्गल्थिविष्पो मेरुशिखरोपरि कल्पितः | तञ्चस्थानं सुरेन्द्रस्यनानारलविराजितम. 
समुद्रमथनात्पाप्तः पारिजातस्तरूत्तमः । चतुर्देन्तस्तथा नागः कामधेनुश्च कामदा ॥ 
डच्चेःश्रवास्तथाऽश्चो चे रम्माद्यप्सरसस्तथा 
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घन्वत्तरिश्वन्द्रमांश्व सागराञ्च समुदुबऔ । स्वर्गेस्थितौ विराजेते देवौ वहुगणेवंती 
एवं सष्टिसमुतपन्ना त्रिविधा नृपसत्तम । देवतिर्यङ्मनुष्यादिमेदैविविधकल्पिता ॥ 
अण्डजाः स्तरैदूजाश्चैवचो द्विज्ञाश्चजरायुजाः । चतुमेंदेःसमुत्पन्नाजीवाःकमंयुताः किल 
एबंसृष्टिःखमासाद्य त्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । विहारं स्वेषुस्थानेपु चक्रुःसर्वेयथेप्सितम्‌ 
एवं प्रवतिते सगै भगवान्प्रभुरच्युतः । महालक्ष्म्या समं तत्र चिक्रीड भुवने स्वके ॥ 
पकस्मिन्समये विष्णुर्चेकुण्ठे संस्थितः पुरा । 
सुधासिन्धुस्थितं द्वीपं सस्मार मणिमण्डितम्‌ ॥ २८॥ 
यत्र दृष्टा महामायामम्त्रश्वासादितःशुसः । स्सुत्वातांपरमांशक्तित्रीमाबंगमितोयया 
यनन कतुं मनश्चक्रे अम्बिकाया रमापतिः । उत्तीर्य भुवनात्तमात्समाहुय महेश्वरम्‌ ॥ 
ग्रह्मणं घरुणं शक्रं कुवेरं पाचकं यमम्‌ । वसिष्ठं कश्यपं दक्षं चामदेवं बृहस्पतिम्‌ ॥ 
सम्भारं कल्पयामास यज्ञार्थञ्चातिकिस्तरम्‌ । महाविभवसंयुक्तंसात््विकं चमनोहरम्‌ 
मण्डपं विततं तत्र कारयामास शिल्पिमिः । 
ऋत्विजो घरयामास सश्चविशतिसुबतान्‌॥ ३३॥ 
वितिञ्चकारयामासवेदीञ्चैवसुचिस्तरा । प्रजेपुत्नाह्मणा मन्त्रादेव्या बीजसमन्वितान 
| चुहुवुस्ते विः कामं विधिवत्‌ परिकहिपते । इते तु विततेद्दोमेवागुवाचाशरीरिणी 
बिष्णु तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा । विष्णोत्वंभवदेवानां हरेःश्रेष्ठमःसदा 
मान्यश्व पूजनीयश्च समर्थश्च सुरेष्वपि । सर्वे त्वामचंयिष्यन्तितरह्माद्याश्चसवासवाः 
मभविष्यन्ति भो भक्त्यामानचा सुचि स्वेतः । वरदस्त्वं चसर्वेषांभवितामानवेधु वे 
| भदः सव॑देवानां परमः परमेश्वरः । सर्वयज्ञे मुख्यस्त्वं पूज्यः खवैश्च याशिकः ॥ 


mmm विस रारा 


त्वां जनाः पूजयिष्यन्ति घरदस्त्वं भविष्यसि । 

श्रयिष्यन्ति च देघास्त्वां दानवैरतिपीडिताः॥ ४० ॥ 

च स्वेषां भविता पुरुषोत्तम । पुराणेषु च सवु घेदेषु विततेषु च॥ 
“पृज्यतमः कामं कीतिस्तघ भविष्यति । यदा यदाहिधर्मस्यग्लानिमेचतिमूतले 


शु कर्तव्य धर्भरक्षण अवतार? सुक्श्याताः पृश्चिव्यांतत्आगशः 


१८४ -- „ . ॐ देचीभागत्रतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 


भविष्यन्ति धरायां वै माननीया महात्मनाम्‌-। अवतारेषु सर्वेषुनानायो निषुमाधष 
विख्यातः सर्वेळोकेषु भ चिता सधुसूद्न । अवतारेषु सर्वेषु. शक्तिस्ते सहचारिणी | 
भविष्यति ममांशेन सेकायंप्रसाधिनी । वाराही नारसिही च नानामेदैरनेकधा ॥ 
नानायुधाःशुभाकारा:सर्घाभरणमण्डिताः ।ता भियंक्तःसदा चिष्णोसुरकार्या णिमाधष 
साधयिष्यसि तत्सवं मद्दत्तवरदानतः। तास्त्वया नाघमन्तव्याः सन्नेदागर्वलेशतः ॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन माननीयाश्च सवंथा । नूनं ता भारतेखण्डे शक्तयःसर्वकामदाः। 
भविष्यन्ति मचुष्याणांपूजिताःप्रतिमासुच । तासांतवचदेवेशकीतिःस्यादखिळेष्वपि 
डीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुविमण्डले । ताश्चत्वांवैमहाभागमानघाभुविमण्डले 
अर्चयिष्यन्तिवाञ्छारथं सकामाः सततं हरे । अर्चासुचोपहारँश्चनानाभावसमन्विताः 
“ , पूजयिष्यन्ति वेदोक्तैमेन्त्रैर्नामजपैस्तथा । महिमा तव भूळेकि स्घगे च मधुसूदन ॥ 

पूजनाद्देवदेवेश !वृद्धिमेष्यति मानवैः । 

व्यास उचाच 

इति द्त्वा वरान्वाणी विरराम खसम्भवा ॥ ५४ ॥ 
भगवानपि प्रोतात्मा ह्ाभवच्छूवणादिघ । समाप्यचिधिचद्यज्ञं भगवान्हरिरीश्वरः ॥ 
विसजेयित्वा तान्देवान्त्रह्मपुत्रान्युनीनथ । जगामानुचरे: साद्ध चैकुण्टे गरुडध्वजः 

स्वानि स्वानि च धिष्ण्यानि पुनः सर्वे सुरास्ततः । 

सुनयो विस्मिता चार्ता कुवन्तस्ते परस्परम्‌ ॥ ५$ ॥ 

-ययुः'प्रसुद्ताः. कामं स्वाभ्रमान्पावनानथ ॥ ५८ ॥ 

श्रुत्वा चाणीं परमचिशदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां 
सवेषां वै प्रकतिविषये भक्तिमाघश्च जातः । 
चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्ता- 
स्तस्याः कामं निखिलफरदं चाऽऽगभोच सुनीन्द्राः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽ्ाद्शसाहरुयां सं हिताया तृतीयस्कन्धे 
_८वअम्बिकामन्तस्यचिष्णुमाऽसुछानवणेनेनामक्रयीद्शोऽव्याय १३ 


————— 
SX 
SS टा 


चतुर्दशोऽध्यायः 
- जनमेजयय्रइनोत्तरंव्यासेनध््‌ वसन्धिनुपाख्यानवर्णनम्‌ 


श्रुत्वा देव्याश्वरित्र वे कुर्वेमखमचुत्तमम्‌ । प्रसादात्तव विमेन्द्रभविष्यामि च पाचनः 
व्यास उवाच 
'अणुराजन्प्रचक्ष्यामि देव्याश्व रितमुत्तमम्‌ । इतिहाखपुराणं च कथयामिखुविस्तरम्‌ 
| कोसलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशसमुद्धवः । पुष्पपुत्रो महातेजा शुंचसंधिरिति स्मरतः ॥ 
मात्मा सत्यसन्धश््रवर्णाश्रमहिते रतः । अयोध्यायांससुद्धायां राज्यंचक्रेशुचित्रतः 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वेश्या: शूद्राश्चान्ये तथा द्विजाः । 
स्वां स्वाँ वृत्ति समास्थाय तद्राज्ये घमंतो5भवन ॥ ६ ॥ 
जचौराःपिशुनाधूर्तास्तस्यराज्येचकुत्र चित्‌ ।दम्माःछतप्ञामूर्खाश्चवसन्तिकिलमानवाः 
'खं वै घतेमानस्य पस्य कुरुसत्तम । द्वे पत्न्यौ रूपसम्पन्न ह्यासतुः कामभोगदे ॥ 
"मनोरमा घमेपल्लीसुरूपा 5 तिविचक्षणा । ळीळावतीद्वितीया चसाऽपिरूपणुणान्विता 
बिजहार सपल्लीम्यां ग्रहेषूपवनेषु च । क्रीडागिरीदीर्थिकाछ सौधेषु विविधेषु च 
| 'नोरमा शुभेकाे सुघुबे पुत्रमुत्तमम्‌ । सुदर्शनामिथं पुत्रं राजलक्षणसंयुतम्‌॥ 
अखावत्यपि तत्पल्लो मासेनैकेन भामिनी । सुघुवे खुन्दरपुत्रे शुभे पक्षे दिने तथा 
सकार बपतिस्तत्र जातकर्मादिक द्वियोः । ददौ दानानि विप्रेम्यः पुत्रजन्मप्रमोदितः 
वज पेयो: समा राजा चकार सुतयोळ प । दुपश्चकारसौदार्देष्वन्तर न कत या 
| के तयोश्चक्रे विधिना नृपसत्तमः | यथा विभवमेवाऽसौ प्रीतियुक्तः परन्तपः 
| ए चाल ली लो 
|` दरतो जयेष्ठोलीलाचत्याः सुत: शुभ: शालित्संसकाकामंचाढाकयोव भुवद 


जनमेजय उवाच 
शृतोचे हरिणाक्लुप्तोयशो विस्तरतो द्विज । महिमानं तथाऽम्चायावद्विस्तरतोमम 
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नुपतेः प्रीतिजनको मञ्जुवाक्वारुदर्शनः । प्रजानां वल्लमः सोऽभूत्तथामन्त्रिजनस्यवै 
यथा तस्मिन्ढुपः प्रीति चकार. गुणयोगतः । मन्दभाग्यान्मन्दभाचोनतथा वै सुदशने 
एवं गच्छति काळे तु चुवसन्धिङ पोत्तमः । जगाम वनमध्येऽसौ. खूगयामिरतःसदा 
निध्नन्सगान्रुरून्कम्वून्सूकरान्गवयाञ्छशान्‌ । महिषाञ्छरभान्खड्ञांश्चिक्री डन्ृपतिवंने 
क्रोडमाने नृपे तत्र घने घोरेऽतिदारुणे। उदतिष्टन्निकुञ्जात्त सिंहः परमकोपनः॥ 
राज्ञाशिलीसुखेनादौ विद्धः कोपशङ्गतः । दृष्टाउम्रे शृपतिं सिंहो ननादमेघनिःस्वनः 
छृत्वाचोध्वे स लांगूलं प्रसारितवृहत्सटः । हन्तुं दृपतिमाकाशादुत्पपातातिको पनः 
नुपतिस्तरसा वीक्ष्य दघारासि करे तदा । वामे चर्मसमादाय स्थितः सिंह इचापरः 

सेवकास्तस्य ये सर्व तेऽपि बाणान्पृथक्पृथक्‌ । 

मुञ्चन्प्रकृपिताः कामं सिहोपरि रुषान्विताः ॥ २६॥ | 
हाहाकारो महानासीतल्संग्रहारश्च दारुणः । उत्पपात ततः सिंहो नृपस्योपरिदारुणः 
तं पतन्तं समालोक्य खड्गेनाभ्यहनन्दृपः। स्रोऽपिक्ररैनंखाग्रश्च तञाऽगत्यविदारितः 
स नलेराहतो राजा पपातच ममार वै । चुक्रुशुः सैनिकास्तेतु निज्जेष्नु्चिशिखैस्तदा 
सतः सिंहोऽपि तत्रैव भूपतिश्च तथामृतः । से निकेमेन्त्रिमुख्याश्चततरागत्यनिवे दिताः 
पररोकगते भूपं श्रत्वा ते मन्त्रिसत्तमाः । संस्कारं कारयामासुरगेत्घातत्र वनान्तिके 
परलोकक्रियां सवाँ बसिष्ठो विधिपूर्वकम्‌ । कारयामास तञ्जैच परलोकसुलावहम्‌ 
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प्रजा: प्रुतयश्चेष चसिष्टश्च महामुनिः । सुदशंनं नृपं कतुं मन्त्रं चक्रः परस्परम्‌! ` 


थर्मेपल्ली खुतः शान्तः पुरुषश्च सुलक्षणः । अयं दुपासनाहंश्च हयत्रचन्मन्त्रिसत्तमाः 
बसिष्ठोऽपितथैषाऽऽहयोग्यो ऽयंनृपतेः सुतः । वालोऽपिधर्मान्राजञानुपासनमिद्दा्हति 
छते मन्त्र मन्त्िबृद्धैर्यधाजिन्नाम पार्थिचः । त्राऽऽजगामतरसाश्चत्वातूञ्जयिनी पक्ति 
सत जामातरं श्रुत्वा लीळाचत्याः पिता तदा | 
_ तत्राऽऽजगाम त्वरितो दौ हिअप्रियकाम्यया ॥ ३७ | 
चोरसेनस्तथाऽऽयातः सुदर्शनहितेच्छया । कलिङ्गाधिपतिश्चैव मनोरमापिला ठप 
Cc-0 "छझौ“तो"सैन्धसंयुक्तौः भ्यः (र र "वपी'साऱ्वेसस स्थिती शि Foundation USA 
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चक्रतर्मन्त्रिमुख्यैस्तैरमन्त्रे राज्यस्य कारणात्‌॥ ३६ ॥ 
युधाजित्तु तदा5पच्छज्ज्येष्ठः-कः सुतयोद्व॑योः । 
- राज्यं प्राझोति ज्येष्ठो वै न'कनीयान्कदाचन ॥ ४० ॥ 

धीरसैनो५पितत्रा ५5हघमेपल्लीसुतःकिल। राज्याहेःसयथाराजन्छास्त्रज्ञेम्योमयाधरुतम्‌ 
युधाजित्पुनराहेदं ज्येष्ठोऽयं च यथा गुणेः । राजळक्षणसंयुक्तो न तथाऽयंसुदशनः। 
विवादोऽत्र सुसम्पन्नो नपयोस्तत्रलुब्धयोः । कः सन्देहमपाकतुंक्षमःस्यादऽतिसङटे 
युधाजिन्मन्त्रिणः प्राह यूयंस्वार्थपराः किल । सुदशनं नृपं कृत्वाधनंभोक्तुंकिलेच्छथ 

युष्माकं तु विचारोऽयं मया ज्ञातस्तथेङ्भििः। 

शत्ुजित्सबळस्तस्मात्सम्मतो वो नृपासने ॥ ४५॥ 


| मयि जीवतिकःकुर्यात्कनीयांसं लृपंकिल । त्य्तवाज्येष्ठंगुणाहंचसेनयाचखमन्वितम्‌. 


ूनयुदधं करिष्यामि तस्मिन्खङ्कस्य मेदिनी । घारयाचद्विधाभूयादयुष्माकंतत्रकाकथा 
बीरसेनस्तु तच्छ्रत्वा युघाजितमभाषत । बाली द्वौ सद्शप्रज्ञौकोमेदोऽत्रविचक्षणः 
एवे विवदमानौ तौ संस्थितौल्पतीसदा । प्रजाश््षयश्चैव वभूवुव्येप्रमानसा: ॥ 
समाजमुञ्रसामन्ताःससैन्याःक्लेशतत्पराः । विग्रह॑चामिकांक्षन्तःपरस्परमतन्द्रिताः 
तिपादा ह्याययुस्तत्र श्उङवेरपुराश्रयाः । राज्यद्रव्यमुपाहतुं सृतं श्रुत्वा महीपतिम्‌ ॥ 
गौ च वालकौशुत्वा चिग्नहं च परस्परम्‌। चौरास्तत्र समाजससुर्देशदेशान्तरादफि 
सतत्रसञ्चातः कलहे समुपस्थिते | युधाजिद्वीरसेनश्चयुद्कामौ बभूवतुः ॥ 
इति श्री देवीमागचते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
युघाजिद्वीरसेनयोर्युदार्थसञ्जीसधनंनामचतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


त ना 
वजन 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
युधाजिद्वीरसेनयोदौ हित्राथयुद्धम्‌ 
व्यास उघाच 

संयुगे च सति.त्र भूपयोराहवाय समुपात्तशस्जयोः । 
क्रोघलोभवशयोः समन्ततः सम्बभूच तुमुळस्तु विमर्दः ॥ १॥ 
संस्थितः स समरे घृतचापः पार्थिवः पृथुळबाइुयुधाजित्‌। 
संयुतः स्ववलावाहनादिकिराहचाय छृतनिश्चयो नृपः ॥ २॥ 
'चीरसेन इह सेन्यसंयुतः क्षात्रधर्ममनुसृत्य सङ्गरे। . 
'पुत्रिकात्मजद्दिताय पार्थिव: सं स्थितः खुरपतेः समतेजाः ॥ ३॥ 
'स बाणबृष्टि विससजे पार्थिवो युधाजितं घीक्ष्य रणेस्थितञ्च । 
“गिरि तडित्वानिव तोयबृष्टिमिः क्रोधान्वितः सत्यपराक्रमोऽसौ ॥ ४॥ 
ततं घीरसेनो विशिखैः शिळा शितैः समाव णोदाशुगमैर जिह्मगैः । 
"चिच्छेद वाणेश्च शिलीमुखानसौ तेनेच सुक्तानतिचेगपातिनः ॥ ५॥ 
गजस्थतुरगाणां संबमूषाऽतियुद्ं सुरनरमुनिसंघैवीं लितं चातिघोरम्‌। 
'बिततबिहगबृन्दैराबृतं व्योमसद्य: पिशितमशितुकामैः काकणुधादिभिश्च॥ 
तत्राद्ुता क्षतजसिन्धुरुचाहघोरा बृन्देभ्य एव गजषीरतुरङ्गमाणाम्‌ । 
'आसावहा नयनमागंगतानराणां पापात्मनां रविजमार्गभवेच कामम्‌ ॥ ७॥ 
'कीर्णानि भिन्नपुलिने नरमस्तकानि केशावृतानि च विभान्ति यथेबसिन्धौ । 
'तुम्बीफलानि घिहितानि 'विहतुंकामेर्बाळेयंथा रविसुताप्रभवैश्व नूनम्‌॥ 
चीर सृतं सुचि गतं पतित रथाद्द गध: पलार्थमुपरि भ्रमतीति मन्ये । 
ज्जीवोडप्यसौ निजशरीरमवेक्ष्यकान्तं कांक्त्यदो$तिविवशो 5 पिपुन:प्रवेष्डम 
(~ भाजी इलोऽपित्वरः छुंचिमानेस सवकं स्थिती सुर्य प्रचदत्यमीष्टम्‌ बद्त्यमीक्टम्‌ । 
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` पश्याधुना मम शरीरमिदं प्थिव्यां बाणाहतं निपतितं करभोरु कान्तम्‌ ॥१०॥ 
एको हतस्तु रिपुणेव गतोऽन्तरिक्षं देवांगनां समधिगम्य युतो विमाने | 
तावत्प्रिया हुतवहे सुसमप्य देहं जग्राह कान्तमवला सबळा स्वकीया | ११॥ 

* युद्धे खृतौ च सुभटो दिवि सङ्गती तावन्योन्यशञ्जनिहतौ सह सम्प्रयातौ ॥ 
तत्रेव जघतुरल॑ परमाहितास्त्रावेकाप्सरो5र्थविहतो कलहाकुली च॥ १२॥ 
कश्चियुवा समधिगम्य सुराङ्गनाम्वै रूपाधिकां गुणचती किलः भक्तियुक्तः । 
स्वीयान्शुणान्भ्रविततान्प्रवदंस्तदाऽसौ तां प्रेमदामनुचकार च योगयुक्तः ॥१३॥ 
भौमं रजोऽतिविततं दिचि संखितञ्च राज्रिञ्चकार तरिं च समाचृणोद्यम्‌ । 
मग्नं तदेव रुधिराम्बुनिधावकस्मात्प्रादुर्वमूव रविरप्यतिकान्तियुक्तः ॥ १४ ॥ 

| कश्चिद्रतस्तु गगनं किल देवकन्यां सम्प्रांप्य चारुवदनां किल भक्तियुक्ताम्‌ । 
नांगीचकार चतुरो घतनाशभीतो यास्यत्ययं मम वृथा ह्यचुकूलशब्द: ॥ १५ ॥ 

संग्रमे सम्बृते तत्र युघाजित्पृथिवीपतिः । जघान वीरसेनन्तं बाणैस्तीबैः सुदारुणैः ` 
"स पपातोर्व्यां छिन्नसूर्घा महीपतिः । प्रभग्नं तद्बलं सबं निर्गतञ्च चतुर्दिशम्‌ 
। मा इतं शुत्वा पितर रणमूर्धनि । भयत्रस्ताऽथ सञ्जाता पिषुर्वैरमनुस्मरन्‌ ॥ 
हनिष्यति युघाजिद्दै पुत्रं मम दुराशयः । 
राज्यलोभेन पापात्मा सेति चिन्तापराऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
कषिकरोमि क गच्छामिपितामेनिहृतोरणे । भर्ताचापिसृतोऽचैव पुत्रोऽयंमम वालकः 
बेगेप्तीवचपापिद्ठस्तेनको न वशीकृतः । कि न कुर्यात्तदाविष्टःपापंपाथिवसत्तमः 
सिर मातरं भातन्गुरून्स्वजनवान्धवान्‌ । हन्तिलोभसमाविष्टोजनो नात्रविचारणा 
ति यागमनं तथा । करोति किल ठष्णातों धर्मत्यागन्तथापुनः 
| ऽस्तिमे :। यदाधारेख्िता चाहं पाल्यामिं खुतं शुभम्‌ 
| सणा किकरिष्याम्यहम्पुनः । नमेत्राताऽस्ति भुवने येन वे सुस्थिता हाहम्‌ 
। साऽपि वैरयुता कामं सपली सरवदाभवेत। ` ब हळ 
न सेरे अविन यि दयावती ॥ री” by 83 Foundation 


१६० - कै देवीभागघतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
युघाजितिसमायाते न मे निःसरणंभवेत्‌ । ज्ञात्वाबालंखुतंसो ऽद्यकारागारंनयिष्यति 
भूयते हि पुरेन्द्रेण मातुगेभेगतः शिशुः | कन्तितः सप्तधापश्चात्ङतास्ते स्त स्षघा 
प्रविश्य चोद्रंमातुःकरेङत्वाऽल्पकंपषिम्‌। पकोनपञ्चाशदपि तेऽभघन्मरुतो दिघि॥ 
पत्न्यै रारळं दत्तं सपत्न्या नृपभार्यया । गर्भनाशार्थेमुद्दिश्य पुरैतद्दै मया श्रुतम्‌ 
जातस्तु वाळकःपश्चाददेहेविषयुतः किल । तेनासौ सगरो नाम विख्यातोसुषिमण्डले 
जीवमानोऽथभरत्ताचे केकेया वृपभार्यया । रामः प्रश्नाजितोज्येष्टो सतो दशरथोन्पः 

मन्त्रिणस्त्ववशाः कामं ये मे पुत्रं सुद्शंनम्‌ । 

राजानं कतुंकामा चै युधाजिद्वशगाश्च ते ॥ ३३ ॥ 
ननमेभ्रातातथाशूरो यो मे चन्धात्प्रमोचयेत्‌। महत्कष्टञ्च सम्प्ाप्तंमयाचेदैबयोगतः॥ 
उद्यमःसवथाकायंः सिद्धिदैचाद्धि जायते । उपायं पुत्ररक्षाथ करोम्यद्य त्वरान्विता ॥ 

इदि सञ्चिन्त्य खा बाळा विद्ल्लं चातिमानिनम्‌। 

निपुणं सर्वकार्येषु चिन्त्यं मन्त्रिषरोत्तमम्‌॥ ३६ ॥ 
समाहूय तमेकान्ते प्रोचाच बहुदुःखिता । ग्रहीत्वा वाळकंइस्ते रुदती दीनमानसा ॥ 
पिता मे निहतःसंख्ये पुत्रो ऽयंचालकस्तथा । युधाजिदुबळषान्राजाकिंघिधेयंधदस्वमे 
त्ञासुचाचचिदह्लोऽसौनात्रस्थातव्यमेष च | -गमिष्यामोचनेकामंचाराणस्याःपुनः किर 
सत्र मे मातुळःश्रीमान्बतेते बळ्वत्तरः | सुबाहुरिति चिख्यातो रक्षिता स भविष्यति 
युधाजिदशनोत्कण्ठमनसा नगराइुबहिः । निर्गत्यरथमारुह्य गन्तव्यं नाऽत्र संशयः 

इत्युक्ता तेन खा राज्ञी यत्वा लीलाषतीम्प्रति । 

उघाच पितर द्रष्टुं गच्छाम्य्य सुलोचने! ॥ ४२ ॥ 
इत्युच्वारथमारुह्य सैरन्धीसंयुता तदा । विदल्लेन च संयुक्ता निःख॒ता नगरादुबहिः 
अस्ताह्यातांइतिकृपणापितुःशोकसमाकुछा । दृष्टा युघाजितं भूपंपितरं गतजीवितम्‌. 


..-ना---**-<><>><<<<<>>>>>>>>>>>> >>> 
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संस्काये च त्वरायुक्ता वेपमानामयाकुल्म । द्नद्येन सम्प्राप्ताराज्ञीभागीर्थीतटम्‌ | 
निषादेळु ण्टितातत्रग्रहीतं सकळं घखु । र्थं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्यवःशठाः | 


रूद्तीखुतमादाप, सारखम तमहो ३, तिमली) ाइपरीतीरे-सेरन्ध्ीकरलम्बिता ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ मनोरमयाभारद्वाजाश्रमम्प्रतिगमनम्‌ क्ष १६१ 
| झारुहाच भयाच्छीघ्रमुडुपं सा भयाकुला । तीर्त्वाभागीरथीं पुण्यांययौज्रिकूटपर्व 
भारद्वाजाश्रमं प्राप्ता त्वरयाच भयाकुला । संवीक्ष्यतापसांस्तत्र याचा रन 
मुनिनासाततः पृष्टाका5सिकस्यपरिप्रहः । कष्टेनात्रकथंप्राप्ता सत्यम्त्रहिशुचिस्मिते 
देवी वा मानुषी वाइसि वालपुत्रा घने कथम्‌ । 
राज्यश्चष्टेव घामोरु भासि त्वं कमलेक्षणे ॥ ५१ ॥ 
एवं सा मुनिना पृष्टा नोवाच वरवणिनी | रुदती दुःखसन्तप्ता विद्हञ्च समादिश 
बिदलस्तमुवाचेद शुवसन्धिन्टपोत्तमः । तस्यं भार्या धर्मपन्नी नाम्नाचेयं मनोरमा 
सिहेन निहतोराजा सूर्यवंशी महाचलः | पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चेव खुदर्शन:॥ 
भस्याःपिताऽतिधर्मात्मादौ दित्रार्थसृतो रणे। युधाजिड्टयसंत्रस्तासस्पाप्ताविजनेवने 
जज गामा बालपुत्रा नुपात्मजा । जाता भवमहाभाग त्वमस्या मुनिसत्तम 
रक्षणे पुण्यं यज्ञाधिकमुदाहतम्‌ । भयत्रस्तस्यदीनस्य विशेषफलद स्मृतम्‌ 
ला ऋषिरुवाच 
वस कल्याणि पुत्रं पाय खुबते । नतेभयंविशालाक्षि कर्तव्यं शब्रुसम्भवम्‌ 
। पढ्यस्वसुतंकान्तंराजातेऽयंभविष्यति | नात्रदु; खंतथाशोकःकदाचित्सम्भविष्यति 
: `` ` व्यास उचाच 
स्युकतामुनिनाराज्ञी स्वस्था सा सम्बभूवह । डटजे मुनिनादत्तेवीतशोकातदांडबसत्‌ 
ह ह: चिद्ल्लेन च संयुता । सुदर्शन पाल्याना न्यवसत्सा मनोरमा॥ 
हे गवते महापुराणेऽएादशलाहरुयांसंहितायां तृतीयस्कन्धे 
| ः मयाभारद्वाजाश्रमम्प्रतिगमनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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र षोडशोऽध्यायः 
युधा जितःसुदरशनजिघांसयाभारद्वाजाशरमम्प्रतिगमनम्‌ 
व्यास उचाच 

युधा जिस्वथसंग्रामाद्रत्वाऽयोध्यांमहावलः ।, मनो रमां च पप्रच्छ सुदर्शनजिघांसया* 
सेवकान्प्रेषयामास क गतेतिमुहुवेदन । शुभे दिनेऽथदौ हित्र स्थापयामास चाऽऽसनेः 
मन्त्रिमिश्च वसिष्डेन मन्त्रेराथवणेः शुभैः । अभिषिक्तश्च समपूर्णेःकळशेजलपूरितैः ॥: 
भेरीशद्धुनिनादेश्व तूर्याणांचाथ निःस्वनैः । उत्सघस्तु नगर्या चै सम्बभूव कुरूद्वहः 

विप्राणां चेद्पाठेश्च बन्दिनां स्तुतिसिस्तथा । 
अयोध्या मु दितिचाऽऽसीज्जयशब्दैः सुमङ्गळेः ॥ ५॥ 
हएपुएजनाकीर्णा स्तुतिवादित्रनिःस्वना। नवेतस्मिन्महीपाछे पूर्वभी नूतनेव ला! 

केचित्साधुजना ये वे चक्रुः शोकं गुहे स्थिताः। 

, सुदर्शनं चिचिन्त्याद्य क गतोऽसौ नृपात्मजः ॥ ७ ॥ . 
मनोरमाऽतिसाध्वी सा क गता सुतसंयुता । 
पिताऽस्या निहतः संख्ये राज्यलोभेन वैरिणा ॥ ८॥ 

इत्येचंचिन्त्यमानास्ते साधवः समबुद्धयः । अतिष्ठन्दुःखितास्तञ्र श्ुजिद्वशर्तिनः 1" 
युधाजिदपि दौहित्रं स्थापयित्वा विधानतः। 
` राज्यञ्च मन्त्रिसात्कृत्वा चलितः रुषां पुरीम्प्रत्ति ॥ १०॥ 
शरुत्वासुदशनन्तत्र मुनीनामाश्रमे स्थितम्‌ । हन्तुकामोजगामाऽऽशुचितरक्रूटंसपर्वतम्‌; 
निर्षादाधिपतिशूर पुरस्कृत्य चला भिधम्‌ । ढुदेशाख्यमगादाशु ऽङ्गधेरपुराधिपम्‌ ॥ | 
श्रुत्वा मनोरमातत्रवभूचा तिसुदुःखिता । आगच्छन्तबाठपुत्राभयार्ता संन्यसंयुतम.. | 
तसुचाचाऽतिशोकार्ता मुनि खाऽश्नुविरोचना | 
८८०. कि. करवोमि/क/गच्छामि/ुधाजिल्समुपस्थित।[ [° USA 
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बोडशो$ध्यांयः: ] ३ मनोरमयामुनिम्प्रतिद्रौ पदीहरणकथनम्‌ # २३३ 
पितामे निहतोऽनेन दौ हित्रोभूपतिःङतः । सुतंमे हन्तुकामो ऽत्रसमायातिवला न्वितः 
पुरा श्रुतं मया स्वामिन्पाण्डवा चे घने स्थिताः। 
सुनीनामाश्रमे पुण्ये पाञ्चा्या सहितास्तदा ॥ १६ ॥ 
गतास्तेखगयाँ पार्था म्रातरः- पञ्चः एच ते । द्रौपदीसं स्थितातत्र मुनीनामाश्रमे शुभे 
धौम्यो5त्रिर्गालवः पैलो जावालिगौंतमो भृणुः। 
च्यवनश्था5त्रिगोत्रश्च॒ कण्वश्वेच जतुः क्रतुः ॥ १८॥ 
वीतिदोत्र: खुमन्तुश्व यज्ञद्त्तोऽथ वत्सलः । राशासनःकहोडञ्च यचक्रीर्यश्क्त्क्रतु॥ 
एतवान्येचसुनयोमारद्वाजादयः शुभाः । वेद्पाठयुताः से सं स्थिताश्चाश्रमे स्थिताः 
दासीमिःसहितातत्र याज्ञसेनी स्थितामुने । आश्रमेचारुसर्घाङ्गो निर्भया मुनिसम्बृते 


| पर्ाषुगाचुगास्तावत्प्रयाताश्च चनाद्वनम्‌ । धनुर्वा णघरावीराः पञ्चैव शबरुतापनाः ॥ 
तावत्सिन्धुपतिः श्रोमान्मार्गस्थो बलसंयुतः । 
आगतश्चाश्रमास्यारे श्रुत्वा तु निगमध्वनिम्‌ ॥ २३॥ 
पता वेदध्वनि राजा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । उत्तताररथात्तृणंदशेनाकांक्षयाृप्रः 
| दा निरणमत्तत्र भरृत्यद्वयसमन्चितः । वेदपाउयुतान्वीक्ष्य मुनीनुद्यमसंस्थित: ॥ 
शाइलिपुरः स्वा मिन्स स्थितो ऽथ जयद्रथः । आश्रमे मुनिभिज्ठ ष्टेमूपतिःसंविवेशाइ 
भोपविष्टंराजानंदरष्टुकामाःस्त्रियस्तदा । आययुर्मुनिभार्याश्चकोऽयमित्यद्रुवन्छपम्‌ 
| मध्ये बरारोहा याज्ञसेनी समागता । जयद्रथेन द्रष्टा खा रूपेण श्रीरिवापरा 
“ताँ बिलोक्याऽसितापाङ्गीं देवकन्यामिवापराम्‌। 
a र॒पतिधौंम्यं केयं शयामा घरानना ॥ २६॥ 
So `` सुताकस्यःनाञ्नाका चरवणिनी | रूपलावण्यसंयुक्ता शचीव वसुघाङ्गता 
७ सस्था लवङ्गलतिका यथा । राक्षसीवृन्दगा नूनंरम्मेवा55मातिभामिनी 
| _ भाग कस्येयं घल्लमा5बला । राजपलीव चा55भाति नेषासुनिवधूदिज 
। पवा फॉ. Satyaivtat आधर उन्नाल,, 1.1... Digitized by 53 Foundation USA 
| १३ गमा्याठ्रीपत्री शुभलक्षणा । पाञ्चाली सिन्धुराजेन्द्रवसत्यत्रबराश्रमे 
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१६४ क देवीभागवतपुराणम्‌ भे [३ स्कन्धे 
जयद्रथ उघाच 
क गताः पाण्डवाः पञ्चशराःसम्प्रतिविश्वुताः । वसन्त्यत्रवनेवीरावीतशोकामहावलाः 
घौस्य उघाच 
सृगयाथंगताःपञ्चपाण्डवार्थस स्थिताः । आगमिष्यन्तिमध्याहेसगानादायपार्थिवाः 
तच्छ्रत्वा चचनं तस्य उदतिप्ठद्सौदपः । द्रौपदीसन्षिधी गत्वा प्रणम्येदमुवाच ह 
कुशल ते घरारोहे क गताः पतयश्च ते । एकादश गतान्यद्य घर्षाणि च बने किल ॥ 
द्रौपदी तु तदोचाच स्वस्ति तेऽस्तु नृपात्मज ॥ 
विश्रमस्वाश्रमाभ्यारो क्षणादायान्ति पाण्डवाः ॥ ३८ ॥ 


एवं घुवन्त्यां तस्यांतुलोभाविएःस भूपतिः । जद्वरद्रौपदींचीरोऽनादृत्यसुनिसत्तमान्‌ . 


कस्यचिल्लेच विश्वासःकतेव्यःसवेथावुधेः । कुर्वन्दुःखमवाप्नो तिद्ष्टन्तस्त्वत्रवैवलिः 


वेरोचनसुतः श्रीमान्धसिष्टः सत्यसङ्गरः । यज्ञकर्ता च दाता च शरण्यः साधुसम्मतः - 


नाधमे निरतः कापि प्रहादस्य च पौत्रकः | पकोनशतयज्ञान्वे स चकारसदक्षिणान्‌ 
सत्त्वमूतिः सदाविष्णुः सेव्यः स योगिनामपि । 
` नि्विकारोऽपि भगवान्देषकार्यार्थ सिद्धये ॥ ४३॥ 
कश्यपाच्च समुदुभूतो विष्णुः कपरघामनः । राञ्यंछलेनहृतवान्मदीं चैवससागराम्‌ 
सोऽभवत्सत्यवाग्राजा बलिवैरो चनिस्तदा । कपटं. तवा न्विष्णुरिदवार्थेतुमयाश्चुतम्‌ 
अन्यः कि न करोत्येवं कृतं वे सस्वमूतिना । घामने रूपमास्थाययुन्नपातं चिकीषेता 
नचविश्वसितव्यंचेकदा चित्केनचित्तथा । लोसश्चे तसिचेत्स्वा मिन्की दुकपापकृतं भयम्‌ 
लोमाहताः प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल । 
परळोकाद्यं नास्ति कस्यचित्कहिचिन्सुने ॥ ४८ ॥ 
मनसा कमेणा वाचा परस्वादानहेतुतः । प्रपतन्ति नराः सम्यग्लोभोपहतचेतसः ॥ 


'देबानाराध्य सततं घाञ्छन्ति च धनं नराः । नदेचास्तत्करेङत्वासमर्थादातुमञ्षसा | | 
CNR CEC RUD 
अन्यप्यानीय ते नित्तंमयच्छ सितम पान्यचस्त्ा दिव Col तीवितस्‌ । चाणिज्येन गज्येनाथ दाते ज्ञे एएपिबलेतवां 


“विक्रयार्थ गृहीत्वाच घान्यवस्नादिक चहु महद्धि्मेसवेदिति ॥ 


A) उस 
ee = -) - ट 


सहशोऽध्यायः | २ बृद्धमन्त्रिणासहयुधा जितःपरामर्शः # १६५ 
ऽत्र किम्परचित्तेच्छा बाणिज्येनपरन्तपः । ग्रहणकालेतुसम्प्राप्तेमहघंचा पिकांक्षति 
इं हि प्राणिनः सर्वे परस्वादानतत्पराः । चतेन्ते सततंत्रह्मन्विश्वासः कीदशः पुनः 
ृथातीथं वृथादानं ब्ृथाऽध्ययनमेव च । छोभमोहब्रतानां वे कृतं तदकृत॑ भवेत्‌ ॥ 
तस्मादैन महाभाग चिसर्जय ग्रहंप्रति । सपुत्रा5हं वसिष्यामिज्ञानकीवदु छिजोत्तम 
इत्युरोऽसौ मुनिस्तावद्वत्वा युधाजितं नुपम्‌ । 
उवाच वचन राज्ञे भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५७॥ . 
गच्छराजन्यथाकामं स्वपुरं दृपसत्तम । नेयं मनोरमाऽम्येति बाळपुत्रा सुदुः खिता 
युधाजिटुबाच 
प बुञ्च हठं सौम्यंविसर्जयमनोरमाम्‌ । नच यास्याम्यहंसुक्तवानेष्याम्यद्यवलात्पुन 
ऋषिरुवाच .. 
सयदि शक्तिस्ते वळेनाचय ममाश्रमात्‌। विश्वामित्र यथाधेनुंचसिषठस्यमुनेःपुरा 
इति श्रीदेघीभागवते महापुराणेऽष्टादशखाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
युधाजिद्वारद्वाजयोःसम्वादवर्णनंनामषोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


ज लाला 


ह, I पकडी 
A साग िसालाला मलाला ममि टोससलमालाई ' 
a 


सप्तदशो ऽध्यायः 
बृद्धसन्त्रिणासहयुधाजितःपरामर्शः . 


षण ६३ ब्यास उवाच 

पिके क तस्य सुनेस्तत्राचनीपतिः । मन्त्रिवृ्ध॑समाहयपप्रच्छ तमतन्द्रितः॥ 

; रि उसपर नोद प ! ब मयाऽद्य घदसुव्रत । बलान्नयामि तांकामंखपुत्रांचसुभाषिणीम्‌ 
प ध्यः सवथा ताः । राजयक्ष्मेचसंवद्धोसृत्यचेपरिकल्पयेत्‌ 
| बेकार 23 दै तवशा atya Vr: ॥ग्रहीत्वाहत्मितृंतत्रदी दित्नस्यारिपुंकिछ्‌, 
* ` मबेक्ाज्य य॒ताम्यद्य बलादृहम्‌ । हते सुद्शनेनूनंनि्ेयोऽसौ भचेदिति ॥ 


१९६ ˆ कै देवीभागवतपुराणम्‌ # ` _ [ ३ स्कन्धः 
प्रधान उवाच 
साहसं न हि कतंव्यं श्रुतंराजन्मुनेवंचः । विश्वा मित्रस्यदष्टान्तःकथितस्तेन मारिष 
पुरागाधिछुतःश्चोमा न्विशवामित्रोऽतिविश्रुतः । विचरन्स्पश्रेषठोच सिष्टाश्रममभ्यगात्‌ 
नमस्कृत्य च तं राजा विश्वामित्रः प्रतापचान्‌ । उपचिष्टो नृपश्रेष्ठो मुनिनादृततविष्टरः 
निम न्त्रितोचसिष्डेनमोजनायमहात्मना । ससैन्यश्च स्थितोराजागा धिपुत्रोमहायशा 
नन्दिन्याऽऽसादितं सवं भक्ष्यभोज्यादिक च यत्‌। 
भुक्त्वा राजा ससन्यश्च वाञ्छितं तत्र भोजनम्‌ ॥ १० ॥ . 
ग्रतापं तं च नन्दिन्याः परिज्ञायसपाथिवः । ययाचेनन्द्नींराजावसिष्ठंसुनिसत्तमम 
विश्वामित्र उचाच | 
सुने धेचुसहस्ने ते घरोघ्नीनां ददाम्यहम्‌ । नन्दिनीं देहि मे घेनं प्रार्थयामि परन्तप | 


ढा 1. 


| 


घसिष्ठ उघाच 
होमघेचुरियं राजन्न ददामि कथञ्चन । सहस्रंचापि धेनूनां तवेद्‌ तव तिष्ठतु ॥ १३॥ 
"` विश्वामित्र उवाच | 
अयुतं चाऽथ लक्षंचा ददामिमनसेप्लितम्‌ । देहिमे नन्दिनींसा घोग्रद्दी ष्यामिबळादथ | 
_ वसिष्ठ उवाच 
काम ग्रहाणल्पते वळादद्य यथारुचि । नाहं ददामि ते राजन्स्वेच्छयानन्दिनींग्हात. 
तच्छूत्वा टपतिभत्यानादिदेशमहावलान । नयध्वं नन्दिनीं धेनुं बलदर्पसुसंस्थिताः 


ते मृत्याजगृहुधेनु इठादा क्रम्य यन्त्रिताम्‌ । वेपमाना सुनिंप्राहसुरभिः साश्रुलोचना 
मुनेत्यजसिमांकस्मात्कषेयन्तिसुयन्त्रि च 


उद्वतास्तत्र देहात्त 


सप्तदशोऽध्यायः ] # विश्वामित्रकथोत्तरराजपुत्रस्यकामवीजप्रासि: # : १९७ 
हन्त पापोऽतिदीनात्मा निन्दन्क्षात्ववलं महत्‌। | 


ब्रां चळं दुराराध्यं मत्वा तपसि संस्थिदः ॥ २३:॥ --- े न ल & 
- तप्त्वा चहुनिवर्षाणितपोघोरं महावने | ऋ वित्वंपापगाधेयस्त्यत्तवाकषतत्रंवििपुनः 
तस्मास्वमपि राजेन्द्र माकृथावेरमदुतम्‌ । कुलनाशकरं नूनं तापस: सह संयम्‌ 
 ्ुनिवरयत्रजाद्यत्वंसमाश्वास्यतपो निधिम्‌ । सुदर्शनोऽपि राजेन्द्रतिष्ठत्वत्रयथासुखम्‌ 
। वाढो$यंनिधेनः कि ते करिष्यतिल्पाहितम्‌ । दृथातेवैरभावो व्यमनाथेदुर्दछे शिशौ 
दया सर्वत्र कतेव्या दैवाधीनमिदज्ञगत्‌ । ईर्ष्यया कि नुपश्ेष्ट यद्भाव्यं तद्भविष्यति ॥ 
बज्ने तृणायते राजन्देचयोगान्न संशयः । तृणं चज्ञायते क्वाऽपि समये दैचयोगतः २६ 
शशको हन्ति शादूलं मशको चै यथा गजम्‌ ।. . 
| साहसं मुञ्च मेघाविन्कुरु मे वचनं हितम्‌ ॥ ३०॥ 
| > व्यास उचाच - 
` "वृत्वा घचनन्तस्य युधाजिन्दपसत्तमः । प्रणम्य तं मुनि सूध्ना जगामस्वपुरं नृपः 
'मनोरमाऽपि स्वस्थाऽभूदाश्चमेतत्रसंस्थिता । पालयामासपुत्रे त॑ सुदर्शनसृतनतम्‌ ॥ 
दिने दिने कुमारो5सी जगामोपचयं ततः । सुनिवालगतः कऋ्रीडन्निर्भयःसवंतः शुमः॥ 
- एकस्मिन्समये तत्र विदल्लं समुपागतम्‌ । क्वीवेति मुनिपुत्रस्तमामन्त्रयत्तदन्तिके ॥ 
नळ तच्छूत्वा द्धारेकाक्षरं स्फुटम्‌ । अबुस्वार्युतं तञ्च प्रोचाचाति पुनः पुनः 
चे कामराजाख्यं गुहीतंमनसातदा । जजापवालकोऽत्यर्थधृत्वा चेतसिसाद्रम्‌ 
ह भावियोगान्महाराज कामराजाख्यमदुतम्‌ । स्वभावेनेच तेनेत्थं गरहीतं ` वालकेन-वै 
ऽसौ पञ्चमेवर्षप्राप्यमन्त्रमजुत्तमम्‌ । ऋषिच्छन्दो विहीनञ्चध्यानन्यासविवजितम्‌ 
` अजपन्मनसा नित्यं क्रीडत्यपि स्वपित्यपि । क 
स बिसस्मार न तं मन्त्रं ज्ञात्वा सारमिति स्वयम्‌ ॥ ३६॥ 
६5 पे पाघेकुमारो5सीट्पात्मजः । मुनिना चोपनीतोऽथ वेदमध्यापितस्तथा 


भावितो उेपेदंतथासाठू नीतिशास्त्र विधानतः । अभ्यस्ताःसकलाविद्यास्तेन मन्त्रबलादिघ 
__'पेत्सो पि प्रत्यक्षं देवीरूपं ददर्श ह । रक्ताम्बरं रक्तवणं रकसर्वाङ्गभूषणम्‌ः॥ 
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क 


बन्दीजनमुखाच्छुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतम्‌ । चकमेमनसातम्वै वरं घरयितु थिया॥ 


-तस्यलोचनमत्यन्तं निष्फलम्पतिभाति मे। येन इृष्टोन घामोरु कुमारस्तु खुदर्शनः | 


Se # द्चाभागचतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 


गरुडे घाहने संस्थां वेष्णचीं शक्तिमद्ठुताम्‌ दृष्टा प्रसबाचद्नः ख बभूच नुपात्मज॥ 
घने तस्मिन्स्थितः' सोऽथ सर्वविद्यार्थतत्ववित्‌ । मातरंसेघमानस्तुविजहार नदीतरे 
रारासनञ्च सम्पातं विशिखाञ्च शिलाशिताः । तूणीरंकवचंतस्मैदत्तं चाम्विकयाचने 
पतस्मिन्समये पुत्रीकाशीराजस्यसुग्रिया । नाम्ना, शशिकला दिव्याख चेलक्षणसंयुता 
शुआव नृपपुत्र तं घनस्थञ्च सुदर्शनम्‌ । सवेलक्षणसम्पन्ने शुरं काममिघापरम्‌ ॥ ४७ 


स्वप्नेतस्याःसमागम्यजगद्म्वानिशान्तरे । उचाचवचनञ्चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता 


` घर बरयसुश्रोणि! मंमभक्तः सुदर्शनः । सर्वेकामप्रद्स्तेऽस्तु वचनान्मम भामिनि ! 


एवं शशिकला दृष्टा स्वप्ने रूपं मनोहरम्‌ । 
अम्चाया वचनं स्मृत्वा जहषं भ्शमानिनी ॥ ५१.॥ 
उत्थितासामुदायुकता पृष्टा मात्रापुनःपुनः। प्रमोदेकारणंबालानोचाचा तित्रपान्विता | 


` जद्दासमुदमापन्नार्स्त्वास्यप्नंमुुर्महुः । सखीम्पराहतदा5न्याम्ये स्वभवृत्तंसविस्तरम्‌ 


र्‌ 
कदाचित्साविददाराथमचापोपचनंशुभम्‌ 1 सखीयुक्ताविशालाक्षी चम्पकैरुपशो मितम्‌ 
पुष्पाणि चिन्वती बाला चम्पकाधः स्थिताऽबळा 
[ ह मारे आगच्छन्तं त्वरान्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रणस्य ७) की ७ दे! 

हया वभाषे मधुरवचः । कुतोदेशान्महाभाग इतमागमनन्त्वया॥ 
| । द्विज उघाच 
मारड्वाजाश्रमादुबालेनूनमागमनं मम । जातम्बै कार्ययोगेन किंपृच्छसिबदस्वमाम 


वि नीयं ~ 
तत्राश्रमेमहाभाग चणेनीयं किमस्ति बै । लोकातिग विशेषेण प्रेक्षणीयत्तमं किल ॥ 


* ` ब्राह्मण उचाच न 
शुवसन्घिसुतः श्रीमानास्तै सुदर्शनो नृपः । यथार्थेनामा सुश्रोणि बर्तते पुरुषोत्तमः 


एकत्रनिहिता घात्राश॒ुणा:सर्वेसिसक्षुणा । गुणानामाकर ष्टुं मन्येतेनैवकौतकात | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अश्टादशो5ध्यायः ] ॐ काशीराजसुतयामनसासुदर्शनवरणम्‌ + १३६ 
तच योग्यः कुमारोऽसौ भर्ता भवितुमईति । 
योगोऽयं विहितोऽप्यासीन्मणिकाञ्चनयोरिव ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेड्शादशसाहरुयांसंहितायां वृतीयस्कन्छरे 
विश्वामित्रकथोत्तरंराजपुत्रस्यकामवीजप्राध्तिवर्णनंनाम सप्तदशोऽध्यायः 


॥ १७ ॥ 


| अष्टादशोऽध्यायः 
काशीराजसुतयाशशिकल्यामनसापतिरूपेणसुदर्शनवरणम्‌ 
व्यास उचाच - 
` भृत्वा तद्चनंश्यामाप्रेमयुक्तावभूचह । प्रतस्थे त्राह्मणस्तस्मात्स्थानादुचवासमाहितः : 
सा तु पूर्वाचुरागाद्वे मझाप्नेम्णातिचञ्जला । कामवाणहतेवासगते तस्मिन्द्रिजो दमै 
अथ कामादिताप्राइ सखीं छन्दोचुवतिनीम्‌ । विकारञ्च समुत्पन्नो:देहेयच्छ वणादनु 
अन्ञातरसविज्ञानं कुमारं कुलसम्भवम्‌ । दुनोति मदनः पापःकिकरोमि क यामि च 
स्वप्नेषु वा मया हृष्टः पञ्चचाण इयाऽपरः । तपते मे मनोऽत्यथं विरहाकुलितं सदु॥ 
चन्देल मे विषवद्गातिभामिनि | स्रगियं सपेवच्दैव चम्द्रपादाश्च वहिचत्‌ ॥ 
नेच हम्यवनेशंमे दोधिकायां न पर्वते । न दिवा न निशायां वा न सुखं सुखसाधनैः 
ने शय्या न च ताम्बूलं न गीतं न च घादनम्‌ । प्रीणयन्तिमनोमेऽद्य नतप्तेममलोषने 
मयाम्यद्य घने तत्र यासौ वर्तते शठः । भीताऽस्मिङुललञ्ञायाःपरतन्त्रापितुस्त्था 
स्वयम्वरं पितामेऽद्य न करोति करोमि किम्‌ । 
दु दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै ॥ १०॥ 
न्येपथिघीपालाःशतशःसम्ब्ृतर्डयः । रमणीयान मे तेऽद्यराज्यहीनोऽप्यसौ मतः 
व्यास उवाच 
“काकी नि्घनञ्चेच बलहीनः सुदर्शनः । घनवासीफलाहारस्तस्याश्वित्ते सुसंस्थितः 
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; घाग्वीजस्य जपात्लिद्धिस्तस्या एषा5प्युपस्थिता । 
सोऽपि ध्यानपरोऽत्यन्तं जजाप मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वप्ने पश्यत्यसौ देवीं चिष्णुमायामखण्डिताम्‌ । 
विश्वमातरमव्यक्तां सवेसम्पत्कराम्विकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
शङ्गवेरपुराध्यक्षो निषादः समुपेत्यतम्‌ | ददौ रथघरं तस्मै खर्षोपस्करसंयुतम्‌ ॥ 
चतुमिस्तुरगेर्युक्त पताकाचरमण्डितम्‌.। जैत्रं राजसुते ज्ञात्वा ददौ चोपायनं तदा॥ 
सोऽपि जग्राह तत्प्रीत्या मित्रत्वेन सुसं स्थितम्‌ । 
पन्यमू फल: सम्यगचेयामास शम्बरम्‌ ॥ १७॥ . 
छतातिथ्येगते तस्मिन्निषादाधिपतौ तदा । मुनयः ग्रीतियुक्तास्ते तमूचुस्तयसा मिथः 
राजपुत्रधुवंराज्यंप्राप्स्यसि त्वं च सवंथा । स्वद्पैरहो भिरव्यग्नः प्रतापाज्ञाचसंशयः 
` ्रसन्ञातेऽस्बिकादेघी वरदा विश्वमो हिनी । सहायस्तु सुसम्पन्नोनचिन्तांकुरु सुत्रत 
मनोरमा तथोचुस्ते मुनयःसं स्थितत्रताः । पुतरस्ते5्यघराघीशोभविष्यतिशुचिस्मिते 
सा ताउुवाच तन्वङ्गी घचनं घोऽस्तु सत्फलम्‌ । 
ह दासोऽयं भवतां विप्राः कि चित्रं सदुपासनात ॥.२२ ॥ | 
न सैन्यं सचिवाःकोशोनसहायश्चकश्चन । केन योगेन पुत्नोमे राज्यं प्राप्तुमिद्दाईति 
आशीवांदेश्व घोनूनंपुत्रो5यं मे महीपतिः । भविष्यतिनसन्देहोसषबन्तोमन्त्रवित्तमाः 
> व्यास उघाच 
रथारूढः स मेधाची यत्रयातिस्चुदशनः। अक्षौ हिणीसमावृत्त इचाऽऽभातिख तेजसा 
प्रतापो मन्त्रबीजस्य नान्यः कश्चन भूपते। एवं चै जपतस्तस्य प्री तियुक्तस्य सचंदा 
संप्राप्य सद्गुरोबोजं कामराजाल्यमदुत्तम्‌ । 
जमात पि Jie 
पृथिव्यां चा दिघिच | न्ुपो' 
तेमन्दास्ते$तिदुर्भाग्यारोगेस्तेसमभिद्रुता । येषाचित्तेनचिश्वासोभवेद्‌ तते ७स्बाचनादिछु 
या मातासर्वदेचानां युगादौ परिकी तिता । आदिमातेतिचिख्याता 
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: बुद्धिः कीति तिलेक्ष्मी: शक्तिः श्रद्धा मतिः स्मृतिः | 
सर्वेषां प्राणिनां सा वे प्रत्यक्षं बै विभासते ॥ ३१ ॥ 
न जानन्ति नरायेवेमो हितामायया किल । नभजन्तिकुतर्कज्ञा देवी विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ 
प्रह्माविष्णुस्तथा शम्भुर्वासघोवरुणो यमः। वायुरझिः कुवेरश्चटवष्टापूषाऽश्विनीभगः 
आदित्यावसघो र्द्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः । 
सर्वे ध्यायन्ति तां देवी सष्टिस्थित्यंतकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोनसेवैतविद्वान्वे तांशक्तिपरमात्मिकाम्‌ । सुदर्शनेनसा ज्ञाता देवी सर्वार्थदा शिवा 
ब्रह्मवसा5तिदुष्प्रापाविद्या५विद्यास्वरूपिणी । योगगम्यापराशक्तिर्मुमुक्षणाञ्चवल्लमा 
परमात्मस्वरुपं को वेत्तुमहेति तां चिना । यासृष्टिचिविर्घाक्कत्वादशयत्यखिलाटमने 
उदशनस्तु तां देवीं मनसापरिचिन्तयन | राज्यलाभात्परंप्राप्यसुखं वेकाननेस्थितः 
` सा5पिचन्द्रकलात्यथै कामचाणप्रपीडिता। नानोपनारेरनिशं दधार दुःखितं वपु: 
तबत्तस्याः पिताज्ञात्वाकन्यांपुत्रवरा्थिनीम्‌ । सुवाहुःकारयामासस्वयम्वरमतस्द्रितः 
स्वयस्वरस्तुत्रिघिधो विद्वङ्वि:परिकी तितः । राज्ञांविवाहयोग्योचैनान्येषांकथितःकिळ 
'्छास्वयस्वरश्चैको द्वितोयश्चपणामिधः । यथारामेणभग्नं वै ऽ्यंचकस्य शरासनम्‌, 
चृतायःशौर्यशुलकश्च झूराणां परिकीतितः । इच्छास्वयम्वरं तत्र चकार नृपसत्तमः ॥ 
शिल्पिभिः कारिता मञ्चाः शुभैरास्तरणे्युत्ताः । 
ह य विविधाकाराः सुक्ढुप्ताः सभ्यमण्डपाः ॥ ४४ ॥ 
जी सम्भारे विवाद्दाथंखुविस्तरै। सखीं शशकिलाप्राह दुःखिता चारुलोचना 
त रहि त्वमेकान्तेबचोमम । मया वृत्तः पतिभ्रित्ते थुवसन्घिसुतः शुभ: ॥ 
षरंवरिष्यामि तस॒त्ते चै सुदशंनम्‌ । स मे भर्तादपसुतोभगवत्या प्रतिष्टितः॥ 
7 तिलक Re व्यास,उवाच 
सखीगत्वामातरं प्राह सत्वरा । वैदमी विजनेवाक्यंमघुरंमञ्चुभाषिणी 
पुत्री ते दुःखिता प्राह साध्वि ! त्यां मन्मुखेन.यत्‌। 
'शणु त्वं कुरु कल्याणि ! तद्धितं त्वरिताऽघुता ॥ ४६॥ 
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भारद्वाजाभ्रमेपुण्येश्रुषसन्धिसुतोऽस्त्यः । स मे भर्वावतब्ित्तेनान्यंभूपं चृणोग्यहम्‌ 
व्यास उवाच ॥ 

राशीतद्वचन भ्रुत्वा स्वपतौ गृहमागते । निवेदयामास तदा पुञ्ीचाक्य यथातथम्‌ ॥ 
तच्छूत्वा वचनं राजा पिस्मितःप्रहसन्मुहुः | भार्यामुवाचवैदभी सुबाडुस्तुक्रतम्वचः 
सुप्नुजानासिवालो5सौराज्या न्निष्कासितोधने । एकाकीसइमात्रावैधसतेनिर्डने वने 
तत्छते निहतो राजा वीरसेनोयुधाजिता | सकथं निर्धनो भर्तायोग्यःस्याञ्चारलोचने 

्रूहि पुत्री ततो घाक्यं कदाचिदपि विप्रियम्‌ । 

आगमिष्यन्ति राज़ानः स्थितिमम्तः स्वयम्वरे ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसराहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
शशिकल्यामातरम्प्रतिसन्देशप्रेषणंनामाष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
मात्रास्वपुष्यथेसन्तोषप्रदवार्ताकथनम्‌ 


व्यास उचाच 
भर्त्रा खाउमिहिता वाला पुत्री कृत्वांऽकसं स्थिताम्‌ । 

॥ उचाच वचनं श्लक्ष्ण समाश्वास्य शुचिस्मिताम्‌ ॥ १ ॥ FF 
कि वृथा सुदति त्वंदिचिप्रियं मम भाषसे । पिताते दुःखमाप्नोति बावयेनानेखुबरत 
सुदशेनो 5 तिदुर्भाग्योराज्यश्रष्टो निराश्रयः । वलकोशविहीनश्च परित्यक्तस्तुयान्धवैः॥ 
मात्रा सह वनं प्राप्त फलमूलाशनःकृशः। न ते योग्यो बरोऽयंचे घनवासीच दुर्भगः 
राजपुत्राः कतप्रजञा रूपवन्तः सुसंमताः । तवार्दाःपुचि सन्त्यन्ये राजचिहेरलंछृता; ॥ 
स्राताऽस्य बतेतेकान्तः स राज्यं कोसलेषु वै । करोति रूपसम्पन्नःसचंलक्षणसं युः | 
अन्यञ्चकारणंसुभ्रुश्णुयश्चमया श्रुतम्‌ युथाजित्सततन्तस्यचुधकामोरित्भमिपः |; 
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दौहित्रः स्थापितस्तेन राज्येक्कत्वा5तिसंगरम्‌ । 
बीरसेनं रूपं इत्वा. सम्मन्त्र्य सचिवैः सह॥ ८॥ 
भारद्वाजाश्रमंप्ाप्तंहन्तुकामःसुद्शेनम्‌ । सुनिनावारितःपश्चाज्ञगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
शशिकलोवाच 
मातर्ममेप्सितः कामेवनस्थोऽपिन्पात्मजः । शार्या तिवचनेनैव सुकन्याच पतिव्रता ॥ 
वन च यथाप्राप्य पतिशुश्रूषणे रता । भत्‌ शुधूषणंस्त्रीणां स्वरगद मोक्षदं तथा ॥ 
अकेतवकृतं नूनं सुखदं भवति स्त्रिया: | भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने वरमनुत्तमम्‌ ॥ 
तम्ृतेऽहंकथञ्चान्यं संश्रयामिन्पात्मजम्‌ । मञ्चित्तभित्तौ लिखितो भगवत्यासुद्शंनः 
तं विहाय प्रियं कान्तं करिष्येऽहं न चापरम्‌ । 
व्यास उवाच 
कु अत्याव्ष्टाञ्थ वैदभीं तया वहुनिदर्शनेः ॥ १४॥ 
हन सवमाचष्ट पुच्योक्त बचने भ्रशम्‌। चिवाहस्य दिनादर्वागाप्तं श्रुतसमन्वितम्‌ 
द्विजं शशिकलातत्र प्रेषयासास सत्वरम्‌। यथानवेद्‌ मे तातस्तथागच्छ सुदर्शनम्‌ ॥ ` 
भारद्वाजाश्रमे बरूहि मद्वाक्यात्तरसा विभो.। पित्रा मे संभ्ृतःकामं मदर्थेन स्वयस्बरः ` 
जानो बल्युक्ताह्मनेकशः । मयात्वं वै वृत्श्रित्ते सर्वथाप्रींतिपूर्वकम्‌ 
भगवत्या समादिष्टः स्वप्ने मम सुरोपम । विषमझिइतारो वा प्रपतामि प्रदीपिते॥ 
परयेत्वद्वतेनान्यं पितम्यांग्रेरिता5पि चा । मनसा कर्मेणा वाचा सम्वृतस्त्वंमयावरः 
वि प्रसादेन शमांचाभ्यांभचिष्यति। आगन्तव्यंत्वयाऽत्रवदैचंत्वापरम्बलम्‌ 
सव घतेते सचराचरम्‌ । भगवत्या यदादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति 
* सर्वा तन्ते शङ्कराद्यः। बक्तव्योऽसौ त्वया ब्रह्मन्नेकान्तेबैज्पात्मजः 
मे. कार्यतत्कतेन्येत्वयानघ । इत्युत्तवादक्षिणांद्त्वामुनिर्व्यांपारितस्तय? 
वा सवं निवेद्या5५शु तत्र प्रत्यागतो द्विजः । 
उद्शनस्तु तज्ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा ॥ २५॥ 
चकार मुनिना त्ेक्तप्रेरिकि परसाद. Digitized by 53 Foundation USA 
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व्यास उवाच 

गमनायोद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा ॥ २६ ॥ 
खेपमाना५तिदुःखार्ता जातच्रासा5शुलोचना । कुत्रगच्छसितत्राद्यसमाजेभूभृतांकिल 
'एकाकीङतवैरश्च किंविचिन्त्यस्वयम्वरे | युधाजिद्धुकामस्त्वां समेष्यतिमही पतिः 

न तेऽन्योऽस्ति सहायश्च तस्मान्मा बज पुत्रक || 

i पकपुत्राऽतिदीनाऽस्मि तवाऽऽधारा निराश्रया ॥ २६॥  <।२।९। 

चाहसित्व महामागनिराशां कतुमद्यमाम्‌ | पितामेनिहतोयेनखोऽपितन्रागतो नृपः। 

एकाकिनं गतन्तत्र युधाजित्त्वां हनिष्यति। 

सुद्शेन उचाच 
` भवितव्यं भवत्येष ना5त्र कार्या विचारणा ॥ ३१॥ 


आदेशाच्च जगन्मातुर्गच्छाम्य्य स्वयम्वरे । माशोकंकुरु कल्याणिक्षत्रियासिचरानने 


न विमेमि प्रसादेन भगचत्या निरन्तरम्‌ | 
व्यास उवाच र 
इत्युक्त्वा रथमार्ह्य गन्तुक्तामं सुदर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ ् 


¦ दृष्टा मनोरमा पुत्रमाशीमिथ्यान्वमोदयत्‌.। अग्रतस्ते५म्बिका पातु पार्चेतीपातुपृष्ठतः 


(पावेतीपाश्‍बेयो:पातुशिवःस्वंत्रसाम्पतम्‌ )। घाराहीविषमेमागेडुर्गादुर्गषुकहिचित्‌ 


विघादे वेष्णवी शक्तिरचताच्वांरघूद्वह । भैरची च रणे सौस्य शत्रूणां वै समागमे 


व्यास उघाच 
इत्यु्तवातं तदामातावेपमानाभयाङुला । उघाचाहं त्वयासार्धमागमिष्यामिसर्वथा 
रनिमिषाधं चिना त्वांचे नाहंस्थांतुमिहोत्सचे । सहेबनयमांबत्सयज्ञते गमने मति॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. 1) gitized by $3 Foun गमने 


| 
| 


एकोनविशो 5ध्यायः ] # राजसस्वादवर्णनम्‌ # २०५ 
इत्युत्वा निःसतामाता धात्रेयी संयुता तदा । विप्र्दृत्ताशिष:सर्चे निर्ययु्षंसंयुताः ` 
बाराणस्यां ततः प्रा्तो रथेनेकेन राघवः । ज्ञातः सुबाहुना तत्रपूजितश्चाईणादिभिः 
निवेशाथं गृहं दत्तमन्नपानादिकं तथा । सेवक समञुज्ञाप्यं परिचर्यार्थमेच च ॥४४॥ 
मिळितांस्त्वथ राजानो नानादेशाधिपाः किल || 
युघाजिदपि सम्प्राप्तो दौहित्रेण समन्वितः ॥ ४५ ॥ 
करुषाधिपतिश्चैव तथा मद्रेश्वरो नृप: । सिंधुराजस्तथावीरो योद्धा माहिष्मतीपतिः 
पाश्चालःपर्वतीयश्रकामरूपो ऽति वीर्यवान्‌। कार्णारश्चोळदेशीयोवैदर्भश्च महावलः ॥ 
अषौ हिणीतिषषिश्चमिलितासंख्यायातदा । वेष्टितानगरीसातु सैन्येःसंत्र सं स्थितैः 
` पते चान्ये च वहवः स्वयंघरदिद्टक्षया । मिलितास्तत्र राजानो वरचारणसंयुताः ॥ 
अन्योऽभय॑नपपुास्तइत्यूचुमि लितास्तदा । सुदर्शनोट॒पसुतो ह्यागतोऽस्तिनिराकुलः 
एकाकी रथमारुह्य मात्रा सह महामतिः । 
विवाहार्थमिहायातः काकुत्स्थःकिन्चु साम्प्रतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पतान्राजसुतांस्त्यक्तचा ससैन्यान्सायुधानथ । 
किमेनं राजपुत्री सा वरिष्यति महासुजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजेशस्ताचुवाचमहीपतीन्‌ । अहमेनंहनिष्यामिकन्यार्थे नात्र संशयः ॥ 
केरलाधिपतिः पाह तं तदा नीतिसत्तमः । नात्रयुद्ध प्रकर्तव्यं राजत्रिच्छास्थयंवरे ॥ 
हेरणंनास्ति नात्र शुल्कस्वयंघरः । कन्येच्छया5त्रवरणं विवादः कीद्रशस्त्विह 
अन्यायेन त्वयापूर्वमसौराज्यात्प्रवाखितः । दौहित्रायापितं राज्यं वलवन्तृपसत्तम 
भतस्थोऽयं महाभागकोसलाधिपतेः सुतः । कथमेनंराजपुत्रंहनिष्यसिनिरागसम्‌' 
:.. „` छप्स्यसे तत्फलं नूनमनयस्य दूपोत्तम। - 
रास्ताऽस्ति कश्चिदायुष्माञ्जगतोऽस्य जगत्पतिः ॥ ५८ ॥ 
ोजयतिना5घर्मः सत्यं जयतिनाऽच॒तम्‌। मा$नयं कुरु राजेन्द्रत्यजपापमतिकिल 
येरु  त्यातपसाछपिरूपसबरस्धि १।रजययुँकस्तथा"श्रीमान्कथसेन'घरिष्यति | 
'कामंवतेन्ते बलघत्तराः | कन्यास्वयम्बरेकन्यास्चीकरिष्यतिसाम्प्रतम्‌ 


२०६ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 


चरतेतथाविवादःकःप्रवदन्तु महीभुजः । परस्परं विरोधोऽत्र न कतंव्यो विजानता ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशखाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
_ राजसम्वाद्वर्णनंनामैकोनविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


विंशोऽध्यायः , 

राजसम्वादवर्णनम्‌ 

हा व्यास उचाच . | 

इतिवाद्नि भूपाळे केरछाधिपतौ तदा । प्रत्युघाच महाभाग युधाजिदपि पाथिवः॥ 
नीतिरियं महीपाळ यदु व्रचीति भवानिह । : 

समाजः पाथिवानास्वै सत्यधाग्विजितेन्द्रियः ॥ २॥ 

५ योग्येषुवतेमानेछु कन्यारत्नंकुलो द्वह । अयोग्योऽहदतिभूपालन्यायोऽयं तच रोचते॥ 
धी. भागंसिहस्य गोमायुमोक्‍तुमहेतिवा कथम्‌ महेतिवा कथम्‌ । तथासुद्शनो ऽयंचेकन्यारत्नं किमईति 
चुळंचेदो दि विप्राणां भूसुजांचापजबळम | किमन्याय्यं महाराज त्रीम्यहमिद्दाधुना 

| चलं शुल्कं यथा राज्ञा विषाहेपरिकीतितम्‌। बल्घानेच गृह्णातुनाबळस्तु कदाचन ॥ 
| तस्मात्कन्यां पणं कृत्वा नीतिरज विधीयताम्‌ । 

अन्यथा कलहः कामं भविष्यति महीमुजाम्‌ ॥ ७॥ 


, 'एवं विषादे सम्वृत्ते राज्ञां तत्र परस्परम्‌ । आहूतस्तु सभामध्ये सुबादुर्नुपसत्तमः ॥ ; 


| 'माइयदपाःस्चे तमूचुस्तत्त्वशिन: । राजक्षीतिस्त्वया कार्या बिचाहेऽत्रसमाहिता 
| "किते चिकीर्षितं राजंस्तद्वदस्वसमा दितः । याः मदानं कस्मैते रोचते नृप चेतसि 
। पुच्या मे मनसा. कामंत्रृतःकिल सुदर्शनः । मया निवारिता र नुलापत्सेतिपेवचः 
| कि 'करोमिखुताया र्‌ं म कन धरेविवेतमर्न: वततन ` इदर्शनस्तथैकाकीसर्मासो थै त्य ५स्तिनिराकुलः र 


पाणिनि 
फिक ए 


| 


दिंशोऽध्यायः ] * नुपाणाम्प्रतिखुद्‌शनवचनम्‌ # २०७ 


व्यास उवाच 


` सम्पक्नभूधुजः सर्वे समाहय सुदर्शनम्‌ | ऊचुः समागतं शांतमेकाकिनमनन्द्रिताः ॥ 


राजपुत्र महाभाग केनाइतोऽसि सुत्रत । एकाकी यः समायातःसमाजे भूभृतामिह॥ 
न वे सेन्यं नसचिवा न कोशोन वृहद्दलम्‌ । किमर्थेञ्च समायातस्तत्त्वंत्रहि मि 
युदकामाटपतयोवतेन्ते5्रसमागमे । कन्यार्थं सैन्यसम्पन्ना: ङित्वं कतुमिदेच्छसि 
भ्राता ते खुबळः शूरः सम्प्रा्तोऽस्ति जिघृक्षया । 
युधाजिच्च महावाहुः साह्याय्यं कतुंमागतः ॥ १७॥ 
गच्छ वा तिष्ठ राजेन्द्र याथातथ्यसुदाद्वतम्‌ । त्वयि सैन्यविहीने च यथेष्टंकुरुख॒बत 
खुदर्शन उवाच 


न वल + नमित्राणिः 
छ न सहायो मे न कोशो दुर्गसंभ्रयः । नसौहादी न नृपारक्षका मम 


अत्र स्वयम्वरं धुत्वा दृष्ड्कामइहागत: । स्वप्नेदेव्याप्रेरितो ऽस्मिभगवत्यानसंशयः 
नान्यक्षिकीरषितं मेऽद्य मामाहजगदीश्वरी । तया यद्विहितं तञ्च भविताऽद्यन संशयः 
छ सतार कोञप्यत्र जगदीश्वराः । सबंत्रपश्यतोमेऽद्य भवानीजगदस्बिकाम्‌ 
खिर उत्बंमयासहदपात्मजाः । शास्तातस्यमद्दाविद्यानाइंजानामिशत्रुताम्‌ 
मुषे नार्‍यथार्पसत्तमा! का चिन्ताह्यत्रकर्तव्यादेषाधीनो5स्मिसर्वदा 
सायद सवभूतेषु सवेदा । सर्वेषां तत्क्कता शक्तिर्नाऽन्यथा ठृपसत्तमाः ॥२५ 
(ला भूप तं करोति नृपाधिपाः । निर्धनं बा नरं कामंकाचिन्तावे तदामम 
. ऐस्मांशक्ति ब्रह्मविष्णुद्दरादयः । न शक्ताः स्पन्दितुंदेचाःकाचिन्तामेतदा नृपाः 
अशक्तो घा सशक्तो घा याद्वशस्ताद्वशस्त्वहम्‌ र 
सपदि नुपाञद्यैव सम्प्रा्तोऽस्मि स्वयम्वरे ॥ २८॥ | 
रक क त्कुर्यान्मम कि चिन्तनेनवै । नाच्रशङ्काप्रकर्तव्या स यमेतदुत्नचीम्यहम्‌ 
ने, 5त्राण्वपिपाथिवा:। भगषत्यास्तुलूज्ञाउस्तितद्धीनो 5स्मिसवंदा 
(९-0. Prof. Satya Vrat 5198 यपर- ज्याच, Delhi. Digitized by 53 OC OT 


इति 
` सप तदाकण्ये चयनं राजसत्तमाः । ऊचुः परस्परं पेक्ष्य निश्चयज्ञा नराधिपाः 


कु ५ 


२०८ म्ह दैवीभागवतपुराणम्‌ क - [ डरे स्कन्धे 


सत्यमुक्त त्वया साधो! न मिथ्यां कहिचिद्ववेत | 
तथाऽप्युज्जयिनींनाथस्त्वां इन्तुं परिकाङक्षति ॥ ३२॥ 
त्वत्ङृतेन द्यादिष्टा त्वां त्रवीमोमहामते । यद्युक्तं तत्त्वयाकार्य विचार्यं मनसा5नघ 
सुदशंन उवाच ` 
सत्यमुक्त॑भव द्विश्च पाव द्विःसुहजञनैः । कि त्रवी मिपुनर्वाकयमुत्तवा नुपतिसत्तमा: ॥ 
न सृत्युःकेन चिद्वाव्यः कस्यचिद्वाकदाचन । देवाधीनमिद्‌ं सवं जगत्स्थाषरजङगमम्‌ः 
स्ववशो5यंनजीवो5 स्तिस्वकमेवशगःसदा । तत्मूर्मजरिविधंप्रोक्तविद्वद्विस्तर्वदशिभिः 
संचितं घतंमानश्च प्रारब्धञ्च तृतीयकम्‌ । कालकर्मस्वभावैश्व ततंसर्चमिदं जगत्‌ ॥ 
. न देवो माजुषं हन्तुं शक्तः कालागमंविना । हतंनिमित्तमात्रेण हन्तिकालः सनातनः: 


यथा पितामे निहतः सिहेनामित्रक्षण: । तथा मातामहोऽप्येचं युद्धेयुघाजिता हृतः: 


यलकोर्ि प्रकुर्वाणो हन्यते देवयोगतः । जीचेद्वयसह्राणि रक्षणेन चिना नरः. 
नाहंविभेमिधमिठठा:कदाचिज्ययुधाजितः । दैवमेवपरमत्वा सुस्थितो5स्मिसदा दृपाः 


“` स्मरणं सततंनित्यंभगचत्याःकरोम्यहम्‌ । विश्वस्यजननीदेवीकल्याणंसा क रिष्यति' 


. पूर्वाजितंिमोक्तव्यंशुमंचाऽप्यशुभंतथा । स्वकतस्यचभोगेनकी हक्छो को विजानतामू 
स्वकमंफलयोगेन प्राप्यदुःखमचेतनः । निमित्तकारणेबेर॑ करोत्यल्पमतिः किल॥ 


न तथाऽहं विजानामि चेरंशोक भयंतथा । निःशङ्कमिहसरमपरा्तः समाजे भूभृतामिदः 


एकाकी द्रष्टुकामो5हं स्वयंवरमनुत्तमम्‌।ः 
भविष्यति च यद्भाव्यं प्राप्तौरुस्मिः चण्डिकाज्ञया ॥ ४६ ॥ 


भगवत्याःप्रमाणं मे नान्यं जानामि संयतः | तत्कृतंचसुखंदु:खं भविष्यतिचनान्यथा 
युघाजित्सुखमाप्नोतु न मेवैरं नृपोत्तमाः । यः करिष्यति मेवैरंसप्राप्स्यतिफलंतथा' 


व्यास उचाच- 


इत्युक्तास्ते तथातेनसंतुष्टाभूभुजः स्थिताः | सो 5पिस्वमाश्रमंप्राप्यदुस्थित संबभूषहे 
अपरेऽहि शुभे काले नृपाःसम्मन्निताः किल। उचाइ, हरेणायरचिरेबैस्वमण्डपे | | 
दिव्यास्तरणयुक्तषु मञ्चघु च । उपषिष्टाश्च राजानः : शुभालङ्करणैयुताः ॥ | 


॥ 8 
err) 
i पपा 
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विंशोऽध्यायः ] क्ष स्वपितरम्प्रतिशशिकछयाकथनम्‌ के २०६ 


_ दिव्यवेषधराः कामं विमानेष्वमरा इच । दीप्यमानाः ल्थितास्तत्रस्वयम्वरदिद्रक्षया 
इति चिन्तापराः सर्वे कदासा५प्यागमिष्यति । भाग्यवन्तंन्पश्रेषटशरुतपुण्यंचरिष्यति 
यदा सुदशनं देवात्ख़जासम्मूषयेदिह | विवादो नृपाणां च भविता नाऽत्र संशयः 
इत्येवं चिन्त्यमानास्ते भूपामञ्चेषुखंस्थिताः । वादित्रघोषःसुमहाजुत्थितोन्ृपमण्डपे 
अथकाशीपतिःप्राहुतांत्रातांस्वळ कृताम्‌ । मधूकमालासंयुक्तांक्षीमवासो विभूषताम्‌ 

विवाह्योपस्करैयुक्ता दिव्यां सिन्धुसुतोपमाम्‌ । 
चिन्तापरां सुवसनां स्मितपूर्वं मिदं चः ॥ ५७॥ 
उत्तिष्ठ पुत्रिसुनसेकरेधुत्वा शुमांस्रजम्‌। ्रजमण्डपमध्येऽद्य समाजं पश्य भूभुजाम्‌ 

म गुणवान्रूपसम्पन्नः कुलीनश्च नृपोत्तमः | तवचित्ते वसैद्यस्तु दबृणुष्च खुमध्यमे 

दैशदेशाधिपाः सर्वे मञ्चेषु रचितेषु च । संविष्टाः पश्य तन्वङ्गि ! वरयस्वयथारुचि 
। व्यास उवाच : - 

तं तथा भाषमाणं वै पितरं मितभाषिणी 1 उवाचघचनं वाला ललित धर्मसंयुतम्‌ 
( शशिकलोबाच 


| नाऽहं दृष्टिपथेराज्ञां गमिष्यामि पितः! किल।  . 
. _ आुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याश्च योषितः॥ ६२॥ 
धमशा 


खे शुतं तात! मयेदं वचनं किल | एक एवचरो नायां निरोकषयःसयान्नचापरः 
तत्वं निरतं तस्या या प्रयातिवहनथ । सङ्कल्पयन्तिते सर्वे द्रष्रामे भवतात्तिवति 
त सज धत्वा यदागच्छति मण्डपे। सामान्या सा तदाजाताकुलटेवापराबधूः 


गत्वा यथाचीक्ष्यनरान्स्थितान्‌। शुणागुणपरिज्ञानंकरो तिनिजमानसे 
ठक Pr 
क नेक भावा यथावेश्या वृथा पश्यति कामुकम्‌। 
4959  तथा5ह मण्डपेः गत्वा कुर्वे घारस्थिया तम्‌ ॥ ६७ ॥ 

' इतं धर्म न करिष्यामि साम्प्रतम्‌ । पल्लीवतंतथा कामं चरिष्येऽहं'वृतमता 
नो प्रथम यत्वा कृत्वा स डूल्पितं बहु । बृणोतिचैकतद्वद्वैद्वणोमि कथमद्य वे 
| देशेनोः मया 'पूववत्त Prof. -संचोत्मना rat आधण] Collection, New Delhi. था कतुमि 53 गामि सुपे USA. 
९ १ : £ नान्यथा कतुमिच्छामि दूपसत्तम 

ड 'वूववृत्तः सघोत्मना पितः । तमृते 


‘a 


-२१० + देचीमागचतपुराणम्‌ अ [ ३ स्कन्धे 
हृचिचाहविधिना देहि कन्यादानं शुभेदिने। खुद्शेनाय नृपते! यदीच्छसि शुभं मम॥ † 
इति भ्रीदेवीभागते मह्दापुराणेऽष्टादशसाहरूयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 

स्घपितरम्प्रतिशशिकलाबाक्यंनामविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशो ऽध्यायः 
सुबाहुनाराज्ञांसमीपेप्राथनाकरणम्‌ 
० , व्यास उघाच 
: खुबाहुरपि तच्छुत्वा युक्तमुक्तन्तया तदा । चिन्ता विष्टोबभूघाशुर्किकर्तव्यमितःपरम्‌ 
सङ्गताः प॒थिवीपालाः ससैन्याः सपरिग्रहा: । उपविष्टाञ्चमंचेषुयोद्धकामामहावला 
' - यदि ब्रबोमितान्सर्वान्छुतानायातिसाम्म्रतम्‌। तथाऽपिको पसंयुक्ताहन्युमा दुष्टबुद्धय 
' नमे संन्यवल्ताइळू न दुर्गबलमदुतम्‌ । येना 5हंटपतीन्सर्चान्पत्यादेष्ट्मिहोत्सहे 
. खुद्रोनस्तथैकाकी हासहायो5घनः शिशुः । किंकतेव्यं निमझोऽहं सर्वथादुःखसागरै 
.. इति चिन्तापरो राजा जगाम नृपसन्निधौ । प्रणम्य .तानुचाचाथ प्रश्रयावनतोठ्पः | ` 
: कि कतेव्यं. छृपाःकामंनेतिमेमण्डपेसुता । बहुशःपेयमाणा5पिसामात्रा5पिमयापिच | ' 
? मूर्ध्ना पतामि पादेषु राज्ञां दासोऽस्मि साम्प्रतम्‌ । २ 
र पूजादिकं ग्रहीत्वा5द्य बजन्तु सद्नानि चः ॥ ८॥ | १ 
.दूदामिवहुरल्लानि घरा णिचगजान्रथान.। गृह्दीत्वाऽद्य पां कृत्वात्रजन्तुभवनान्युत |" 
न वरोमेसुताबाला घ्रियेतयदिखेदिता। तदामेस्यान्महदु दुःखंतेनचिन्तातुरो ऽस्म्यदम. 
भवन्तः करुणाघन्तो मदाभाग्या महौजसः । किमेतयादुहिन्ना, मे भन्दयादु्िनीतया 
५, अनुग्राह्यो ऽस्मि घः कामंदासो ऽदमितिसर्वथा । सुतासुतेषमन्तव्याभच द्विःखर्वथामम 
व्यास उघाच - 


;; 
। ; श्रुत्वा सुर्वाहुबचनंनोचुःकचंनभूंमिंपा: | युधाजित्कीर्घताम्रराई पाक पुन या स्थित | ॒ 


एकविशो$ध्याय: ] ॐ खुबाहुम्मतियुधाजितडत्तरदानवर्णनम्‌ दर २११ 


राजन्मूर्खोऽसि कि त्रूषेकृत्वाकार्यसुनिन्दितम्‌ । स्वयंवरःकर्थंमोहाद्रचितःसंशयेसति 
मिलिताभूभुजः सर्व त्वयाहूता: स्वयंवरे । कथमद्यन्पागन्तु योग्यास्ते स्वगृहान्मत्ति 
अवमान्य्रपान्सर्चास्त्वंकिसुदर्शनाय वे । दातुमिच्छसि पुत्री चकिमनार्यमतः परम्‌ 
दिवाये पुरुषेणादी कार्य वेशुभमिच्छता । आरब्धव्यं त्वयातसु कृतं राजचजानता 
एवान्विहाय नेपतीन्बलवाहनसंयुतान्‌। घर सुदर्शन कतुं कथमिच्छसि साम्प्रतम्‌ 
अहं त्वां हन्मि पापिष्ठं तथा पश्चात्सुदशंनम्‌ । 
दौहित्रायाऽद्य मे कन्यां दास्यामीति विनिश्चयः ॥ १६ ॥ 
` मयि तिष्ठति कोऽन्योऽस्ति यः कन्यां इतुंमिच्छति । 
सुदशनः कियानद् निधनो निर्वः शिशुः ॥ २०:॥ 
भारदाजाश्रमे पूर्व मुक्तोमुनिकृतेमया । नाद्याइँ मोचयिष्यामि सर्वथाजी वितं शिशोः 
तस्माद्विचाय सम्यक्त्वं पुञ्याचभार्ययासह । दौ हि्रायप्रियांकन्यांदेहिमेसुञ्रुवंकिळ 
ससन्धीमवद्त्वा त्वं पुत्रीमेतां मनोरमाम्‌ । उच्चाश्रयःप्रकतंव्यःसर्वंदाशुभमिच्छता 
सुदर्शनाय दत्त्वा तवं पुत्री प्राणप्रियां शुभाम्‌ । 
एकाकिनेऽप्यराज्याय किं सुखं प्राप्तुमिच्छलि ॥ २४॥ 
कुल वित्तंवळंरूपं राज्यंडुर्ग सुह्जनम्‌ ।दुष््राकन्यांप्रदातव्यानान्यथासुखस्ुच्छति” 
परिचिन्तयभर्मत्यं {राज्यनीतिंचशाश्वतीम्‌ । कुरुकार्यं यथा योग्यं माझ्थामतिमन्यथा 
सदसि ममात्यथं दितं ते प्रब्रवीम्यहम्‌ । समानय सुतां राजन्मण्डपेतांसखीत्वृताम्‌ 
उदरानसतेचेयवरिष्यतियदा पं यदा 5प्यसी । चिग्रहो मे तदा न स्याद्विवाहो5स्तुतवेप्सितः 
“चेनृपतया सबै कुलीना: सबळाः समाः । विरोधः कौट्टशस्त्वेनंत्रणोद्यदिनुपोत्तम 
__ अन्यथाऽहं हरिष्येऽद्य बलात्कन्यामिमां शुभाम्‌। 
` .` मा बियोधं सुडुःसाध्यं गच्छ पार्थिवसत्तम ! ॥ २६॥ 
भजित सम समादिष्टः सुचाहु: दय Samm मरेघक 
आर जवर स तन यया स 


जल 


२१२ + देवीभांगवतपुराणने # [३ सकन || 


व्यास उवाच 
सां श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह सुतान्तिकम्‌। 
चत्से ! राजाऽतिदुःखातेः पिता तेऽद्यापि बतंते ॥ ३९ ७ 
त्वदर्थे विग्रः कामं समुत्पन्नोऽद्य भूभृताम्‌ । अन्यं घरय सुश्रोणि सुदर्शनसृतेनपम | ` 
यदि सुदर्शन चत्से!हडात््वं वै धरिष्यसि | युघा जित्त्वांचमांचेघद्दनिष्यतिवलान्वितः | | 
खुद्रीनं च राजाऽसौ बलमत्तः प्रतापघान्‌ । द्वितीयस्तेपतिःपश्चाद्गविता कलहे सति | ' 
तस्मात्सुदशेनंत्यक्तवाघरयान्यं नुपोत्तमम्‌। सुखमिच्छसि चेन्महांतुभ्यंवासृगलोचने | ` 
इति मात्रा बोघितां तां पश्चाद्राजाऽप्यवो धयत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
उभयोवेचनं श्रुत्वा निमयोबाच कन्यका । | 
कन्योचाच | ( 
सत्यमुक्त नुपश्चेष्ठ ! जानासि च व्रत॑ मम ॥ ३७॥ 8. 
त्य वृणोमि भूपाल खुदशेनसते कचित्‌। विभेषि यदि राजेन्द्रनृपेभ्यःकिलकातरः | 
सुद्शनाय दत्त्वा मां विसर्जेय पुराद्वहिः। स मांरथेखमारोप्यनिर्गमिष्यतितेषुरात्‌ 
भवितव्यंतुपश्चाद्दे भविष्य्रतिनचान्यथा । नाऽत्रचिन्तात्चयाकार्याभवितव्ये नृपोत्तम 
यद्भावि तद्भवत्येब संचथाऽत्र न संशयः । | 
- राजोवाच 
न पुत्रि! साहसं कार्य मतिमद्विः कदाचन॥ ४१ ॥ 
बहुभिने विरोधव्यमिति चेद्चिदो घिदुः । विस्रक्ष्यामिकथ कन्यांदत्त्वाराजसुतायचं 
राजानो चेरसंयुक्ताः किन कुर्युरसा्प्रतम्‌ । यदिति रोचतेवत्से! पणं विदधाम्यहं 
जनकेन यथा पूर्व कृतः सीतास्वयम्वरै । शीवंधनुर्यथातेन छृतं त्वा पणं तथा 
तथाऽहमपि तन्वङ्गि करोम्यद्य दुरासदम्‌ । विषादोयेन राज्ञांचे कृते सति शमंत्रजेत. 
पालयिष्यति यःकामंसतेभर्ताभविष्यति । खुदशेनस्तथा पन्योचा य:कश्चिदुबलवत्तय- 
पालयित्वा पणं त्वां वे घरयिष्यति सर्वथा । 


(८-0. प बची पं पणा Call चिंषोद रः शमितो 11 Digitized by 53 Foundation USA 
इते ८ तु f वेचे शमितो भवेत्‌ ॥ ४७॥ ; 


७८, en 
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सुखेनाऽहं विवाहं ते करिष्यामि ततः परम्‌ । 

कन्योवाच 

सन्देहे नेव मज्ञामि मूखेकत्यमिदं यत्तः ॥ ४८॥ 
मया सुदेवः पूर्व धृतश्चेतसि नाऽन्यथा । कारणं पुण्यपापानां मन एच महीपते!॥ 
मनसा विधृतं त्यचवा कथमन्यंत्रणे पितः । इते पणे महाराज सर्वेषां वशगाह्यहम्‌ 
एक: पालयिता द्वीवाबहवोचाभव न्तिचेत्‌ । कि कतेव्यंतदातात! चिवादेसमुपस्थिते 
संशयाभिष्टितेकार्ये अतिंनाहंकरोम्यतः । मा चिन्तांकुरुराजेन्द्र देहि खुदर्शनाय माम्‌ 
बिवाहंविधिनाक्त्वाशंचिधास्यतिचण्डिका । यन्नामकीर्तेनादेचदुःखौघो विल्यंत्रजेत्‌ 
ता स्मृत्वा परमांशक्ति कुरुकार्यमतन्द्रितः । गत्वाचद्‌ नृपेम्यस्त्वकुताञ्जलिपुदो दवे 
भागन्तव्यंचश्व:सर्वे रिहभूपैःस्वयम्वरे । इत्युक्तवात्वंविरज्या5५शुसवंनृपतिमण्डल्म्‌ 
बिवाह कुरु रात्रीमे वेदोक्तविधिनानूप । पारिबहँ यथायोग्यं दत्त्वा तस्मै विसर्जय 
गमिष्यति गृहीत्वा मांधुचसन्घिखुतःकिल । कदाचित्तेनृपा'क्रुद्धाःसंत्रामंकतुसुद्यता: 

भविष्यन्ति तदा देवी साहाय्य॑ नः करिष्यति । 

सोऽपि राजसुतेस्तेस्तु संग्रामं संविधास्यति ॥ ५८ ॥ 
वाने खते तस्मिन्मरिष्यास्यहमप्युत । स्वस्तितेस्तुग्रहे तिष्ठ द्स्वामांसहसैन्यक 

एकवाऽहं गमिष्यामि तेन साद रिरंसया । 

व्यास उचाच 
इति तस्या बच: शरुत्वा राजाऽसौ कृतनिश्चयः ॥ ६० ॥ 
मति चक्रे तथा कतुं विश्वासं प्रतिपद्य च। 
ह लाले महदापुराणेऽष्ठादशसाहरुयांसंदितायांतृतीयस्कन्धे 
पितरस्प्रतिसुदशनेनसह ब्रिवाहार्थकथनंनामैकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


जज द 
2, 
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ट द्वाविंशोऽध्यायः 
) व्यास उचाच | 
श्रुत्वा सुताघाक्यमनिन्दितात्मा नृपांश्च गत्वा नृपतिर्जगाद्‌ । 
- चजन्तु कामं शिबिराणि भूपाः ! श्वो चा विधाहं किल संविधास्ये ॥ १॥ 
भक्ष्याणि पेयानि मयाऽपितानि गृहन्तु सचे मयि सुप्रसन्नाः । 
श्वो भावि कार्य किर मण्डपेऽद्य समेत्य सर्वै रिह संचिधेयम्‌ ॥ २॥ 
नाऽऽयाति पुत्री किल मण्डपेऽद्य करोमि कि भूपतयोऽत्र कामम्‌ । 
मातः समाश्वास्य सुतां नयिष्ये गच्छन्तु तस्माच्छिबिराणि भूपाः! ॥ ३॥ 
न विग्रहो चुद्धिमतां निजाभ्रिते कृपा विधेया सततं ह्यपत्ये । 
चिधाय तां प्रातरिद्दानयिष्ये सुतां तु गच्छन्तु नृपा यथेष्टम्‌ .॥ ४ ॥ 
इच्छापणं चा परिचिन्त्य चित्ते प्रातः करिष्याम्यथ संघिचाहम्‌। 
सव: समेत्यात्र नृपेः समेतैः स्वयम्वरः संमतेन कार्यः ॥ ५ ॥ | 
चत्वा नृपास्तेऽचितथं चिदित्वाचचो ययुः स्वानि निकेतनानि । | 
- विधाय पाश्वे नगरस्य रक्षां चकुः क्रिया मध्यदिनो दिताश्च ॥ ६ ॥ | 


सुवाहुरप्यार्येजनेः समेतश्चकार कार्याणि विवाहकाले । 
पुत्री समाहूय ग्रहे खुगुछे पुरो हितेचेंदविदां घरिष्डै: ॥ ७ ॥ 
स्नानादिक कर्म वरस्य कृत्वा विवाहभूषाकरणं तथैच । 

. आनाय्य वेदीरचिते गृह वे तस्याहेणां भूमिपतिश्वकार ॥ ८॥ 
सविष्टरं चा55चमनीयमध्ये घखद्दयं गामथ कुण्डे द्वV। .. 
समप्ये तस्मै चिधिचन्नरेन्द् ऐच्छत्सुतादानमहीनसत्त्ः ॥ ६ ॥ 
सोऽप्यग्रहीत्सचमदीनचेता चिन्ताऽथ 


शशाम चिन्त ५ 
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द्वाविशोऽध्यायः ] + सुद्शेनशशिकलयो विवाहवर्णनम्‌ क्र शि 


कन्यां सुकेशी निघिकन्यकासमां मेने ददा५5त्मानमचुत्तमज्ञ ॥ १०॥ 


- सुपूजितं भूषणवस्त्रदानेबेरोत्तमं तं सचिवास्तदानीम्‌ । 


निन्युश्च ते कौ तुकमण्ड पान्तर्मृदाऽन्विता घीतभयाश्च सर्वे ॥ ११॥ 
समाप्तभूषां विधिषद्विघिज्ञाः ल्ियश्च तां राजसुतां सुयाने । 
आरोप्य निन्युवेरसंनिधानं चतुष्कयुक्ते किल मण्डपे वै ॥ १२॥ 
अभ्नि समाधाय पुरो हितः स हुत्वा यथावच्च तदन्तराले । 
आहाययत्ती रतकौतुकौ तु वधूचरौ प्रेमयुतौ निकामम्‌ ॥ १३॥ 
लाजाविसगँ विधिवद्धिधाय इत्वा हुताशस्य प्रदक्षिणां च । 

तौ चक्रतुस्तत्र यथोचितं तत्सवें चिधानं कुलगोत्रजातम्‌॥ १४॥ 
शतद्वयं चाश्वगुजां रथानां सुभूषितं चापि शरोघसंयुतम्‌। 

ददौ नृपेन्द्रस्त खुदशनाय सुपूजितं पारिबहं विवाहे ॥ १५॥ 
मदोत्करान्हेमचिभूषितांश्च गजामिरेः शङ्गलमानदेहान्‌। 

शतं सपादं नुपलूनवेऽसौ ददावथ प्रेमयुतो नृपेन्द्रः ॥ १६ ॥ 
दासोशतं काञ्चनभूषितं च करेणुकानां च शतं सुचारु । 
समर्पयामास घराय राजा विवाहकाले सुदितोऽनवेलम्‌ ॥ १७॥ 
अदात्पुनर्दाससहस्रमेक सर्षायुघेः संभृतभूषितं च। 

रलानि चासांसि यथो चितानि दिव्यानि चित्राणि तथाऽऽविकानि॥ १८॥ 
ददौ पुनर्चासग्रृहाणि तस्मै रम्याणि दीर्घाणि विचित्रतानि। 
सिन्धूद्गवानां तुरगोत्तमानामदात्सहस्तद्वितयं खुरम्यम्‌॥ १६॥ 
कमेळकानां च शतत्रयं चे ग्रत्यादिशद्वारशरृतां सुचारु । 

शत्यं वे शकरोत्तमानां तस्मै ददौ धान्यरसैः प्रपूरितम्‌ ॥ २०॥ ` 
मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगाद घाक्यं विद्िताञ्जलिः पुरः । 
दासोऽस्मि ते राजसुते ! बरिष्ठे ! तदं वरूदि यत्स्याततु मनोगतं ते॥ २६ ॥ 
तं चारुचाक्ये निज्ञगादि सा5पि स्वस्त्यस्तु ते भूपकुलस्य वृद्धिः। 
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२१६ 


* देवीभागवतपुराणम्‌ # ६३ स्कन्धे 
सम्मानिताऽहं मम सूनवे त्वया दत्ता यतो रत्नवरा स्वकन्या ॥ २२॥ 


न बन्दिपुत्री नृपमांगधी घा स्तौमीइ कि त्वां स्वजनं महत्तरम्‌। 
खमेरूतुल्यस्तु कृतः सुतो5द्य मे सम्बन्धिना भूपतिनोत्तमेन ॥ २३ ॥ 
अहोऽतिचिन्र दृपतेश्वरित्र पर पवित्र तब कि दासि । 

यदु भ्रष्टराज्याय सुताय मेऽद्य दत्ता त्वया पूज्यसुता वरिष्ठा ॥ २४ ॥ 
घनाधिचासाय किला5घनाय पित्रा घिहीनाय चिसेन्यकाय । 

सर्चा निमान्भूमिपतीन्विद्दाय फलाशनायार्थविघजिताय ॥ २५ ॥ 
समानवित्ते$्थ कुरे बळे च ददाति पुत्री नृपतिश्च भूयः । 

न कोऽपि मे भूप सुतेऽर्थहीने गुणान्वितां रूपवती च द्द्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
बेरं तु सर्वेः सह संविधाय नृपेर्वरिष्ठैबेलसंयुतैक्व । 


सुद्शेनायाऽथ खुताऽपिता मे कि घर्णये भैर्य मिद्‌ त्वदीयम्‌ ॥ २७ ॥ 


निशम्य वाक्यानि नृपः परहृष्टः ताञ्जळिर्चाक्यमुवाच भूयः ।. 


ग्रह्मण राज्यं मम सुप्रसिद्धं भवामि सेनापतिरद्य चाहम्‌ ॥ २८ ॥ 


' नोचेत्तदधं प्रतिगृह्यं चाऽत्र सुतान्वितो राज्यफलानि सुङ्छ्च । 


विद्दाय चाराणसिकानिषासं घने पुरे घासमतो न मेऽस्ति ॥ २६ ॥ 
नृपास्तु संत्येव रुषान्विता वे गत्वा करिष्ये प्रथमं तु सान्त्वनम्‌ । 


_ ततः परं द्वाचपराबुपायौ नोचेत्ततो युद्धमहं करिष्ये ॥ ३० ॥ 


जयाजयौ देववशी तथाऽपि धर्मे जयो नैव छते-प्यधर्म । 
तेषां किळा5घमेवतां नृपाणां कथं भविष्यत्यचुचिन्तितं चै ॥ ३१॥ 
आकण्ये तद्गाषितमर्थचश्च जगाद्‌ वाक्यं हितकारक तम्‌ । - 


. मैनोरमा मानमवाप्य तस्मात्सर्घात्मना सोद्युता प्रसन्ना ॥ ३२॥ 


राजञ्छिषं तेस्तु कुरुष्व राज्यं त्यक्त्वा भयं त्वं स्वसुतेः समेतः 


खुतो5पि मे नूर्नमवाप्य राज्यं साकेतपुर्या प्रचरिष्यततीहः॥ ३३ ॥ 
विसजेया5स्माज्िजसद्य गन्तुं शिवं भवानी तव संविधास्यति । 1 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


reed 


झाविशोध्यायः ] # खुवाहुना5गन्तुकन्॒पाणांसमीपेप्रार्थनाकरणम्‌ $ २१७ 
न काऽपि चिन्ता मम भूप! चतेते सञ्चिन्तयन्त्याः परमाम्बिकां चे ॥ ३४ ॥ 
- दोषा गता विविधवाक्यपदै रखाळेरन्योन्यभाषणपदैरसतो पसैश्च । 
ग्रातनृपाः समधिगम्य कृतं विवाहं रोषान्विता नगरचाह्यगतास्तथोचुः ॥ 
अदैव तं नूपकलङ्कधरं च हत्वा बाळं तथेव किल तं न विवाहयोग्यम्‌ । 
गृह्णीम तां शाशिकळां नृपतेश्च लक्ष्मीं लज्जामचाप्य निजसझ कथं घजेम॥ 
श्रण्वन्तु तूर्यनिनदान्किल घाद्यमानाञ्छडुस्वनानभिभवन्ति सदङ्गशब्दाः । 
ग्रीतध्वनि च विविधं निगमस्वनं च मन्यामहे नृपतिनाऽत्र इतो विवाहः ॥ 
अस्मान्य्रतार्यं चचनेविधिवञ्चकार वैवाहिकेन विधिना करपीडनं वै । 
` कत्तेव्यमद्य किमहो प्रविचिन्तयन्तु भूपाः परस्परमर्ति च समर्थयन्तु ॥३८॥ 
एवं बद्त्छु नृपतिष्वथ कन्यकायाः रुत्वा विचाहविधिमप्रतिमप्रभावः। 
भूपाक्षिमन्त्रयितुमाशु जगाम राजा काशीपतिः स्वसुहृदैः प्रथितप्रभावेः 
आगच्छन्तं च तं दृष्टा नृपाः काशीपतिं तदा । | 
नोचुः किञ्चिदपि क्रोधान्मौनमाधाय संस्थिताः ॥ ४० ॥ 
| गत्वा प्रणिपत्याह कृताञ्जलिरभाषत | आगन्तव्यं नृपैः सर्वेभोजनाथं गृहे मम 
'न्पयाऽसौृतोभूपः किंकरो मि हिताहितम्‌ । भवद्विस्तुशमःकार्योमहान्तोहिदयालवः 
षचस्तस्य नृपाः क्रोधपरिप्छुताः । प्रत्यूचुर्मुक्तमस्मामिः स्वशृहं नृपते बज 
>पकार्याण्यशेषाणियथेष्टंसुकतं तम्‌ । नृपाःसर्वप्रयान्त्वद्यस्वानिस्वानिगुद्दाणिचै 
उेबाहुरपितच्छुत्वाजयामशङ्कितोगृददम्‌ । किंकरिष्यन्तिसंबिझाःक्रोधयुक्तानृपोत्तमाः 
नो एलाश्चक्रु्च समयंपुनः । रुदृध्वामागंग्रही ष्यामःकन्यांहत्वासुदर्शनम्‌ 
सका किमस्माकं हतं तेन नृपेण वै । दृष्टा तु कौतुकंखबं गमिष्यामोयथागतम्‌ 
तै बृपा:सर्वेमागमाक्रम्यसं स्थिताः । चकारोत्तरकार्या णिसुवाहु:स्वगरइंगतः 
शते श्रीदेषीभागवतते महापुराणेड्शादशसाहरुयां संदितायां तृतीयस्कन्धे 
' खुद्शोनशशिकलयो सिवादहघर्णनंनामद्वाबिशो$ध्यायः ॥ २२ ॥ 
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त्रयोविंो ऽध्यायः 
न ययन 

म्‌ 
व्यास डघाच | 

तस्मैगौरवभोज्यानि विधायविधिवत्तदा। बाखराणिचषड्राजाभोजयामासभक्तितः 
एवं विधाहकार्या णिकृत्वासर्घाणि पाथिवः । पारिवईपरदस्वाऽथमन्त्रयन्खचियैःसह 
द्तेस्तु कथितं श्रुत्वा मागेसंरोधन कृतम्‌ । बभूव' चिमना राजासुवाडुरमितद्युतिः 
सुदशनस्तदोचाच श्वशुरं सं दितत्रत: । अस्मान्विसजैयाशु त्वंगमिष्यामोह्यशङ्कताः 
भारद्वाजाश्रमंपुण्यंगत्वातत्र समाहिताः । निवासायविचारो वै कर्तव्यः सर्वथा रूप 


€ » यंवि 
FR नुपेस्यञ्च न कतेव्यंभयंकिञ्चित््वयाऽनघ । जगन्माताभघानी मे साहाय्यंचेक रिष्यति 


व्यास उवाच 
तस्येतिमतमाज्ञाय. जामातुर्नृपसत्तमः । घिससजै 'घनन्दस्त्वा प्रतस्थेसो5पिसत्वर॥ | 
बलेनमहता55विष्टो ययावचुनृपोत्तमः। सुदर्शनो बृतस्तत्रः चचाल पथि निर्भयः ॥ 
रथः परिवृतः शरः सदारो रथसंस्थितःः | गच्छन्द्दशं सैन्यानि नपाणां रघुनन्दनः ॥ | 
खबाडुरपितान्वीक्ष्य चिन्ताविष्टोबभूवह । विधिघत्स शिघांचित्ते जगाम शरणं सुदा 
जजापैकाक्षरंसनन्‍्त्रं कामराजमचुत्तमम्‌ । निभेयो चोतशो कश्च पटन्यासह नचोढया ॥ 

ततः सव महीपालाः कृत्वा कोलाहलं तदा। 

उत्थिताः सेन्यसंयुक्ता इन्तुकामास्तु कन्यकाम्‌ ॥ १२॥ 
काशीराजस्तुतान्दरषटा इन्तुकामोवभूष ह । निवारितस्तदाउत्यर्थ रात्रवेणजिघांसयां 
तन्रापिनेडः शङ्खाश्च भेयेश्यानकदुंडुमिः । खुबाहोश्व नृपाणाञ्च परस्परजिघांसताम्‌॥ | 
शत्रजित्तु सुसम्वृत्तः स्थितस्तत्रजिघांसया । युधाजित्तत्लहायार्थसञ्नद्ः प्रयभूषद ॥ 
केचिचपरेक्षकास्तस्यसदानीकेःस्थितास्तदा। युभाजिदग्रतोगत्वा सुदर्शनमुपस्थितः 
शत्रजित्तेनसहितो इन्तुं्रातरमानुजः। 'परस्पर-ते चाणौधैस्ततक्ष;क्रो घमूच्छिताः ॥ | 
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त्रयो विंशोऽध्यायः ] २ खड्य़ामेशत्रूणांव्यापादनार्थम्महादेव्याःप्रादुर्भाव: # २१६ 
सम्मर्दः सुमहांस्तत्र संपरत्रत्तः सुमागणैः । काशीपतिस्तदातूणं सेन्येन बहुना. बृतः॥ 
साहाय्यार्थं जगामाशु जामातरमनिन्दितम्‌ । एवंप्रवृत्ते संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे॥ 
प्राहुबंभूव सहसा देवी सिंहोपरि स्थिता । नानायुधधरा रम्या वराभूषणभूषिता ॥ 
दिव्याम्बरपरीधाना मन्दारख्रक्सुसंयुता । तां इष्टरातेऽथमूपालाविस्मयं परमं गताः॥ 
केयं सिंहसमारूढा कुतो वेति समुत्थिता । 
शनस्तु तां वीक्ष्य सुबाहुमिति चाब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पश्य राजन्महादेचीमागतांदिव्यदर्शनाम्‌। अनुग्रहाय मे नूनं प्रादुर्भूता दयान्विता ॥ 
नि्मयोऽहंमहाराजजातो ऽस्मििनिर्भयाद्‌पि । सुदर्शनःसुवाहुश्चतामालोक्य वराननाम्‌ 
प्रणामं चक्रतुस्तस्या मुदितौ दर्शनेनच । ननादचतथासिंहो गजास्रस्ताश्चकम्मिरे ॥ 
ुर्वाता महाघोरा दिशश्चासन्छुदारुणाः । सुदर्शनस्तदाप्राह निजं सेनापति प्रति ॥ 
मार्गे ब्रज त्वं तरसा भूपाला यत्र संस्थिताः । 
“कि करिष्यन्ति राजानः कुपिता दुषचेतसः ॥ २७॥ 
शरणार्थञ्च सस्पाप्ता देवीभगचती हिनः । निरातङश्च गन्तव्यंमागेऽस्मिन्भूपसंङुले ॥ 
स्वतामयामहादेची रक्षाणार्थमुपागता । तच्छूत्वावचनं सेनापतिस्तेनपथाऽवजत्‌ ॥ 
युधाजित्तु सुसंन्रद्धस्तानुघाच महीपतीन्‌। 
कि स्थिता भयसन्त्रस्ता निप्नन्तु कत्यकान्वितम्‌ ॥ ३०॥ 
अवसत्यच नःसर्वान्यळहीनोबलाधिकान्‌ । कन्यांग्रहीत्वासंयातिनिर्भयस्तरसाशिशुः 
कि भीताः कामिनीं घीक्ष्य लिंहोपरि सुसंस्थिताम्‌। 
रे नोपेक्ष्यो हि महाभाग ! हन्तव्यो5त्र समाहितेः ॥ ३२॥ 
यामःकन्यांचारुविभूषणाम्‌ । नायंकेसरिणा55दत्तांठेचुमहेतिजम्वुकः्‌ 
इत्यु्तवा सन्यसंयुक्तः शत्रुजित्सहितस्तदा । 
योदुघुकामः खुसम्प्राप्तो न ॥ ३३॥ 


_ चि७बिशिलांस्तू्ंसमपुंखाओि । घचुराकृष्यकर्णांतंकर्मारपरिमाजितारू 


| 


न्तु खदशंनमथोपरि । खदशंनस्तु पतत: क्षणात्‌ 
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२२० अ दैवीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 


एवं युद्धे प्रवृत्तेःथचुकोपचण्डिका भृशम्‌ । ढुर्गादेवीमुमोचाथबाणान्युघाजितम्प्रति 
चानारुपातदाजाता नानाशस्रधरा शिवा । सम्प्राप्तातुमुछ तत्र चकार जगद॒म्बिका॥ 


- शत्रजिनिहतस्तत्र युघाजिदपि पार्थिवः । पतितौतौरथाभ्यान्तु जयशब्दस्तदा5भवत्‌ 


'विस्मयंपरमंग्रा्ताः भूपाः सर्वे विलोक्यतान्‌ । निधनंमातुळस्यापिभागिनेयस्यसंयुगे 
सुबाहुरपि तं दृष्टा निधनं संयुगे तयोः । तुष्टाव परमप्रीतो दुर्गा ढुगेतिना शिनीम्‌ ॥ 
सुवाहुरुघाच 
नमोदेव्ये जगद्धाऽ्यै शिवायै सततं नमः । दुर्गाये भगचत्यै ते कामदायै नमो नमः ॥ 


' नमःशिवायेशान्त्यैते विद्यायैमोक्षदेनमः । विश्वव्याप्त्यै जगन्मातजेगद्धात्यैनमः शिये 


or 


कब ० ०८450 sco 


नाऽहं गति तव धिया परिचिन्तयन्वे जानामि देवि! सगुणः किल निर्गुणाया॥ 
कि स्तौमि विश्वजननि ! प्रकटप्रभावां भक्तार्तिनाशनपरां परमाञ्च शक्तिम्‌॥ 
चाग्देवता त्वमसि सर्वंगतेष बुद्विविद्यामतिश्च गतिरप्यसि सर्वेजन्तोः । 

त्वां स्तौमि किं त्वमसिसर्वमनो नियन्त्री कि स्तूयत्तेहि सततं खलुचात्मरूपम्‌ 
रह्मा हरश्च हरिरप्यनिशं स्तुषन्तो नान्तं गताः सुरचराःकिल ते शुणानाम्‌। 
काऽहं चिभेदमतिरम्ब गुणेवृतो वे चक्‌ क्षमस्तव चरित्रमद्दो प्रसिद्धः ॥ ४६ ॥ 
सत्सङ्गतिः कथमहो न करोति कामं प्रासङ्गिकाऽपि षिहिताखळु चित्तशुद्धिः | 
जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्वुतमिदं तव दशनं चै ॥ ४७ ॥ 
चह्माऽपि वाञ्छति सदेव हरो हरिश्च सेन्द्राः सुराञ्च सुनयो चिदितार्थतत्त्वाः। 
सहदशेनं जननि तेऽद्य मया दुरापं प्राप्तं विना दमशमादिसमाधिमिश्च ॥ ४८॥ 
काऽहं सुमन्द्मतिराशु तचाचरोकं क्वेदं भवानि! भवभेषजमद्दितीयम्‌ । 
ज्ञाताऽसि देचि ! सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकम्पनपरा5मरवगंपूज्या ॥४६॥ 
कि वर्णयामि तव देवि ! चरित्रमेतचद्क्षितोऽस्ति विषमेऽत्र सुदशेनोऽयम्‌ । 
रातू हतौ सुचलितौ तरसा त्वया यद्गाचुकम्पि चरितं परमं पवित्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
-नाश्वयमेतदिति देवि! विचारितेः्थ त्वं पालि सर्वमखिलं स्थिरजडुम च। ` 
ातसत्वया च विनिहत्य रिपुरदयातः संर सितो अमना ुसनि्र ुः॥५॥ 


| 


रा 


चहुविशो$ध्यायः ] # देवीमहिमावर्णनम्‌ # रस्त 
शू ° 


भक्तस्य सेवनपरस्य यशोऽतिदीप्तं कतुं भवानि! रचितं चरितं त्वयैतत्‌ । 
नो चेत्कथं सुपरिगृहा सुतां मदीयां युद्धे भवेत्कुशलवाननवद्यशील: ॥ ५२॥ 
शक्ताऽसि जन्ममरणादिभियान्बिहन्तुं कि चित्रमत्र किल भक्तजनस्य कामम्‌ । 
त्वं गीयसे जननि! भक्तजनेरपारा त्वं पापपुण्यर हिता सगुणाऽगुणा च ॥५३॥ 
त्बद्दशंनादहमहो खुछृती छताथो जातोऽस्मि देवि ! थुचनेश्वरि ! घन्यजन्मा । 
बीजं न ते न भजनं किल वेश्चि मातज्ञांतस्तवा5द्य महिमा प्रगटप्रभाव: ॥ ५४ ॥ 
व्यास उवाच $ 

एब स्तुता तदादेची प्रसन्नवदना शिवा । उचाच च नृपं देवी चर वरय सुब्रत !|५५ 

इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
सुवाइुङतादेचीस्तुतिवर्णननामत्रयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चउुविोऽध्यायः 
` देवीमहिमावणेनं काइ्यांदुर्गावासर्च 

~ व्यास उचाच 
तस्यास्तद्धचनं शरुत्वा भवान्याः स नृपोत्तमः । प्रोवाचवचनंतत्र खुबाहुभेक्तिसंयुतः॥ 

सुबाहुरुवाच 
“को देवलोकस्य राज्यं भूमण्डलस्य च | एकतो दन्ते बै नच तुल्यं कदाचन 
लोकेघुनास्ति मे । क॑ घरंदेवि! याचेऽहं छता्थोऽस्मिधरातले 
रवय. छाम्यहं मातर्याचितुंघान्छितंवरम्‌ । तवभक्तिःसदामेऽस्तुनिश्चलाह्ननपायिनी 
'स्थातव्यंममसर्वदा । दुर्गादेघीतिनाम्ना वै त्वं शक्तिरिहसंस्थिता 
चिया च कतेव्या सर्वदा नगरस्य ह । यथा सुद्शोनखातो रिपुसङ्घादनामयः | 
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रक्षा कतेव्या घाराणस्यास्त्वया. 1 


२२२ ॐ देवीसागचतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 


.याचत्पुरी भवेद भूमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता ॥ ७॥ 


तावत्त्वयाऽत्रस्थातव्यंढुगे देषिकृपानिधे | वरोऽयं ममतेदैयः किमन्यत्पार्थयाम्यहम्‌ 
चिविधान्सकळान्कांमान्देहिमे विद्विषोजहि । अभद्राणांचिनाशाञ्च कुरुलोकस्यलवंदा 
ब्यास उघाच 


| इतिसम्प्राथितादेवी दुर्गा दुगातिना शिनी । तमुवाच नृपन्तत्र स्तुत्वा वै संस्थितंपुरः 


दुर्गोचाच 


| 'राजन्सदानिवालो मे सु क्तिपुर्याम्भविष्यति । रक्षार्थ सर्वळोकानांयाचस्तिष्ठतिमेदिनी 


RINE 


अथोसुदरशेनस्तत्र समागम्य मुदाऽन्वितः । प्रणम्यपरयाभक्तया तुष्टाच जगदम्विकाम्‌ 
अहो कृपा. ते कथयाम्यहं कि नातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनः । 
भक्तानुकम्पी सकलो जनोऽस्ति चिमुक्तभक्तेरचन ्रतन्ते ॥ १३ ॥ 
त्वं देवि! सवं सजसि प्रपञ्चं श्रुतं मया पालयसि स्वसष्टम्‌ । 
त्वमत्सि संहारपरे च काले न तेऽत्र चित्रं मम रक्षणं चे ॥ १४॥ 
करोमि कि ते घद देवि ! कायं क चा ब्रजामीत्यनुमोद्याऽऽशु । 
कार्ये चिमूढोऽस्मि तवाश्चयाऽहं गच्छामि तिष्ठे विरहामि मातः !॥ १५॥ 

च्यास:उघाच 


तंतथाभाषमाणन्तुदेषीग्राहद्यान्विता । गच्छायोध्यांमहाभागकुरुराञ्यं कुलो चितम्‌ 


' , स्मरणीयासदाऽइन्ते पूजनीयाप्रयक्षतः । शं. विधास्याम्यहं नित्यं राज्ये ते नुपसत्तम 


अष्टम्याञ्चचतुदेश्यां नवम्याञ्च घिशेषतः । मम पूजा प्रकर्तव्या चरिदानविधानतः ॥ 
अर्चा मदीयानगरे स्थापनोयात्वयाऽनघ । पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालम्भक्तिपूर्वकम 


` आरत्काले महापूजा केच्या मम सचेदा । नघरात्रचिधानेन भक्तिभावयुतेन च ॥२० 
'' चैन्नेडश्विने तथाऽऽघाढेमाघेकार्योमहोत्सवः । नघरात्ने महाराजपूजा कार्या विरोषतः 
: कृष्णपक्षेचतुदेंश्यां मम भक्तिसमन्वितैः । कतेव्या नृपशादूळ्तथा5ष्टम्यां सदाबुधे॥ 


व्यास उवाच 
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3 लर माम 
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अन्तहितां तु तां दृष्टा राजानः सवे एव ते । प्रणेमुस्तं समागम्य यथाशक्रंछुरास्तथा 
सुबाहुरपितंनत्वा स्थितश्चा्रेसुदा ऽन्वितः । ऊच्छुःसर्वेमदीपालाअयोध्याधिपतिस्तदा 
त्वमस्माकप्रभुःशास्तासेचकास्तेवयंसदा । कुरुराज्यमयोध्यायांपाल्यास्मान्नृपोत्तम 
त्वत््रसादान्महाराज दृष्टा चिश्‍वेश्वरी शिवा । आदिशक्तिर्भवानीसा चतुर्वंगफलप्रदा॥ 
धन्यस्त्वं कतक्कत्यो५सि बहुपुण्योधरातले। यस्माब्चत्वत्कतेदेची प्रादुभतासनातनी 
नजानोमोवर्य सर्वे प्रभाचं नृपसत्तम । i य हिपक 
धनदारसुतानाञ्च चिन्तने5मिरता: सदा | मञामहाणंचे घोरे कामक्रोधकषाकुले ॥ 

पृच्छामस्त्वां महाभाग! सचंज्ञोऽसि महामते || 

केयं शक्तिः कुतो जाता कि प्रभावा घदस्व तत्‌ ॥ ३१ ॥ 

भव त्वं नौश्च संसारे साधवोऽतिद्यापराः | 

तस्मान्नो चद्‌ काकुत्स्थ ! देवीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रभावाचसादेचीयत्स्घरूपायदुद्धवा । तत्सचंश्रोतुमिच्छामस्त्वं ब्रूद्दि नृधरोत्तम !॥ 

ब्यास उवाच 

दतिएष्टस्तदातैस्तु भुवसन्थिखुतो नृप । विचिन्त्य मनसादेवींताचुचाचसुदा5न्वितः॥ 
: खुदर्शन उवाच 
किबिचीमिमहीपालास्तस्याञ्चरितमुत्तमम्‌ । ब्रह्माद्योनजञानन्ति सेशाःसुरगणास्तथा 
सवंस्या55द्या महालक्ष्मीवरेण्या शक्तिरत्तमा । 
सात्त्विकीयं महीपाला ! जगत्पालनतत्परा ॥ ३६ ॥ 
रजोरूपा सत्त्वरूपा च पालने । संहारेचतमोरूपा त्रिगुणा सा सदा मता 


गिगुणा > ७ ब्रह्मादीनां > 
० । परमाशक्तिः 0 er । सर्वेषां कारणं साहि त्रह्मादीनां नृपोत्तमाः 

| दक 
® तेथाज्ञातुमशक्यायो गिभिर्नपाः । सगुणासुखसेव्यासाचिन्तनीयासदाबुधेः 

राजान ऊचुः 

' पाळ एव घनं न ॥ 

|" का मापतस्त्वं तु नूनं भयातुरः | कथं ज्ञातात्वया देवी परमा शक्तिरुत्तमा 
उपासिता क्थ है मिता Vrat Shagtri Collection, New Delhi. सांहाय्यचकारत्वरयी by 53 Foundati [ऽन्वा 

|: च कथं नृप । या प्रसन्नातु चर्या न्विता 


सजते या 


२२४ # देघीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
सुदर्शन उवाच ) 
बालभावान्मयाप्राप्त॑बी जंतस्या:सुसंमतम्‌ । स्मरा मिप्रजपश्चित्यंकामबीजाभिधे नृपाः 
ऋषिसिः कथ्यमाना सा मया ज्ञाताऽम्विका शिवा | 
स्मरामि तां दिघारात्रं भक्त्या परमया पराम्‌:॥ ४३॥ 
व्यास उवाच 
तन्निशम्य वचस्तस्य राजानोभक्तितत्पराः। तांमत्वापरमांशक्तिनियंयुःस्वगृहान्प्रति 
खुबाहुरगमत्काश्यांतमापृच्छथसुदशंनम्‌ । सुदर्शनो ऽपिधर्मात्मा निर्जगामसुकोशलान. 
मन्त्रिणस्तु नृपं श्रुत्वा हतं शत्रुजितम्मृथे । जितं सुदर्शन चेच बभूवुः प्रेमसं युताः ॥ 
आगच्छन्तं नृपं श्रुत्वा तं साकेतनिवासिनः । उपायनान्युपादायप्रययुःसंमुखे जनाः | 
तथा प्रकृतयः सव नानोपायनपाणयः । घुवसन्धिसुतंमत्वा मुदिताः प्रययुः प्रजाः ॥ | 
स््रियोपसंयुतःसो$थप्राप्यायोध्यांसुदर्शन: । संमान्यसर्वळोकांश्वययौ राजा निवेशनम्‌ 
वन्दिभिःस्तूयमांनस्तुवन्धमानश्रमन्त्रिसि:कन्या भिःकीरयमाणश्रलाओ सुमनसस्तथा 
इति श्रीदेचीभागवते मदापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कम्मे | 
सुदरशनेनदेचीम हिमाचर्णनंनामचतुविशो ऽध्यायः ॥ २४ ; | 


———— 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


व्यास उघाच 


मातन त मया पुत्र: संग्रामे निहतः किल। न पिता ते युधाजिन्चशपेतेचरणौ तथा 
डगेया तौ हत शोको ना 15 प्राधो, समास. ते. षस्य त्माविभायेषु 
57 त्वया कार्यो सपुत्रस्य मानिनि ! । 


पद्चविशो5ध्यायः ] # लीलावत्या सुदशेनम्मतिराज्यकरणार्थकथनम्‌ क २२५ 

$ स्वकर्मचशगो जीवो भुङ्के भोगान्छुखासुखान्‌॥ ४ ॥ 
दासोऽस्मि तव भो मातर्यथामम मनोरमा। तथात्वमपिधरमज्ञेनमेदोऽस्तिमनागपि 
अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कर्म शुभाशुभम्‌ । तस्मान्नशो चितव्यते सुखेदुःखे कदाचन 

दुःखे दुःखाधिकान्पश्येत्सुखे पश्येत्सुखाधिकम्‌ । 
आत्मानं शोकहर्षाभ्यां श्जुम्यामिघ नाऽ्पयेत्‌ ॥ ७॥ 
दैवाधीनमिद्‌ं सवं नाऽऽत्माधीनंकदाचन | नशोकेनतदा5ऽत्मानंशो षयेन्म तिमान्नर: 
यथा दारुमयी योषा नरादीनां प्रचेष्टते। तथा स्वकर्मघशगो देही सर्वत्र चर्तते ॥ 
अहं वनगतो मातर्नाऽभवं दुःखमानखः । चिन्तयन्स्वक्कत कर्म भोक्तव्यमितिवेझि च 
' सृतो मातामहोऽत्रैच विधुरा जननी मम । भयातुरा गृहीत्वा मां निर्ययौगहनं वनम्‌ 
' छुण्ठिता तस्करैमार्गे घस्नहीना तथा कृता । पाथेयञ्च हृतं सवंवालपुत्रा निराश्रया 
माता गृहीत्वामांप्राप्ताभारद्वाजाश्रमंप्रति । विदछो ऽयं समायातस्तथाधात्रेयिकावला 
मुनिमिर्मुनिपली भिर्द्यायुक्तैः समन्ततः । पोषिताः फळनीचारैर्वयं तत्र स्थिताञ्मयः 
| इख न मे तदाह्यासीत्सुखं ना5द्यघनागमे । न बैरनचमात्सय मम चित्तेतुकहिचित्‌ 
गोवारमक्षणां श्रेष्ठ राजभोगात्परन्तपे । तदाशी नरकं याति न नीवाराशनः कचित्‌ 
` अस्याचरणं कायं पुरुषेषु चिजानता । संजित्येन्द्रियवग वे यथा न नरक व्रजेत्‌ 
माजुप्य दुमे मातःखण्डेऽस्मिन्भारते! शुभे । आद्दारादिसुखंनूनंभवेत्सर्वासुयोनिखु 
शय तं मानुषं देह कर्तव्यंघमेसाधनम्‌ । स्वर्गमोक्षप्रद नृणां दुर्लभं चा5न्ययो निघु 
व्यास उघाच 

स्युक्ता सा तदा तेन लीलाचत्यतिलज्िता । पुत्रशोकंपरित्यञ्यतमाहाश्चुविलोचना 
र ऽस्मि पुराहं कृता पित्रायुधाजिता । हत्वामातामहं तेऽत्रवतंराज्यंतुयेनवे 
सजने शक्ता तदाऽहं न सुतंमम। यत्कृतंकर्मेतेनेवनाऽपराधोऽस्ति मे सुत ! 
| र जा स्वछतेनेच कारणंत्वंतयोन च । ना5हंशोचामितपुत्रंसदाशोचामितत्छतम्‌ 
करूस कल्याण] भगिनी मनो त.कोशोनचशोकोमेत्वयिुतमनागपि 


| ह. प्रजाः पार्य सुव्रत | भगवत्याः प्रसादेन प्राप्तमेतद्कण्टक्रम्‌ 
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२२६ + देवीभागचतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
तदाकण्ये घचोमातुनंत्वा तां नृपनन्दनः। जगाम सुधनं रम्यं यत्र पूर्व मनोरमा ; 
न्यवसत्तत्र गत्वातु सर्वानाहुय मन्त्रिणः । दैवज्ञानथ पप्रच्छ सुहुतं दिवसं शुभम्‌ 
सिंहासन तथा हैमं कारयित्वा मनोहरम्‌ । सिंहासनेस्थितांदेवींपूज यिष्ये 
स्थापयित्वाऽऽसने देवीं धर्मार्थकाममो्षदाम्‌ | 
राज्यं पश्चात्करिष्यामि यथा रामादिभिः कृतम्‌ ॥ २६॥ 
पूजनीयासदा देवी सवेर्नागरिकेजंनेः । माननीयाशिवा शक्तिः सर्वकामार्थसिद्विदा 
इत्युक्ता मन्त्रिणस्ते तु चक्रुरे राजशासनम्‌ । 
प्रासादं कारयामासुः शिल्पिभिः सुमनोरमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रतिमां कारयित्वाऽथ सुहुते ऽथ शुसे दिने । द्विजानाहयवेदञान्स्थापयामास भूपतिः 
इवनंविधिवत्छृत्वापूजयित्वा5थदेवताम्‌ | प्रासादेमतिमान्देव्याःस्थापयामासभूमिपः | 
उत्लवस्तत्र संवृत्तो ादित्राणांचनिःस्वनेः । ब्राह्मणानांवेदघोपेर्गानस्तु विविधैनृप |: 
. व्यास उघाच ` |। 
भतिष्ठाप्यशिवांदेवीं विधिवद्वेद्वा दिभिः । पूजांनानाविधांराजाचकाराऽतिविधानतः 
रत्वा पूजाविधि राजा राज्यं प्राप्य स्वपैतृकम्‌ । 
बिख्यातश्वा5स्बिका देषी कोसलेषु बभूव ह॥ ३६ ॥ 


राज्य प्राप्य नृपःसवेसामन्तकनृपानथ । चरे चक्ने5तिधसिष्ठान्सद्धमंचिजयी नृपः |` 


३ 

१ 
यथारामः स्थराज्येष्भूदिलीपस्यरघुर्यथा । प्रजञानांबेसुखंतद्दन्मर्यादा5पितथा5मवत [दे 
धर्मा घर्णाश्रमाणांच चतुष्पादमवत्तथा । ना5घर्मे रमते चित्त केषामपि महीतले ॥ [पे 
गरामे ग्रामे च प्रासादांश्वक्रुःसर्चे जनाधिपाः । देव्या:पूजातदाप्रीत्याको सलेधुप्रवर्तिता | 
खुबाहुरपि काश्यां तु दुर्गाया:प्रतिमा शुभाम्‌ । & 
कारयित्वा च प्रासादं स्थापयामास. भक्तितः ॥४१॥ र 

तत्र तस्या जनाः सवेप्रेममक्तिपरायणा: । पूजां चक्रुविधानेनयथा विश्वेश्वरस्य ६४ ॥ 
विख्याता सा बभूवाथ दुर्गादेवी घरातले । देशेदेरो महाराज तस्याभक्तिव्यवर्धव |` 
सवत्र भारले. ठोके 'सर्ेवर्ण "सर्च | अमः Delhi ४ या भवानी तु" | by 


ndation USA 
सवषाम 


नचरात्रचिधेनप 
बड्बिशो$ध्याय: ] ॐ गपायव्यासेनकथनम्‌ अ २२३ 
४ शक्तिमक्तिरताः सर्वे मानिनश्चाभचन्दृप । आगमोक्तैरथ स्तोतरैजपध्यानपरायणाः 
नवरात्रेषु सर्वेषु चक्रुः सवे विधानतः। अर्चनं हवन यागं देव्या भक्तिपरा जनाः॥ . 


इति श्रीदेबीभागवते मदापुराणेऽष्टादशसाहर्यांसं हिततायां तृतीयस्कन्धे 
देचीस्थापनचर्णनंनामपञ्चर्विशो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशो ऽध्यायः 


नवरात्रविधेनृ पायन्यासेनकथनम्‌ 
| जनमेजय उचाच 
नवाते तु खम्प्राप्ते कि कतेव्यं द्विजोत्तम । विधानं विधिषदुत्रूदि शरत्काले विशेषतः 
कि फळं खलुकस्तत्र विधिः कार्यो महामते । पतद्विस्तरंती ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम 
व्यास उचाच 
टा रवामि नघरात्रजतं शुभम्‌ । शरत्काळे विशेषेण कतंव्यं विधिपूर्वकम्‌ 
च अकतब्यं तथैच प्रेमपूर्वकम्‌ । दावत्‌ यमदंष्राख्यी नूनं सर्वजनेषु च॥ 
*असत्तनामानी दुर्गमौप्राणिनामिह । तस्माद्यलादिदं कायं सर्वत्र शुभमिच्छता 
वेय छुमहाघोरावृतू रोगकरीन्णाम्‌ । घखन्तशरदावेचजननाशकराचुभी ॥ 
“तत प्रकतेब्य चण्डिकापूजनं वुधेः । चेतर श्विनेशुभेमासेभक्तिपूव॑ नराधिप |॥ 
वास्यां च साप्य सम्भारं क्पयेच्छुभम्‌ । हविष्यंचाशनंकायंमेकभुक्ततुतदिने 
यान हे पकतेव्यः समेदेशो शुभे स्थे । हस्तषोडशमानेन स्तम्भध्वजसमन्धितः ॥ 


ता कार च लेपन कारयेत्ततः । तन्मध्ये वेदिकाशुभ्रा. कर्तव्याचसमास्थिरा 
का ह स्यान्सुत्तमम्‌ । तोरणानिविचित्राणिवितानंचप्रकल्पयेद्‌ 
वि षि 3४ देवीतत्त्वविशारदान्‌। आचारतिरतान्दाच्तात्येदषवानया ययात 
"खसे कार्य अक्षः इषः (> पाय टचा बाप्या कूप हैया 
ज्र 


> 


२२८ # देवोभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
ग्रातनित्यं पुरः कृत्वा द्विजानां घरणं ततः । अध्येपाद्यादिक सर्व क्तेव्यमधुपूर्वका । 
चस्रालंकरणादीनि देयानिचस्वशक्तित: | घित्तशाख्य नकतेव्यंविभवेसतिकहिचित्‌ 
पिप्रे: सन्तोषिते:कायंसम्पूणंसवंथाभवेत्‌ । नवपत्नत्रयश्वेकोदेव्या:पाठेद्विजाःस्मृता; 
वरयेद ब्राह्मणं शान्तं पारायणकृते तदा । स्वस्तिवाचनकं कार्य वेदमन्त्र विधानतः 
वेद्यां सिंहासनं स्थाप्य क्षौमघस्रसमन्वितम्‌ । | 
तत्र स्थाप्याऽम्बिका देची चतुईस्ताऽऽयुधा न्विता ॥ १८॥ 
रल्लभूषणसंयुक्ता मुक्ताहारघिराजिता। दिव्याम्बरधरा सौम्या सर्वलक्षणसंयुता ॥ 
शङ्खचक्रगदापद्चधरा सिंहे स्थिताशिवा । अष्टादशभुजाचाऽपि प्रतिष्ठाप्या सनातनी 
अर्चाभावे तथा यन्त्रं नवाणेमन्त्रसंयुतम्‌ । स्थापयेत्पीठपूजार्थकलशं तत्र पार्श्वतः 
पञ्चपछ्वसंयुक्तं वेदमन्त्रेः सुसंस्ृतम्‌ । सुतीर्थजळसम्पूणणं हेमरत्नैः समन्वितम्‌ | 
पाइश्वेपूजार्थसम्भारान्परिकरुप्य समन्ततः | गीताचा दित्रनिर्धोषान्कारयेन्मङ्गलाय वे | 
तिथौ हस्तान्वितायां चनन्दायांपूजनंघरम्‌ । प्रथमे दिचसेराजन्विधिघत्कामदंदणाम्‌ 
नियमं प्रथमं कत्वा पश्चात्पूजा समाचरेत्‌ । उपवासेननक्तेन चैकभक्तेन घा पुनः 
करिष्यामि व्रत मातर्नेचरात्रमञुत्तमम्‌ । खाहाय्यंकुरु मेदेवि ! म 


यथाशक्तिप्रकतेव्यो नियमोत्रतहेतचे । पश्चात्पूजा प्रकतेव्या विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ | : 
चन्दनागुरुकपूंरे: कुसुमैक्सुगन्धिमिः | मन्दारकरजाशोकचम्पके: करवीरकः ॥२८| . 
मालतीव्रहाकापुष्पेस्तथा विल्बदळे: शुभैः । पूजयेज्ञगतांधात्रीं घूपैदींपैविधानतः॥ 

फळेनांनाविधेरध्ये प्रदातव्यं च तत्र बै । नारिकेलैरमातु लिङ्गा डिमीकद्ळीफळूः ॥ 
नारङ्गः पनसेश्चैवतथा पूर्णफलेः शुभैः । अन्नदानं प्रकर्तव्यं भक्तिपूव॑ नराधिपः! | 
मांसाशनं ये कुचे न्ति तेः कार्य पशुहिसनम्‌ || महिषाजवराहाणां बढिदानंघिशिष्यतै 
देन्यग्रे निहतायान्ति पशघः स्वगेमव्ययम्‌ । न हिंसा पशुजा तत्रनिष्नतांतत्छृते5नंध 
अहिंसा याशिकी योक्ता सर्वशास्त्रविनिर्णये, । देवतार्थे चिस्ष्टानांपशूनां स्वर्ग तिश्च | : 
होमाथंचेचकतेवयंकुणडंचेवत्रिकोणकम्‌ । स्यण्डिळंचाप्रक्तच्यंत्रिको णंमानतःशुमम | २ 
त्रिकाले घूजनेनित्यं नानात्रव्यैभनोहरै? शीति भ ५१५५ मददोत्सपः । | 


१ 
१ 


बदूर्विशो5ध्यायः ] ॐ कुमारीपूजाधर्णनम्‌ # २२४ 
नित्य भूमी च शयनं कुमारीणां च पूजनम्‌ । वस्त्रालडूरणेदिव्येभोजनेश्व सुधामयैः 
एकां पूजयेन्रित्यमेकबृदुध्या तथा पुनः । द्विगुणंत्रिगुणंवा5पिप्रत्येकं नवक॑ च चा 
विमषस्याचुसारेण कर्तव्यं पूजनं किळ। चित्तशाठ्य' न. कतेव्यंराजञ्छक्तिमखेसदा 
एकवर्षा न कंच्या कन्यापूजाविधौनुप । परमज्ञा तु सोगानांगन्धादीनांचवालिका 

- इमारिका तु सा प्रोक्ताद्विवर्षायाभवेदिद । जिमूर्तिश्नत्रिवर्षाचकल्याणीचतुरब्दिका 
रोहिणीपश्चवर्षाचषड्घर्षाकालिकास्सृता । चण्डिकासकषर्षास्यादषटवर्षाचशाम्भची 
नववर्षा भवेद्‌ दुर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी । अतऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वेकार्यविगहिता 

| एमिश्चनामभिः पूजाकतंव्या विधिसंयुता । ताखांफला निषक्ष्यामिनचानांपूजनेसदा 

| इमारीपूजिताङुर्यादुडु:खदा रिद्र्घनाशनम्‌ । शत्रुक्षयं धनायुष्यं वलवृद्धिकरोति चे 
त्रिमूतिपूजनादायुखिचगंस्यफलं भवेत्‌ । धनधान्यागमञ्चैव पुत्रपौ त्रादिवृद्धय: ॥ 
_ विद्यार्थो विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः । 
खुखाथों पूजयेन्नित्यं कल्याणीं सर्वकामदाम्‌ ॥ ४७॥ 

' कालिका शबुनाशाथं पूजयेद्वक्तिपूवेकम्‌ । ऐश्व्यंघनकामश्च चण्डिकां परिपूजयेत्‌ 
एजयेच्छाम्मवीं नित्यं नृपसम्मोहनाय च । दुःखदा रिद्रयनाशायसंत्रामेविजयाय च 
बूरबुचिनाशाथं तथोग्रकर्मसाधने । दुर्गांचपूजयेद्धच्या परलोकसुखाय च ॥५०॥ 

सिइध्यथं सुभद्रांपूजयेत्सदा । रोहिणीं रोगनाशायपूजयेद्विधिवन्नरः 
भीरस्त्विति च सन्त्रेण पूजयेद्धक्तितत्पर: । श्रीयुक्तमन्त्रेरथवा चीजमन्त्रेरथापिचा 
यासजत्यपिलीलया । कादीनपिचदेवांस्तान्कुमारींपूजयाम्यहम्‌ 
सत्त्वादिभिसत्त्रिमूतिर्या तैहि नानास्वरूपिणी । 
त्रिकाळच्यापिनी शक्तिखिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता5निशम्‌ । 
रजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम्‌ ॥ ५५ ॥ ब 
बीजानि प्राग्जन्मसञ्चितानिबै । यादेचीसवंभूतानांरो हिणीं पूजय Mb 


२३० ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ३ स्के 
चण्डिकां चण्डरूपाश्च चण्डमुण्ड विनाशिनीम्‌ । 
तां चण्डपापहरिणीं चण्डिकाम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अकारणात्समुत्पत्ति्यन्मयैः परिकी तिता । 
यस्यास्तांसुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
दुर्गाचायतिभक्त यासदादुर्गा तिनाशिनी । दुर्या सवेदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम्‌ 
खुमद्राणिच भक्तानां कुरुते पूजितासदा । अभद्रनाशिनी देवीं सुभद्राम्पूजयाग्यहम्‌॥ 
एमिमेन्त्रैः पूजनीयाः कन्यका: सर्वदा बुधैः । चस्रालङ्करणेर्मात्येगेन्धैरुद्यावचैरपि 
इति श्रीदेचीभागवते महापुराणेऽष्टाद्शसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कुमारीपूजाचणेनंनामषड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


nnn 


सप्तविंशोऽध्यायः 
पूजाविधौवजितकन्यानाम्वर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
` गन्धस्फुरितहीनाडीं विशालकुलसम्भवाम्‌ ॥ १ ॥ 


| 
| 


क्षमांगमेसमुदभूतांगोलकांकन्यकोद्चाम्‌ । घजेनीयाःसदाचेता:सर्वपूजादिकर्मछ ॥ 
अरोगिणीखुरुपांगीं सुन्दरी व्रणबजिताम्‌ । एकवंशसमुद्भूतांकन्यांसस्यकप्रपूजयेत, 


>. 
त्राह्माणीसवेकायंघुजय 


वप्तविशो$ध्यायः ]  # अष्टम्यादितिथिपूजामाहात्म्यवर्णनम्‌ # २३१ 


| अशक्तो नियतं पूजां कतुं चेन्नवरात्रके । अष्टम्याञ्च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा ॥८ 
पुरा्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविना शिनी । प्रादुर्भूतामहाघोरा योगिनीको दिमिःसह 
अतो5एम्याँ विशेषेण कतेव्यं पूजनं सदा । नानाविधोपदारैश्च गन्धमाल्यानुटेपनैः ॥ 
पायसैरामिषेहोमै््राह्मणानाञ्च भोजनः । फळपुष्पोपहारैश्च तोषयेज्ञगदम्बिकाम्‌ ॥ 
उपवासे ह्यशक्तानां नचराजबते पुनः । उपोपणत्रयं प्रोक्तं यथोक्तं फलदं नृप ॥१२॥ 
सप्म्याञ्च तथाऽष्ठम्यां नघम्यांभक्तिभाचतः । त्रिरात्रकरणात्सवंफलम्भचतिपूजनात्‌ 
| पूजामिश्चैव होमैश्व कुमारीपूजनेस्तथा । सम्पूणं तदुवतं प्रोक्तं बिप्राणाञ्चैव भोजने: 
' ब्रतानियानि चान्यानि दानानिविषिधानि च। नघरात्रबतस्यास्यनेवतुल्यानिभूतळे 
धनधान्यप्रद्‌ नित्यं सुखसन्तानवृद्धिदम्‌ । आयुरारोग्यदञ्चैव स्वर्गदं मोक्षदं तथा ॥ | 
विद्यार्थीवाधना्थी वापुत्रार्थी वा भवेन्नर: । तेनेदं विधिवत्कार्यं व्रत सौभाग्यदं शिवम्‌ 
विद्यार्थी खबंचिद्याम्वे प्राप्रोति ब्रतसाधनात्‌ । 

` राज्यम्रष्टो नृपो राज्यं समवाप्रोति सर्वथा ॥ १८॥ 
पूवजन्मनि येनूनंन कतं व्रतमुत्तमम्‌ । ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवजितां: ॥ 
पेख्या च या भवेज्ञारी विधवा घनवजिता । अनुमातत्रकर्तव्या नेयं हतवती घरतम्‌ 
पराजत्रत प्रोक्त न कृतं येन भूतले । स कथं विभवं प्राप्य मोदते च तथा दिवि॥ 
"रवन्दनसंमिश्वे: कोमळेचिल्वपत्रकेः । भवानी पूजिता येन स भवेन्नुपतिः क्षितौ 

नाऽऽराधिता येन शिवा सनातनी दुःखातिहा सिद्धिकरी जगद्दरा । 

दुःखाबृतः शचुयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवतीह मानवः ॥ २३ ॥ 

यां विष्णुरिन्द्रो हरपद्यजी तथा घहिः कुवेरो वरुणो दिवाकरः। 

ध्यायन्ति सर्वार्थसमासिनन्दितास्तां कि मनुष्या न भजन्ति चण्डिकाम्‌ ॥ 

स्वाहा स्वधानाम मजुप्रभावैर्तुप्यन्ति देवाः पितरस्तथैव । 

पशे सर्वेषु सुदा हरन्ति यन्चामयुग्मश्चुतिमिर्मुनीन्द्राः ॥ २५॥ 


यस्येच्छया सजति विश्वमिद प्रजेशो नानावतारकळनं कुरुते हरिश्च । 
कथं मनुष्यः.॥ 


नूनं करोति भस्म 
CC-0. Prof. Satya किल; हो ।रिम्मुस्ता हाम Digitized by ड्‌ i USA 


टा क देवीमागवतपुराणम्‌ # [३ सकते | 


नेको5स्ति सर्वेभवनेषु तया विहीनो देवो नरोऽथ विहगःकिर पन्नगो वा| 
गन्धबेराक्षसपिशाचनगेषु नूनंयः स्पन्दितुं भवति शक्तियुतो यथेच्छम्‌।२७ | 
ह सवेकामाथंदांशिवाम्‌ । नतंतस्यानकःकुर्याद्वाञ्छन्नर्थचतुष्टयम्‌ ॥ 
महापातकसंयुक्तो नबरात्रनतं चरेत्‌। मुच्यते सर्वपापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा 
पुरा कश्चिद्रणिबक्षी णोधनहीनःसुदुः खितः । कुड्म्वीचाभवत्कश्चित्कौशळेनपसत्तम 
अपत्यानि वहुन्यस्याऽभबन्क्रुत्पी डितानि च | 
भक्ष्यं किचित्त॒ सायाहे प्रापुस्तस्य च वाळकाः ॥ | 
व तु :॥ ३१॥ 
मुक्त स्म कार्यकर्ताऽसौ परस्याथ वुमुक्षितः । कुडुम्बभरणं तत्र चकारातिनिराकुलः 
सदा धर्मरतः शान्तः सदाचारश्च सत्यचाक्‌ । अक्रो धनश्चधृतिमान्निमंदश्चानसूयकः 
सर्पूज्यदेवतानित्यं पितृनप्यतिर्थीस्तथा । सुज्ञानेपोष्यवर्गे$थ कृतघान्भोजनंघणिक्‌ | 
_एवंगच्छतिकालेवैसुशीलोनामतो गुणैः । दारिद्रधार्तोद्विजंशान्तं पप्रच्छातिवुभुक्षितः । 
- आ सुशील उवाच ` : | 
रा बदश्वाऽय महामते । कथं दारिद्रधनाशःस्या दि तिमे निश्चयेनवै 
| र ive । कुड्म्बभरणार्थंचे पृच्छामि त्वां द्विजोत्तम 
ठी भक्षार्थो रोदतेसशम्‌ । ताचन्मात्रंगृहेनाज्ञंसुष्टिमेक्ां ददाम्यहम्‌ 
a हाद्गतो बाठोरुद्न्मया । अतो मे दह्यतेऽत्यथं किकरो मिधनं घिना 
ह खुताया मे नास्ति चित्तं करोमि किम्‌ । 
द्श पयास्तु दानकालोऽपि यात्यलम्‌ ॥ ४० ॥. 
a 'िपेनदर सर्षज्ञोऽसिद्यानि्चे । तपोदानम्वतंकिश्रिदुत्रूदिमन्त्रंजपं तथा 
स कने क हि द्विजपोषणम्‌ । ताचन्मे स्याद्धनप्रासिर्नाधिक प्रार्थये किल 
सादात्कुडम्बं मे सुलितं प्रभवे दिह । तत्कु रुष्व महाभाग ज्ञानेन परिचिन्त्यच 
_ कु: ` व्यास उघाच 
इति पृष्टस्तथातेन ब्राह्मण: संशितबतः परमप्रीतस्त थे य 
वेश्यवय! कुरुष्वाऽद्य नबरात्रवतंशुभम्‌ः र Et ह | 


। पूजनं भगषत्याञ्च हवन भोजन 
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' अष्टार्विशोडध्यायः ] # रामचरित्रवर्णनम्‌ # २३३ 
बैदपारायणंशक्तिजपहोमा दिक॑ तथा । कुरुष्वाद्य यथाशक्ति तव कार्य भविष्यति | 
एतस्मादपरं किंचिदुत्॒तं नास्ति घरातले । नवरात्रा मिधंवैश्य पावन सुखदन्तथा ॥ 
ज्ञानदं मोक्षदञ्चेच सुखसन्तानवधनम्‌ । शत्रुनाशकरं कामं नवरात्रत्रतं सदा ॥ ४८॥ 
राज्यम्ष्टेन रामेण खीताविरहितेन च । किष्किन्धायां ब्रतञ्चैतत्ङृतं दुःखातुरेणवै 
्रत्ेनाऽपि रामेण सीताविरहवहिना । विधिवत्पूजिता देवी नवरात्रन्रतेन वै॥५०॥ 
तेन प्राप्ताऽथ वेदेही कृत्वा सेतुंमहाणंचे । हत्वा मन्दोद्रीनाथं कुम्मकणं महाबलम्‌ 

| मेघनादंसुतंहत्चाङत्वाभूपंचिभीषणम्‌ । पश्चाद्योध्यामागत्य पराप्तं राज्यमकण्टकम्‌ 

 नबरातरब्तस्यास्यः प्रभावेणविशास्वर । सुखं भूमितले प्राप्तं रामेणाऽमिततेजसा ॥ 
| व्यास उचाच 

इति विग्रवचः थुत्वासवैश्यस्तं द्विजंणुरुम्‌ । इत्बाजग्राहसन्मन्त्रमायावीजाभिधं नप 

जजाप परयाभक्या नवरात्रमतन्द्रितः । नानाविधोपहारैश्च पूजयामास साद्रम्‌॥ 

नवसवत्सर चेव मायावोजपरायणः । नवमे वत्सरान्ते तु महाष्टम्यास्महेश्वरी ॥५६ 

भधरात्र तु सञ्जते प्रत्यक्षं दर्शन ददौ । नानावरप्रदानैश्व कृतकृत्यं चकार तम्‌ ॥५9 

इति श्रीदेचीभागवते मददापुराणेऽष्टादशखाह्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
देवीपूजामहर्त्ववणेनंनामसप्तचिंशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


बनात —— 


= अष्टाविंशो ऽध्याय 
जनमेजयस्यरामच रित्रविषयेशःनेकृतेव्यासेनतच्चरित्रवर्णनम्‌ 
स्थ जनमेजय उघाच 
समेण तद्चोणं अतं देव्या: सुखप्रदम्‌ । राज्यप्रष्टकर्थंसोउथ कथंसीताहतापुनः 
3 व्यास उवाच 
'्वादशस्थ: शरीमानयोऽ ूयव॑शवस्ासीदेवत्राह्मणपूजकः ॥ २ 
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ऊ देचीभागवतपुराणम्‌ रह [३ स्कन्धे 


चत्वारोजशिरेतस्य पुत्रालो केषु विश्रुताः । रामरक्ष्मणशत्रुघ्रा भरतञ्चेति नामतः॥ 


राजः प्रियङ्कराः सर्वे सद्दशा गुणरूपत: । कौ सल्यायाःसुतोरामःकके :स्सृतः 
उमित्रातनयौ जाती यमलौ दवौ मनोहरी । ते न ह 
क सुखघर्धकाः | कौ शिकेन तदा 5ऽगत्य पार्थितो रुनन्दनः 
मिल तस्मैसोऽयं ददौ रामं को शिकायसळक्ष्मणम्‌ 
Ef हानी । ताटकानिहता मार्गे राक्षसी घोरदर्शना ॥ 
- सुनाना दुःखदासदा । यज्ञरक्षा कृता तत्र सुबाहुनिहतः शठः ॥६ 

ऽथ सतत्तप्रायो निक्कि्ञोचाणवेगरतः | एवं रत्वा महत्कमे यज्ञस्य परिरक्षणम्‌ 


: । राघवाय धुरं दातुं मनश्चक्रे निजाय वै॥ 
सम्भारं विहितं दृष्टा कै 
दा र्‌ ल ककेयी पूर्वेकल्पितौ । घरी सम्पार्थयामास भर्तारं घशवर्तिनम्‌ 
जात 5 महात्मने । रामाय घनवासञ्च चतुर्दश समास्तथा॥ 
उर पुत्रविरहे तालक्ष्मणसंयुतः । जगाम दण्डकारण्यराक्षसैरुपसेबितम्‌ 
भरतः पितरं दृष्टा सतं पतक । जही प्राणानमेयात्मा पूर्वेशापमजुस्मरन॥२० 
पञ्चचट्याँ वसत्रामो रावणावरजांवने चे। पज्यसद्ध न जग्राह भ्रातुः प्रियचिकीषेया ॥ 
खरादयस्तु तंरा छिन्ना Sie बने । शूर्पणखां विरुपाग्बै चकारातिस्मरातुराम्‌ 
छै रा हट्टा छिनननासां निशाचराः । चक्कु:संआममतुळ॑ रामेणाऽमिततेजसा 
खजघानखरादीश्चदैत्यानतिबळा न्विता ७ 
न. । सुनीनां हितमन्विच्छन्‌ रामःसत्यपराक्रमः 


€ 
गत्वा शूपणखा लक्का खरदूषण 
घातनम्‌ । दूषिता कथ 
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अष्टार्विशो ऽध्यायः ] # रामचरित्रचर्णनम्‌ # २३५. 
सोऽपि श्रुत्वा विनाशंतं जातःक्रोधवशःखल: । जगामरथमारुह्यमारीचस्याश्रमंतद 
कृत्वा हेमर॒गंनेतु प्रेषयामास रावणः । सीताप्रलोभनार्थाय मायाविनमसम्भवम्‌ ॥ 
सोऽथहेमसुगोभूत्चासीताद्टष्टिपथं गतः। मायाची चातिचित्राङ्गश्चरन्प्रवलमन्तिके 
तं दृष्टा जानकी प्राह राघवंदेवनो दिता । चर्मानयस्व कान्तेति स्वाधीनपतिकायथा 
अविचार्याथ रामोऽपितत्र संस्थाप्यलक्ष्मणम्‌ | सशरंधनुरादाय ययौ सृगपदानुगः 
सारंगोऽपिहरिदृष्टामायाको टिविशारदः । दृश्याद्ृश्योवभूबाथ जगाम च वनान्तरम्‌ 
मत्वा हस्तगतं रामःक्रोधाकृष्ट धनुः पुनः । जघानचातितीक्षणेन शरेण कृत्रिमंसृगम्‌ ॥ 
सहतो5तिवलात्तेनचुकोशभशढुःखितः । हालक्ष्मणहतो ऽस्मीतिमायाचीनश्वरःखलः॥ 
स शब्द्स्तुसुळस्तावञजानक्यासंश्रुतस्तदा । राघवस्यैतिसामत्वादीनादेचरमत्रवीत॥ 
गच्छलक्ष्मणतूणंत्वंहतो5सौरघुनंदनः । त्वामाहयतिसौमित्रेसाहाय्यं कुरु सत्वरम 
वत्राऽऽहळ्षमणःसीतामंच रामवधादपि । नाहंगच्छे5द्यसुक्तवात्वामसहायामिहाश्रमे 
आज्ञमेराघवस्यात्र तिष्ठेतिजनकात्मजे । तदतिक्रमभीतोऽहं नत्यजामि तवांतिकम्‌ 
दूत त घव दृष्टाबनेमायाविनाकिल । त्यक्तवा त्वांनाधिगच्छामिपदमेक शुचिस्मदे 
उस्थेयनमन्ये5द्यरामंहंतु कषमं क्षितौ । नाहं त्यचा गमिष्यामिबिलंच्यरामभाषितम्‌ 
व्यास उघाच 

र्द्ती सुदती प्राहतंतदा चिघिनो दिता । अक्रूरा वचनं क्रूर लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ 
“है जानामि सौमित्रे सानुरागं च मां प्रति । प्रेरित भरतेनेव मदर्थमिइ संगतम्‌॥ 
नाहे तथाविधानारीस्वैरिणीकुहकाधमा । सृते रामे पर्तित्वानकर्तेसिच्छासिकासतः 

।मोजीवितंसंत्यजास्यद्दम्‌ । विनातेननजीवामिविधुरादुःखिताभशम्‌ 
रच्छ वा तिएसो मित्रेनजानेऽहंतवेप्सितम्‌ । क गतं तेऽत्रसौहादज्येष्ठे धरमरतेकिि 
त्क्त्वा षचनंतस्यालक्ष्मणोदीनमानसः । प्रोघाचरद्धकंठस्तुतांतदाजनकात्मजाम्‌ 


फेमात्यकषितिजेवाक्यंमयिकूरतरेकिछ । कि घद्स्यत्यनिष्टंतेभाविजानेधिया हाहम्‌ 
कहे... निययीचीरस्तांत्यक्वा प्रस्वन्सृशम ।अग्रजस्यययौँ पश्यञछोकातेःपृथिषीपते 


“अथ लक्ष्मण 
८ 7 +ततः वेश तदाश्रमे 
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२३६ ॐ देचोभागचतपुराणम्‌ # [ ३ स्कन्धे 
जानकी तंयतिमत्वादस्वाऽघंवन्यमाद्रात्‌ । भैक्ष्यं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने 
तां पप्रच्छलदुषटात्मानत्रपू्ंसूदुस्बरम्‌ । काऽसिपद्मपलाशाक्षि घने चैकाकिनी प्रिये॥ 
पिता कस्तेऽथ वामोरु भ्राता कः कः पतिस्तव । भा 

| ` मूढेवेकाकिनी चाऽत्र स्थिता5सि घरवर्णिनि !॥ ५१॥ 
निजेनेविपिनेर्कित्वं सौधाहाँ त्वमसि प्रिये । उरजे सुनिपत्नीचद्देवकन्यासमप्रभा ॥ 

| व्यास उवाच 

। इति तद्गचनं थुत्वाप्रत्युबाचविदेहजा । दिव्यं दिष्टया यतिज्ञात्वामंदोदर्याःपति तदा 
राजा दशरथ:श्रीमांद्यत्वारस्ठस्यवेसुता: । तेषांज्येष्ठःपतिरमेऽस्तिरामनामेति विश्रुतः 
' चिवासितोऽथककेय्या इते भूपतिनाचरे । चतुदेश समा रामो घसतेऽत् सलक्ष्मणः 
“ जनकस्य झुताचाहंसीतानास्नीतिविश्रुता। भंत्तवा शेवंधनुःका्मरामेणाहं विघा हिता 
' समबाइुबळेनात्र घसामो निर्भया घने । कांचनं सुगमालोक्य हंतु मेनिर्गत्तः पतिः॥ 
रूक्ष्मणोऽपि पुनः ुत्वारबंभ्रातुगेतोऽधुना । तयोर्वाहुबळाद्त्र निर्भयाऽहं बसामिवै 
| मयेदं कथितं स्ब॑तृत्तांतंः चनवासकम्‌। तेऽत्रागत्याहणां तेवै करिष्यंति यथाविधिं 


यतिविष्णुस्वरूपोऽसि तस्मास्वं पूजितो मया । क 
; आश्रमो चिपिने घोरे कृतोऽस्ति रक्षसां कुले ॥ ६० ॥ 
` सस्मात्त्वांपरिपृच्छामिसत्यंत्रहि हे ममाग्रतः । कोऽसित्रिदंडीरूपेण विपिनेत्वंसमागतः 
रावण उवाच 
रंकेशोऽहं मराळाक्षिश्रीमान्मंदोद्रीपतिः । त्वत्कृते तु कृतं रूपं मयेत्थं शोभनाछते 


` पड्राहीमबत्वंमेमंदोदयुपरिस्फुटम्‌ । दासो५स्मितव तन्वंगि स्वामिनीभवभामिनि ! 
'' जेताऽहं छोकपालातांपतामिटवपादयो: । करंग्रहाणमेद्य त्वं सनाथं कुरु जानकि ! 
' पिता तेयाचितःपू्यमयाबेत्वत्छतेऽचले । जनको मामुवाचेत्थं पणबंघो मया छतः ॥ 
' स्वचापभयान्नाहं संग्रापस्तु स्वयंघरे । मनो मे संस्थितं तावृशिमूगनं , विरहातुरम्‌ 
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ऊतत्रिशो धध्यायः + रावणकृतसीताहरणबर्णनम्र्‌ # ञ्श 


आगतोऽस्म्यसितापांगि सफल कुरु मे श्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीदेचीभागवते महापुराणेऽछाद्शखाहरुयां संहितायां दर्तावल्नन्ड 
रामच रित्रवर्णनंनामाऽएाचिंशो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


ऊनत्रिशो ऽध्यायः 
रावणकृतसीताहरणवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 


बनेऽत्र संस्थितां श्रुत्वा पूर्वानुरागमो हित: । 
| 
| 


जच 


गच्छछकांदशास्य त्वेरामस्त्वांचेहनिष्यति । मत्छतेमरणंतचभादिष्यासि क ङः 
इत्युक्वापणशालायां गता सावहिलन्निधो । गच्छगच्छेतिषद्तेराङणंजोङशका््र 
सो5थहत्वानिजंरुपंजगामोटजमंतिकम्‌ । चळाञ्जग्राइतांयारःस्इ्से ज्या डेड्डाम। 
रामरामेतिक्रदंती लक्ष्मणेति मडमंहः । ग्रहीत्या निर्गतः पापों सथदासेप्य सत्वर 
गच्छन्नरुणपुत्रेण मार्गे रुद्धो जटायुषा । संत्रामो5भून्महारोद्स्तदोस्तच उन्सल्रे | 
इत्वात तां ग्रहीत्वाच गंतो5साराक्षलाधिप: । लंकायाक्द्तो सःञ्लूस्णेबङ्स्ल्कनः 
निकायांसास्थापिताराक्षसीयुता । रववृत्ताक्षेचचसित्तासश््कक बोस केळ 
रामोऽपि तं मृगं हत्या जगामाऽऽदाय निब्नतः 
आयात टक्ष्मणं चीक्ष्य कि कृतं तेऽनुज्ञासभ्‌ ॥ १२७ 
प्रियांदित्वाकिमर्थत्वमि दागत; । झुत्वारवततुवावस्वरा कसल कल्ले केलर 
व्रचाडावय सीतावाबाणता चेत: । 
तदा वपषा पभोऽचाऽदं समायात काळयोगान संशगः ॥ १९ ४ 
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२३८ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # . [३ स्कन्धे 
सर्गेमाणौतुसंप्रापतौ यत्रास्ते पतितः खग: | जरायुःप्राणरोषस्तुपतितः पृथिवीतले॥ ` 

तेनोक्तंराबणेनाचहताऽसौजनकात्मजा । मया निरुद्ध:पापात्मापा तितो 5हंसधेपुन॥ 

इत्युत्तवा$सौगतप्राण:संस्छृतोराघवेण ये । छत्वौध्वेदेहिकरामलक्ष्मणी निर्गतौतत: | 
कबंधेघातयित्वाऽसौशापाच्चामोचयत्पभुः । चचनात्तस्यहरिणासख्यंचक्ेऽथराघवः 
हत्वाचबालिनंीरंकिष्किधाराज्यसुत्तमम्‌ । सुग्रीवायद्दौरामःङतसख्याय कार्यतः 
तत्रेषचार्षिकान्मासांस्त स्थौलक्ष्मणसंयुततः । चितयञ्जानकी चित्तेदशाननहतां प्रियाम्‌ 
क्ष्णं प्राह रामस्तु सीताविरहृपी डितः | सो मित्रे केकयसुता जातापूर्णमनोरथा॥ 
'नप्राप्ता जानकी नूनंनाहंजीवामितां घिना | नागमिष्याम्ययोध्यायास्तेजनकनं दिनीम्‌ 
.  गतंराज्यंघनेवासोसृतस्तातो हृता प्रिया । पोडयन्मांसडुष्टात्मादैचोऽग्रेकिंक रिष्यति 
1 डक्षेयंभचितव्यंहिप्राणिनांभरतानुज । आवयोःका गतिस्तात भविष्यति सुदुःखदा ॥ 
आप्यजन्ममनोचंरो राजपुत्राबुभी किळ । वनेऽतिडुःखभोक्तारौ जातौ पूर्वकृतेन च॥ 
` त्यक्वात्वमपिभोगांस्तुमयासहदचि निर्गतः । देषयोगाच्चसौ मित्रेसु: दुरत्ययम्‌ 
3 चकोप्यस्मत्कुलेपूर्वमत्समोडु:खमाङ्नरः । अकिचनोऽकषमः निष्टोनभूतोनभ विष्यति 
र किकरोम्यद्यसी मित्रमग्नो5स्मिडु:खसागरे । नचास्तितरणोपायोह्यसहायस्यमेकिल 
: न वित्तंनबळंघीर त्वमेकःसहचारक: । कोपंकस्मिन्करोम्यद्ोगेऽस्मिन्स्वकृतेऽनुज 
गतहस्तगतंराज्यंक्षणादिद्रसभोपमम्‌ । घनेघासस्तु संप्राप्तःको वेद्‌ विधिनिर्मितम्‌ 


तंराक्षसाघमम्‌॥ 
चक्र 


| ही. दिसं लयाय दरति | आनयिष्यामिबै वैदेहीदत्या राः 
|: जपले चीच०। अल्प चिप सती कत कवि 


JE 


| 
- 
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उनत्रिशोऽध्यायः ] # लक्ष्मणकृतरामशोकसान्त्वनम्‌ # २३६ 


संयोगो विप्रयोगश्च देवाधीनाबुभावपि । शोकस्तुकीइशस्ततरदेहेनाऽत्मनिचक्चित्‌ 
राज्यायथा घने घासोवेदेंह्याइरणंयथा । तथाकाळे समी चीनेसंयोगो ऽपिभविष्यति 
प्राप्तव्यं खुखदुःखानां भोगा निवेतंनं कचित्‌ । 
नाऽन्यथा जानकीजाने ! तस्माच्छोकं त्यजाऽधुना ॥ ४०॥ 
वातराःसन्तिभूयांसोगमिष्यन्तिचतुदिशम्‌। शुद्धिजनकनन्दिन्याआन यिष्य न्तितेकिळ 
ज्ञात्वा मार्गस्थिति तत्र मत्वा कृत्वा पराक्रमम्‌ । 
हत्वा तं पापकर्माणमानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ससैन्यं सरतंचाऽपिसमाहृयसहानुजम्‌ । हनिष्यामोचयं शत्रु कि शोचसि बृथाऽग्रज 
रपुणेकस्थेनेवजिताः सर्वा दिशः पुरा | तद्वंशजः कथं शोकं कर्तुमर्हसि राघव ! ॥ 
एकोञहेसकलाञ्जेतुंसमर्थो5स्मि खुराखुरान्‌। किपुनःससद्दायोवैरावणकुलपांसनम्‌ 
जनक घा समानीय साहाय्ये रघुनन्दन । हनिष्यामि दुराचारं रावणं सुरसङ्कटम्‌ 
इलतस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । चक्रनेमिरिवैकं तन्न भवेद्रघुनन्द्न ॥ 
मनोऽतिकातरं यस्य सुखदुःखसमुद्गचे । स शोकसागरेमझो न सुखीस्यात्कदाचन 
इन्द्रण व्यसने प्राप्त पुरा चे रघुनन्दन | नहुषः स्थापितो देवैः सर्वेमंघवतः पदे ॥ 
त: पङ्कजमध्ये च बहुवर्षगणानपि । अज्ञानवासं मघवामीतस्त्यक्त्या निजं पदम्‌ 
37 प्राप्त निजं स्थानेकाले विपरिवर्तते । नहुषः पतितो भूमौ शापादजगराक्ृतिः ॥ 
साहा ानबनय च। अगस्तिकोपात्सज्ञातःसपेदेहो महीपतिः 
ज नकतव्योव्यसनेल्षतिराघव । उद्यमे चित्तमास्थायस्थातव्यंचेविपश्चिता 
स महाभाग समर्थोऽसि जगत्पते । कि प्राकृतइवात्यथं कुरुपेशोकमात्मनि 
To व्यास उवाच न प 
बोधितो रघुनन्दनः । त्यत्तवा शोकं तथाऽत्यथंवभूव विगतञ्चरः 
इति ्रदेयीभागवतेमहापुराणेऽएटादशलाहर्यांसं दितायांठृतीयस्कन्धे 
छश्मणङ्तरामशोकसान्त्वनंनामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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त्रिंशो ऽध्यायः - 
नारदेनरामम्मरतित्रतकथनम्‌ 
व्यास उवाच 


एवं तौ संविदं छृत्वायावत्तूष्णींबभूचतुः । आजगामतदाऽऽकाशाक्नारदोभगघानृषिः 
रणयन्महती बीणां स्वरग्रामविभूषिताम्‌ । गायन्दृहद्रथ साम तदा तमुपतस्थिवान्‌ 


सुरभी दुग्घपानात्सा शुत्तददुःखषिचजिता घिवजिता ॥ जाताकमलपत्राक्षीवर्त ते चीक्षितामया' 


उपायं कथयाम्यद्य तस्यनाशाय राघव | व्रत 
हा “जगक्र्वाभयपूजनंम्‌ ।'सेवेसिडिकरं राम जपद्दोमविधानलः ॥१६॥ 


| 
1 


हिशोडध्यायः ] # नारदेनरामम्प्रतिव्रतक्रथनम्‌ # २४१ 


| प्रेयश्च पशुभिर्देन्या वलिंदत्त्वा विशंसितैः । दरशांशंहचनंछत्वासुशक्तस्त्वंभविष्यसि 


विष्णुना चरितं पूर्व महादेवेन व्रह्मणा । तथा मघवता चीणं स्वर्गमध्यस्थितेन बै 
सुखिना राम कतेब्यं नवरात्रव्रतं शुभम्‌ । विशेषेण च कर्तव्यं पुंसा कष्टगतेन बै 
विश्वामित्रेण काकुत्स्थ कृतमेतन्न संशय: । भ्वगुणाष्थ वसिष्ठेन कश्यपेन तथ्रैव च 
गुरुणा हृतदारेण छृतमेतन्महात्रतम्‌ । तस्मात्त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य घधाय च ॥ 
रेण बृत्रनाशाय कृतंत्रतमचुत्तमम्‌ । जिपुरस्य विनाशाय शिवेनाउपि पुराकृत्तम्‌ ॥ 
हरिणा मधुनाशाय कृतं मेरौ महामते । विधिषत्कुरु काकुत्स्थ व्रतमेतदतन्द्रितः ॥ 
श्रीराम उवाच 
का देवीकिप्रभावासाकुतो जाता किमाहया । ्तंकिचिधिवदव्रूहिसवंज्ञो ऽसिदयानिधे 
नारद्‌ उवाच 
शशु राम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनो । सर्वकामप्रदादेवी पूजिता दुःखना शिनी 
कारण सबजन्तूनां ब्रह्मादीनांरशूड्ह । तस्याःशक्तिंबिनाको 5पिस्प न्दितुंनक्षमोभवेत्‌ 
विष्णोः पाळनशक्तिः सा कत शक्तिः पितुमंम । 
स्द्रस्य नाशशैक्तिः सा त्वन्यशक्तिः परा शिवा ॥ ३० ॥ 
सिचि सदसदुचनत्रये 1 तस्य सर्वस्य या शक्तिस्तदुत्पत्तिःकुतौभवैत्‌ 
सा न यदा चिष्णुने रुद्रोनदिचाकरः । न चेन्द्राद्याः खुराः सर्वे नधरानधराधराः 
ता सा प्रकृतिः पूर्णा पुरुषेण परेण वै । संयुता विहरत्येबयुयादौ निर्गणा शिवा ॥ 


| तरीः सशुणापश्चात्करो तिभुषनत्रयम्‌ । पूव॑संखुञ्यत्रह्मदीन्द्स्वाशकीश्चसर्वेराः 


` अकार 


त्वामुच्यतेजन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ । सा विद्यापरमाज्ञेयावेदाद्यावेदकारिणी 
असंख्यातानि नासानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल । 
शुणकर्मविधानैस्तु कल्पितानि च किं घुवे ॥ ३६ ॥ 
दिक्षकारान्ते: स्वरेवेणेस्तु योजितेः । असंख्येयानि नामानिभवन्तिरघुनन्दन 


बत्तस्यास्य समासतः । करोम्यच्चैचश्रद्धावाउछ्ीदेव्याः पूजन तथा 
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पीठ इत्वा समे स्थानेसंस्थाप्यजगदस्बिकाम्‌। उपचासान्नवेवत्वंकुरुरामविधानत; 
आचायोंऽहंभषिष्यामिकमंण्य स्मिन्महीपते । देवकार्ये विधानाथंसुत्साहंभरकरोभ्यहम्‌ 
व्यास डघाच 

तच्छ्रुत्वा वचनं सत्यं मत्वा रामः प्रतापचान्‌। 

कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वाऽम्विकां शिवाम्‌ ॥ ४१.॥ 
विधिवत्पूजनं तस्याञ्चकार व्रतवान्हरिः | सम्प्रासेचाश्चिनेमा सितस्मिन्गि रिघरेतदा 
उपवासपरो रामःङतवान्वतसुत्तमम्‌ । होमं च विधिवत्तत्र बलिदानं च पूजनम्‌ ॥ 
भ्रातरौ चक्रतुः प्रेरणा घतंनारद्सम्मतम्‌ । अष्टम्यां मध्यरात्र तु देवी भगवतीहि सा 
सिहारूढा ददौ तत्र दर्शनंप्रतिपूजिता । गिरिम्शज्लेस्थितोबाच राघवं साचुजं गिरा 

` मैघगम्मीस्या चेदं भक्तिभावेन तोषिता । 
देव्युचाच 


भूत्वेन्द्रस्याजुजः कामं देचकार्यप्रसाधकः | जमदभिसुतस्त्वंमे घिष्णोरंशेन सङ्गतः 

छृत्वा5न्तं क्षत्तियाणांतुदानंभूमेरदादुद्विज । तथेदानीतुकाकुत्स्थजातोद्शरथात्मजः 

प्राथितस्तु सुरैः सचे रावणेनातिपीडितेः । कंपयस्ते सहायाचे' देघाँशा बलवत्तराः 
भविष्यन्ति नरव्याघ्रा मच्छक्तिसंयुता युत 
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सयर दु देश वर्ष लर थि रामो 
िशोऽध्यायः ] # रामायदेवीवरदानम्‌ # rN 2 
A YY 
८ भविष्यति न सन्दैहः कतेव्योऽत्र त्वयानघ । चसन्ते सेवनंकार्यत्वया तत्रातिश्रद्धया 
इत्वाऽथ रावण पापं कुरूराज्यंयथासुखम्‌ । एकादश सहदस्राणिचर्षा णि प्रथिवीतले 
कृत्वा राज्यं रघुश्रे्ठ गन्तासि त्रिदिवं पुनः । 
व्यास उवाच 
इत्यु्वांऽतर्दधे देवी रामस्तु प्रीतिमानसः ॥ ५६॥ 
समाप्य तदुघतं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने । विजया पूजनंकत्वा दत्त्वा दानान्यनेकशः 
कपिपतिवळ्युक्तः सानुजः श्रीपतिश्च प्रकटपरमशक्तया प्रेरितः पूर्णकामः । 
उद्धितटगतोऽसौ सेतुबन्धं विधायात्यहनद्मरशत्रुं रावणं गीतकीतिः ॥ 
यः श्रणोति नरो भत्तया देव्याश्चरितसुत्तमम्‌। 
ख भुक्तवा विपुळान्भोगान्प्राप़्ोति परमं पदम्‌ ॥ ६२ ॥- 
सत्त्यन्यानि पुराणानिविस्तराणिबहुनिच । श्रीमद्वागवतस्यास्यनतुल्यानी तिमेमतिःः राणानिविस्तराणिबहुनिच । श्रीमङ्गागवतस्यास्यनतुल्यानीतिमेः पक 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशखाहरुयांसंहितायां तृतीयस्कन्धे 
रामायदेवीवरदानंनाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
॥ इति तृतीयस्कन्धम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
देवीसागवतस्यार्य तृतीयस्कन्ध विस्तरम्‌ । 
सार्धैः षडब्धिशलेन्डु पच्चै्यासोव्यरीरचत्‌ ॥ _ 


——o¥ko—— हू ह अर a ~ 
जहर मे ने दर्पण ध्ये मिनिट (tot / त्ति मारल न्न ट्‌, 
दर|? | 
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है 


क श्रीगणेशायनमः ४ 


देवीभागवत पुराणम्‌ 
` चतुथ स्कन्धम्‌ | 


४ण"णा"॥णनैह >>> 


प्रथमोऽध्यायः 
जनमेजयस्यकृष्णावतारविषयकःप्रनः 


जनमेजय उचाच 

घासवेय मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञाननिघे$नघ । पष्टुमिच्छाम्यहं स्घामिन्नस्माक कुलवर्धेन ॥ 
रूरसेनसुतः थीमान्वसुदेघः प्रतापचान्‌ । श्रुतं मया हरियेस्य घुत्रभाघमधापवान॥ 
देवानामपिपूज्यो ऽभून्नाम्नाचाऽऽनकदुन्दुसिः 1 कारागारेकथंचद्ध:कंसस्यधर्मतत्परः 
देघक्या भाययासाधंकिमाग:कृतचानसौ ॥ देवक्या याळषट्कस्य चिनाशश्चङतः पुनः 
तेन कंसेन कस्माद्दै ययातिकुळजेन च | कारागारे कथं जन्म वासुदेवस्य वे हरे॥ 

गोकुलेचकथंनीतोभगवान्सात्वत पति: । गतोजन्मान्तरकस्मात्पितरै निगडे स्थितौ 
देघकीवसुदेषौच कष्णस्यामिततेजसः। कथं न मोचितौ बृद्धौ पितरौहरिणाऽसुनां 
जगत्कतुसमर्थेत, स्थितेन-जनकोद्रेग आसन कि'तंयी: कमे दासय महात्ममिः | 

जन्म चे घासुदेवस्य यात्राऽऽसीत्परमात्मनः | 


| 


थमो ऽध्यायः ] # जनमेजयप्रश्नवर्णनम्‌ # . २४५ 


, ` केते पुत्राश्च का बाला या कंसेन विपोथिता ॥ ६॥ 

शळाया रिर्गताव्यो म्निजातात्वष्टसुजा पुनः । गाहेस्थ्यश्वहरेव्रूहि वहुभार्यस्यचानघ]] 
कार्याणि तत्र तान्येव देहत्यागञ्च तस्य वै । कि घदन्त्याश्रुतंयत्तन्मनोमोहयतीव मे 
चरितं घासुदेवस्य त्वमाख्याहियथातथम्‌ । नरनारायणौदेवौ पुराणाद्वषिसत्तमौ ॥ 
भरमपुत्रौ महात्मानौ तपश्चेरतुरुत्तमम्‌। यौ मुनी वहुचर्षाणि पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥ 
निराहारी जितात्मानौ निःस्पृही जितषड्युणौ । 

चिषणोरंशौ जगत्स्थेम्ने तपश्चेरतुरुत्तमम्‌॥ १४ ॥ न 
छयोरंशावतारी हिजिष्णुरुष्णी महावलौ । प्रसिद्धौमुनिभिःप्रोक्तौसचेज्चैर्नारदादिभिः 
विद्यमानशरीरौतौ कथं देहान्तर॑ गतौ । नरनारायणौदेवौ पुनःछृष्णार्जुनी कथम्‌ ॥ 
यौ चक्रतुस्तपश्चोगरं सुत्तयर्थंसु निसत्तमौ । तौ कथं प्ापतुर्देहौ प्रा्योगौ महातपौ ॥ 
रर स्वधमे निषठसतुदेदान्तेक्षत्रियस्तुसः । शुभाचारोख्तो यो चे सग्ूद्रोत्रादाणोभवेत्‌ 
त्राह्मणोनिःस्पृहःशांतो भवरोगाद्विसुच्यते | विपरीतमिदं साति नरनारायणौ च तौ 
तपसाशो विंतात्मानौ क्षत्रियौतौ बभूषतुः । केन तौ कर्मेणाशांतौजातौशापेनवापुनः 
बह्मणौकषत्रियौज्ञातौ कारणं तन्मुने चद्‌ | यादचानां विनाशश्च ब्रह्मशापादितिशुतः 
रेषणस्याऽपि हि गान्धार्याः शापेनेव कुलक्षयः । प्रद्युम्नहरणञ्चैव शम्बरेण कथंकृतम्‌ 
पतमाने चासुदेवे देचदेचे जनाउने । पुत्रस्य सूतिकागेहाद्धरणं चातिडुघेटस्‌ ॥ २३ ॥ 
डारकाडुगेमध्याद्वे हस्विश्माढु दुरत्ययात्‌। 

न ज्ञात वासुदेवेन तत्कथं दिव्यचश्ुषा ॥ २४ ॥ 
सन्देहो ऽयंमहान्तरह्मञञि सन्देहंकुरुप्रभो । ण्ठ्ताहृताः 
स्वगेते देवदेवे तु तत्कथं मुनिसत्तम । संशयोजायते ब्रह्मंश्चित्तान्दोळनकारकः ॥ 


समुदुभूतःशौ रिभेभारदारक्त्‌। ख कथ 
बारवत्या गतःखाघो ससैन्यः ससुहृद्गणः । अवतारो रैः प्रोक्तो भुमारहरणाय घ 


घर्मेसंस्थापनायच । तत्कथं घाखुदेवेन चौरास्तेन निपातिताः 


पेहेतावाखुदेवस्यमतन न विज्ञाताःसर्वेशेनसतापुन 
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२७६ . ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ * [४ स्के 
भीष्मद्रोणचधाः कामं भूभारहरणे मतः । अवित्ाञ्च महात्मानः पाण्डवाधमेतत्पराः . 
हष्णभक्ताःसदाचारायुधिष्ठिरपुरोगमाः । ते इत्वाराजञ्यश्च यज्ञराज चिधानतः॥ 
दक्षिणाविविधादत्वा ब्राह्मणेम्योऽतिभाषतः । पांडुपुचास्तुदेघांशाचासुदेघाथितामुने 
घोरंडुःखंकथं प्राप्ता; क गतं सुरतश्च तत्‌ । कि तत्पापंमहारीद्व येन तेपीडिताःसदा 
डौपदीचमदाभगावेदीमध्यात्समुत्थिता । रमांशजाच साध्वीचकृष्णभक्तियुतात्था | 
साकथढुःखमतुछ प्रापघोर पुनः पुनः । दुःशासनेन सा केशे ग्रहीता पीडिता भृशम्‌ 
रजस्वला का । विराटनगरेदासी जातामत्स्यस्यसापुनः 
रूद्‌ यथा | हृता जयद्र्थेनाथ ऋद्माना5तिदुःखिता 
मोवितापापडचे पशादबल्वब्िमहात्मभिः । पूवजन्मकृतंपापं कि नच पीडिता 
70 सजइ कथयाद्य महामते । राजसूयं क्रतुचरं कृत्वा ते मम पूर्वजा॥ ; 
जन्मतेन वे । देवांशानां कथं तेषां संशयो ऽयं महान्हि मे 
सदाचारस्तु कोन्तेयेभोष्मद्रोणादयो हत्ता: | 
पना 3 मर मह जानानेनेश्वरं जगत्‌ ॥ ४२॥ 
_ प यवनी । कुलं क्षयितवन्तस्ते हरिणा परमात्मना॥ 
कक 0 घरम्‌ । योधान्नहत्वाळोमेन शिल्पेन जीवन घरम्‌ ॥ | 
डड _ तपो । समुत्पाद्यसुतानाशुगोलका5ळछत्रुनाशनात्‌ | 
रक क कर । तापसस्य गलेसपं न्यस्तचान्कथमदुतम्‌ ॥ 
उके *। तापसंमौनसंयुक्तपित्राकितत्छृतंसुने ॥ 
नक मनोऽधुना । स्थिरंकुरुपित:साथो सर्वेक्षो;सिदयानिधे 
देचीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां सं हिताया चतुर्थस्कन्धे 
जनमेजयप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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द्वितीयो ऽध्यायः 
कर्मणोजन्मा दिकारणत्वनिरूपणम्‌ 
सूत उचाच 
एवं पष्टः पुराणज्ञो व्यासः सत्यचतीसुतः । परीक्षितसुतं शाग्तं ठठो वे जनमेजयम्‌ 
उवाच संशयच्छेतूचाक्यं वाक्यविशारदः । 
व्यास उवाच 
राजन्किमेतद्वक्तव्यं कमणां गहना गतिः ॥ २॥ 


व्य ७ सुति ‘x ७ 
' दुशयाकिळदेवानांमानवानाञ्चकाकथा । यदासमुत्थितंचेतदुव्रह्माण्डं त्रियुणात्मकम्‌ 


कमंणेवे ७ दि नि ~ 
कर्मणेवे समुत्पत्तिःसर्वेषांनात्रसंशयः | अनादिनिधनाजीवाः कमंवीजसमुद्धचा: ॥४ , _ 


नानायोनिघुजायन्ते भ्रियम्तेचपुनःपुनः । कमणा रहितो देहसंयोगो न कदाचन ॥५ 
शुभाशुभेस्तथा मिश्री: कर्मेभिवेशितं त्विदम्‌ । 
विविधानि हितान्याहुर्बधास्तत्त्वविदश्व यै ॥ ६ ॥ 
सञ्चितानिमविष्या णिप्रारब्धानितयापुनः । वर्तमाना निदेहैऽस्मिखैविध्यंकर्मणां किल 
बर्मावीनाञ्चसर्चेषां तद्वशत्वं नराधिप । खुखदुःखजरासत्युहषेशोकादयस्तथा ॥ ८ ॥ 
कामक्रोधौच लोभश्च सर्वेदेहगताशुणाः । दैवाधीनाश्च स्वेषां प्रभवन्ति नराधिप!॥ 
रगद्वेषादयोभाबाः स्वर्ग पि प्रभवन्ति हि । देवानां मानवानाञ्चतिरश्चाञ्चतथा पुनः 
राःसवे पचैते देहेन सह संगताः । पूर्वेवेरानुयोगेन स्नेहयोगेन वै पुनः ॥११॥ 
उत्पत्ति:सर्वजन्तूना चिनाकर्मन विद्यते । कर्म णा भ्रमते सूर्यः शशांकः झयरोगचान्‌॥ 
केपालीच तथारुद्रः कर्मणैच न संशयः । अनादिनिधनं चैतत्कारणं कर्मसम्मवे ॥१३ 
तेनेहशाः्वत सर्व त मा चारेऽत्र निमझा मुनयः सदा 


पे जानन्ति किमेतद्वै नित्यंचानित्यमेचच । मायायां विद्यमानायां दरा कित्यते 
मायानित्याकारणञ्चसवेषांसवंदाकिल 


कार्यामा 
७ सतिलखतंथा je 
RN याः स 
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२४८ अ देचीभागषतपुराणम्‌ ञे [ ४ सकते 


! कमेबीजंततो5नित्यं चितनोयं सदा बुधैः । प्रत्ये जगत्सर्व राजन्कर्मनियन्तितम्‌ 


नानायोनिषु राजेन्द्र नानाधर्मेमयेषु च | इच्छया च भषेज्ञन्म विष्णोरमिततेज्गला | 
युगेयुगेष्वनेकासु नीचयो निषु तत्कथम्‌ । त्यक्तवावेकुण्टसम्चासंसुखभोगाननने र 
विण्सूत्रमन्द्रि घास संत्रस्तःको ऽभिघाञ्छति । क 
पुष्पावचयलीला च जलकेलिः सुखासनम्‌ ॥ २० ॥ 
त्यक्तवा गर्भग्ृहे वासं कोऽभिवाच्छति बुद्धिमान्‌ । 
तूलिकां मृदुसंयुक्ता दिव्यां शय्यां विनिर्मिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्यक्त्चा5घोसुखवासं च कोऽभिषाञ्छति पण्डितः | 
गीतं नृत्यं च वादय नानाभाषसमन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुक्त्वा को नरके वासं मनसाऽपि विचिन्तयेत्‌ । 
ह सिन्धुजादरुतभाचानां रसं त्यचचा खुदुस्त्यजम्‌ ॥ २३ ॥ | 
“पानञ्च क इच्छेन्मतिमान्नरः । गर्भचासात | 
| 


ह्व मिस्तव पोन | शे युसाहामम्‌ ॥ 
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ं हितीयोषध्यायः ] # कश्यपापराधविषयेराज्ञःप्रशनः ऋ २४६ 
तपसादानयशैश्च मानवश्येन्द्रतां चजेत्‌। ्षीणेषुण्येऽथशक्रोऽपि पतत्येषन संशय: ॥ 
 रामरावतारयोगेन देवाचानरतां गताः । तथा कुष्णसहायाथं देवा यादचतां गता: ॥ 
एवं युगे युगे विष्णुरवताराननेकशः । करोति धर्मरक्षाथं ब्रह्मणा प्रेरितो भृशम्‌ ॥ 
| दुपुनर्रेरेवं नानायोनिषु पाथिचः । अवतारा भषन्त्यन्ये रथचक्रबददुताः। ३८॥ 
` दैत्यानांहननं कर्मकर्तव्यं हरिणास्चयम्‌। अंशांशेनपृथिव्यां वै छृत्वाजन्ममहात्मना 
| तदहंसम्प्रचक्ष्यामि कुषणजन्मकथांशुभाम्‌ । स एव भगघान्विष्णुरवत्तीणॉयदोः कुले 
` कश्यपस्य झुनेरंशो वसुदेव: प्रतापचान्‌। गो बृत्तिरभवद्राजन्मपूर्वंशापानुभाचतः ॥ 
कश्यपस्य च दवे पत्न्यौ शापादत्र महीतले । अदितिः सुरसा चेवमासतुः एथिषीपते 
देवकी रोहिणी चोमे भगिन्यौ भरतर्षभ | घरुणेनमहाञ्छापो दत्तःकोपादितिश्रुतम्‌ 
म राजोवाच 
कि कृतं कश्यपेना55गो येनश्तोमहादषिः । सभार्यः स कथं जातस्तद्वदस्वमदामते 
कथञ्चभगचा न्विष्णुस्तत्र जातो5स्तिगोकुले । वासीबैकुण्ठनिल्येरमापतिरखण्डितः 
विदेशात्कस्य भगवान्वर्तते प्रभुरव्ययः । नारायणः सुरश्रेष्ठो युगादिः सर्वंधारकः॥ 
स कथं सदनं त्यचा कर्मचानिव माजुषे । करो तिजननंकस्मादत्रमे संशयोमहान्‌॥ 
गप्यमातुषदेहन्तु करोतिच विडम्बनम्‌ । भावान्ञानाविधांस्तत्र माषे डुष्टजन्मनि 
कामक्रोघोञमर्षशोकौ वैरंप्रीतिश्वकर्हिचित्‌ । खुखंडु खंभयंनुणां दैन्यमाजेनमेवच ॥ 
इप्हतं सुझृतञ्चैव घचनं हननं तथा । पोषण चलनं तापो विमर्शश्च विकत्थनम्‌ ॥ 
रोमोदस्मस्तथा मोहःकपटंशोचनंतथा । पतेचान्येतथाभावा माुष्येसम्मवन्ति ददि 
छे कथं भगवास्विष्णुस्त्यक्तवासुखमनशवरम्‌ । करो तिमाचुषंजन्म मावेरेतैरभिदुतम्‌ 
 सुलंमाजुषंप्रप्युविजन्म मुनीश्वर । कि निमित्त हरिः साक्षादरमवासंकरोतिच 
(खे जन्मदुःखं बालसावे तथा पुनः । यौचने कामजंदुःखं द तिमद 
३'खान्येतान्यचाप्नो ति माजुषे द्विजसत्तम | कथं स भगवान्विष्णुरषतारान्पुनः पुनः 
"प्यरामाबतार हि हरिणा ब्रह्मयोनिना । दुःखं महत्तर प्राप्त बनवासे$तिदारुणे ॥ 


न्तात्यागो5प्यनेनेवमचुभूतो महात्मना 


सोता विरहजं ° RP 5 
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तथा कष्णाऽचतारेऽपि जन्मरक्षागृहेपुनः। गोकुले गमनञ्चैव गवांचारण मित्युत | 
कंसस्य हनन कष्टादुद्वारकोंगभनं पुनः । नानासंसारदुःखानि सुक्तवान्भगचान्कथम्‌ 
स्वेच्छयाकःपरीक्षेतसुक्तो दुःखा निश्ञानघान्‌। संशयं छिंघिसर्वज्ञ मम चित्तप्रशान्तये 
इति श्रीदेचीभागषते महापुराणेऽष्टाद्शसाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्धे 
कर्मणोजन्मा दिकारणत्घनिरूपणंनाम द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
कश्यपशापवार्तावणनम््‌ 
व्यास उवाच र 
कारणानि बहुन्यत्राप्यचतारे हरेः किल | सवेषाञ्चेच देवानामंशाघतरणेच्चपि ॥१॥ 
बसुदेचाचतारस्य कारणं >८णुतत्त्वत: । देवक्याश्चैव रोहिण्या अवतारस्य कारणम्‌ 
एकदा कश्यप: श्रीमान्यज्ञाथं धेनुमाहरन्‌। याचितोऽयं बहुविधं नददौ भेनुमुत्तमाम्‌ 
बरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुम्‌ । 
प्रणम्योचाच. दीनात्मा स्वदुःखं घिनयान्वितः | ४ ॥ 
कि करोमि महाभाग! मत्तो5सी न ददाति गाम्‌। 
शापो मया विस्ष्टो ऽस्मै गोपालो भव माचुषे ॥ ५॥ 
भार्ये हे अपितत्रैच भवेताञ्चातिदुः खिते । ततोषत्सारुदन्त्यत्रमातृहीनाः सुदुः खिताः 
सत्तमत्सादितिस्तस्मादवविष्यतिघरातळे । कारागारनिवासाचतेना पिबहुदुः सिता ॥ 
| व्यास उवाच 
तच्छूत्वाचचनन्तस्य यादोनाथस्यपद्यभू: । समाहय सुनि तत्र तमुवाच प्रज्ञापतिः ॥ 
कस्मास्वया महाभाग छोकपाळस्यधेनचः । हृता:पुननंद त्ताध्व किमन्यायं करोषि वै 


जानन्न्याममहा साग, परकिन्ञापरदारम, \कतवान्कथमन्यारथ सर्वही सस" भामते!) 
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अहो लोमस्य महिमा महतो 5पि न सुञ्चति । लोमंनरकदं नूनं पापाकरमसम्मतम्‌ ॥ 
कश्यपोऽपि न तं त्यक्तुं समर्थ: कि करोम्यहम्‌ । 
सर्वदैवाधिकस्तस्मालोभोवे कलितो मया ॥ १२॥ 
यास्ते सुनयः शांता जितोयैलोभएवच । वेखानसेः शमपरैःपरतिग्रहपराङ्सुखेः ॥ 
संसारे बलवाञ्छत्रुलॉभो ऽमेध्याचरः सदा । कश्यपो5पिडुराचारःछतस्नेहो दुरात्मना 
ब्रह्माऽपि तं शशापाऽथ कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ । 
मर्यादारक्षणाथं हि पौत्रं परमचल्लभम्‌॥ १५॥ 
अ शेनत्वंपृथिव्यांवेप्राप्यजन्मयदोःकुळे । भार्याभ्यांसंयुतस्तत्रयोपालत्वंकरिष्यखि 
व्यास उचाच 
एवं शतः कश्यपोऽसौ चरुणेनच ब्रह्मणा । अ शावतरणार्थाय भूभारहरणाय च॥१७ 
तथा दित्याऽदितिः शप्ता शोकसन्त्तया भ्शम्‌ । 
जाता जाता चिनश्येरंस्तव पुत्रास्तु सप्त वे ॥ १८॥ 
जनमेजय उवाच 
फस्मादित्या च भगिनी शतेन्द्रजननी सुने । कारणंबदशापे च शोकस्तु मुनि 
सूत उवाच 
पारीक्षितेन पृष्टस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः । राजानं 
व्यास उघाच 
राजन्दक्षसुते दे तु दितिश्चा दितिरुत्तमे | कश्यपस्य प्रिये भार्ये बभूवतरुरुक्रमे ॥२१ 
अदित्यां मघवा पुत्रो यदाऽभूदतिचीर्यवान । तदात वाइशंपुनर चकमे दितिरोजसा॥ 
पतिमाहासित्तापांगी पुत्र॑ मे देदि मानद । इन्दतुल्यं बळं बीर घमिष्ठं चीर्यत्तमम्‌ 
तशुबाच भुनिःकान्ते स्वस्था भव मयो दिते | नतान्तेमचितातुम्यं रातक्रत जम तः 
सा तथेति प्रतिश्रुत्य चकारत्रतसुत्तमम्‌ । निषिक्त मुनिना गर्भ विश्राणा सुमनोहरम्‌ 
भूमी चकार शयनं पयोत्रतपरायणा। पवित्रा धारणा 


सत्तम 


प्रत्युवाचेदं कारणं खुलमाहितः 


ङ्गी दिति दृष्टातुदुःखिता 


एवंजञात; शुभ्रांशुमतिदीसा 
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मच्रवत्सहृशः पुत्रो भविष्यतिमदावलः । दित्यास्तदा मम सुतस्तेजोहीनोभचेस्किछ 
` इतिचिन्तापराधुतरमिन््रंचोवाचमानिी । शब्रुस्ते5द्यसपुत्प्नो दितिगमेऽतिवीयेचान्‌ 
। उपायंकुरुनाशायशत्रोरद्य घिचिन्त्य च । उत्पत्तिरेव हन्तव्या दित्यागर्भस्य शोभन 


वीक्ष्य तामसितापांगीं सपल्लीभावमा स्थिताम्‌ । 
दुनोति हृदये चिन्ता खुखमर्मघिनाशिनी ॥ ३१ ॥ 
राजयक्ष्मेव संबद्धो नष्टो नैव अवेद्रिपुः । तस्मादंकु रितं हन्याद्‌ वुद्धिमानहितंकिल॥ 
लोहशंकुरिव क्षिप्तो गर्भो बै हृदये मम । येनकेनाऽप्युपायेन पातयाऽद्य शतक्रतो | ॥ 
सामदानबळेनापि हिंसनीयस्त्वयासुतः । दित्यागर्भोमहाभागमम चेद्च्छसिप्रियम्‌ 
व्यास उवाच 


` श्चत्वा मातृवचः शक्रो चिचिन्त्यमनसाततः | जगामापरमातुः स समीपममराधिपः 


चबन्दे विनयात्पादौ दित्याः पापमतिर्नुप । प्रोवाचचिनयेनासौँ मधुरं विषगभितम्‌॥ 
इन्द्र उवाच 
मातस्त्वं अत्युक्ताऽसि क्षीणदेहा5तिदुर्वछा । सेचार्थ मिहसम्प्राप्तःकिंकर्तव्यंचद्स्वमे 
पाद्सम्बाइनंतेऽहं करिष्यामि पतिव्रते । शुरुशुश्रूषणात्पुण्यं लभते गतिमक्षयाम्‌ 
न मे किमपि भेदोऽस्ति तथाऽदित्या शपे किल । 
इत्युकत्वा चरणौ स्पृष्टा सम्वाहनपरो5भवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


. सम्वाइनसुखं प्राप्य निद्रामापसुळोचना । थान्तावतङृशा सुप्ता चिश्वस्तापरमासती 


तां निद्राचशमापन्नां चिळोकय प्रा विशात्तनुम्‌ । 
| रूपं रृत्चाऽतिसुक्षमञ्च शस्त्रपाणिः समाहितः ॥ ४१ ॥ 
उदरं प्रविवेशाशु तस्या योगबलेन वे । गर्भ चकते घञ्रेण सपधा पघिनायकः ॥४२ 
रूरोद्‌ च तदा चालो चन्नेणाभिहतस्तथा । मा रुदेति शनेर्घाक्यमुचाच मघघानमुम्‌ 


| शकलानि पुन; सस सप्तधा कतितानिच । -तदाचेको नपञ्चाशन्मरुतश्चाभवन्दृप ॥४४ 


तदामदुद्धा खुदृती ज्ञात्वा.गभं तथाकृतम्‌ । इन्द्रेण च्छलरूपेण चुकोप भृशदुःखिता 


|| अगिन ए ाापकरपिता लदा.1,मिि-मध्न्त्षेसत्यब्तपंरायणा 


| 


चतुर्थो;थ्यायः ]' ` # अधमजगतांस्थितिवर्णनम्‌ # श्ण३ 
यथा मे कतितो गर्मेस्तव पुत्रेण छदाना | तथातन्नाशमायातु राज्यं त्रिभुवनस्य तु 
यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातितः । अदित्यापापचारिण्या यथामेघातितःसुतः 
तस्याःपुरास्तुनश्यन्तुजञाताजाताःपुनःपुनः । कारागारेवसत्वेषापुत्रशोकातुरा भृशम्‌ 
अन्यजन्मनि चाप्येव स्ूतापत्या भविष्यति । 
व्यास उवाच 
इत्युत्सृष्ट तदा श्रुत्वा शापं मरीचिनन्दूनः ॥ ५० ॥ 
उघाच प्रणयोपेतो वचनं शमयन्निव । मा कोपं कुरु कल्याणि ! पुत्रास्ते बलवत्तराः 
भविष्यन्ति सुराः सर्वेमरुतो मघवत्सखा: । शापो ऽयंतववामो रु त्वष्टाविरो5थद्वापरे 
ब शेनमाचुषंजन्मप्राप्यभोष्व्यतिभामिनी । घरुणेनापि दृत्तोऽस्तिशापःसन्तापितेनच 
उभयोः शापयोगेन मानुषीयं भविष्यति । 
व्यास उचाच 
पतिनाऽऽश्वालिता देवी सन्तुष्ट साऽभवत्तदा ॥ ५० ॥ 
नोवाच विप्रियं किचित्तत:सा वरवर्णिनी । इतिते कथितं राजन्पूर्वेशापस्यकारणम्‌ 
अदितिर्देषकी जाता स्वांरोन नृपसत्तम! 
इति श्रीदेवीभागवते मह्दापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहित 
दित्या अदित्यैशापदानंनामतृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


—— 


गयां चतुर्थस्कन्धे 


चतुर्थोऽध्यायः 
न 5 
अधमजगतःस्थितिवणनम्र्‌ 


राजोवाच 


१ ते! 
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कश्यपस्यापिदायादस्रिलोक्रीषिभवे सति । छतचानीदृशंकमको नकु्याज्ज्ञगुप्सित्म । 
गर्भ प्रविश्यवालस्य हननं दारुणं किल । सेचामिषेण मातुश्च छृत्चाशपथमदुतम्‌ ॥ 
शास्ताधमेल्यगोपाच त्रिलोक्या:पतिरप्युत । कृतवानीद्ृशंकर्म कोन कुर्यादसास्रतमू 
पितामहामे संग्रामे कुरुक्षेत्र; तिदारुणम्‌ । कृतचन्तस्तथाऽऽश्चर्यदुष्टं कर्मजगदुगुरो 
भीष्मोद्रोणः छृपःकर्णोधर्मांशो5पियु घिप्ठिरः । सर्वे विरुद्धधर्मेणचासुदेवेननो दिताः 
असारतांचिजानन्तः संसारस्य सुमेधसः । देवांशाश्च कथं चक्कुनिन्दितं धर्मतत्परा॥ 

काऽऽस्था धेय चिप्रेन्द्र प्रमाणं कि चिनिश्चितम्‌ । 

चळचित्तोऽस्मि सञ्जातः श्रुत्वा चैतत्कथानकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्तवाक्यं प्रमाणं चेदा्तः कः परदेहवान्‌। पुरुषो विषयासक्तोरागी भवति सर्वथा 
रागो द्वेपो भवेन्नूनमर्थनाशाद्संशयम्‌ । द्वेषाद्सत्यवचनंचक्तव्यं स्वार्थसिद्धये ॥१० 
तदाः कः प्रमाणं कि सत्त्वमूर्तिरपीद्वश; । अर्जुनोऽपि तथैचात्र कार्ये यज्ञविनिमिते 
कीटशोऽयं छतो यज्ञः किमर्थशमबजितः। परलोकपदाथंघा यशसे चाऽन्यथा किल 
धर्मेस्य मथमःपादः सत्यमेतच्छृतेचेच: । द्वितीयस्तु तथा शौचं द्यापादस्तृतीयकः 
दानम्पादश्चतुथश्च पुराणशावद्न्ति वै । तैचिद्दीनः कथं धर्म स्तिष्ठेदिह सुसम्मतः॥ 
घमेहीन तं कमे कथं तत्फळदस्भवेत्‌ । धर्मे स्थिरामतिः्कापि न कस्या पिप्रतीयते 
छलाथञ्च यदा विष्णुर्षामनो ५भूजगत्यभुः । येन घामनरूपेण चञ्चितो५सौ वलि प 


'चिहर्ताशतयज्ञस्य वेदाज्ञापरिपालकः । घमिष्ठो दानशीलश्च सत्यघादी जितेन्द्रिय/ 
स्थानात्प्रश्नंशितो ऽकस्मा द्विष्णुना प्रभविष्णुना । 


>>>: ->>>>>>>>>>>>:>>>><>>*-:>>>><>>>>>>>-<« 


~~~ शिना घामनेन वा 
आता 


उवाच 


व्यास 
CC-0. "जिते बलिनां राजिन्देत्ती येन च मेदिनी दिनी ॥ डा 1022 USA 


बतुरथोऽध्यायः ] # अधघमजंगतः स्थितिवर्णनम्‌ ॐ २५७ 


* त्रिविक्रमो5पिवाञ्चायः प्रथितोबामनो5भवंत | छलनाथ मिद्राजन्वामनत्वेनराधिप 
सम्राप्तं हरिणाभूयो द्वारपालत्वमेच च । सत्यादन्यतरन्नास्ति मूलं धर्मस्य पार्थिव: 
दुःसाध्यं देहिनां राजन्सत्यंखर्वात्मनाकिल । माया वलवती भूपत्रिगुणावहुरूपिणी 
ययेदं निमितं विश्वं शुणेः शवलितं त्रिभिः । 
तस्माच्छलवता सत्यं कुतोऽविद्धं भवेन्द्रप ॥ २५॥ 
मिश्रेण जनितश्चेव स्थितिरेषा सनातनी | चैखानखाश्चसुनयोनिःसङ्गा निष्परतिग्रहाः 
सत्ययुक्ता भवत्यत्र बीतरागा गततृषः । दृष्टान्तदशेनार्थाय निमितास्ते च तादृशाः 
अन्यत्सवं शवलितं शुणेरेभिस्न्रिभिनुप । नेकं चाक्यं पुराणेषु वेदेषु _बृपसत्तस ! ॥ 
धर्मेशाखेघु चाङ्गेषु सगुणे रचितेष्चिह | सगुणः सगुणं कुर्यानिर्गुणो न करोति वै 
गुणास्ते मिश्चिताः सर्वे न पृथग्भावसङ्गताः । 
निर्व्यळीके स्थिरै धर्मे मतिः कस्यापि न स्थिरा ॥ ३०॥ 
मवोद्रवे महाराज मायया मो हितस्य वै । इस्द्रियाणि प्रमाथीनि तदासक्त॑मनस्तथा 
करोति विविधान्भावान्गुणेस्तैः प्रेरितो भ्रशम्‌ । 
. ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥ ३२ ॥ 
सवमायावशा राजन्खाऽचुक्रीडति तैरिह । सर्वान्वै मोहयत्येषाबिकुर्वत्यनिशंजगत्‌ 
भसत्यो जञायते राजन्कार्यचान्म्रथमं नरः । इन्द्रियार्थाश्विन्तयानोनप्राप्तोति यदानरः 
तं छद्ममादत्ते छलात्पापे प्रचतेते । कामः क्रोधश्च लोभश्च चैरिणो वलवत्तराः ॥ 
श्ताहतं न जानन्ति प्राणिनस्तद्वशं गताः । विभवे सत्यहंकारः प्रवलः प्रभवत्यपि 
हङ्गाा्रचेन्मोहो मोहान्मरणमेव च । सङ्कहपा बहचस्तत्रविकल्पाः प्रभवन्ति च ॥ 
दया तथा देव'प्रादुभवतिचेतसि । आशाठृष्णातथादैन्यंदम्मोऽधर्ममतिस्तथा 
पाणिना प्रभवन्त्येते भावा मोह्समुद्वबाः । यज्ञदानानि या तिता 
| *हुड्डाराभिभूतस्तु करो ति पुरुषोऽन्वहम्‌ । अहं भावकृतं सवंप्रभवेद्धे न शौचबत्‌ 
| परोमात्कतं कमे सर्चाङ्ग शुद्धिवर्जितम्‌। प्रथमं दव्यशु डिशद्रषव्याविवुधैः कि 
| 'दोहेणाजित रय अस्त चकम खि ोहाजितेन ब्र त्यति, शरः 


१ 2 हि न यार 


२५६ + दूचीमागवतपुराणम्‌ # [ ४ स्कल | 
विपरीतं भवेत्तत्तु फलकाळेद्पोत्तम । मनोऽतिनिर्मळं तस्य स सम्यक्फलभारमवेत्‌ 
तस्मिन्विकार्‍युक्ते तु न यथार्थफल भेत्‌ । कर्तारःकर्मणांसर्वेआचार्यक्र त्विज्ञादयः 
स्युस्ते घिशुद्वमनसस्तदा पूणं भवेत्फलम्‌ । देशकालक्रिया ्रव्यकतृंणांशुद्धतायदि 
मन्त्राणां च तदा पूणं कर्मणां फलमश्नुते । शत्रूणां नाशामु दविश्यस्घचुद्धि परमां तथा 
करो तिसुक्त॑ तदवद्विपरीतं भवेत्किल । स्वार्थसक्तःपुमान्नित्यं नजानाति शुभाशुभम्‌ 
देवाधीनः सदा कुर्य्यात्पापमेष न सत्कृतम्‌ । प्राजापत्याःखुराःसर्चेह्यसुराश्चतदुट्गवाः 
सव ते स्वार्थेनिरताः परस्परचिरो धिनः । सत्त्वोद्भवाःसुराःस्े ऽपयुक्तावेदेषुमाइुषाः 
रजोद्गवास्तामसास्तु तिर्यञ्चः परिकी तिता: । सत्त्वोद्ववानां तैवैंर परस्परमनारतम्‌ 


` ` तिरश्चामत्र कि चित्र जातिवेरसमुद्गचे । सदा -द्रोहपरा देवास्तपो विध्लकरास्तथा 


असन्तुष्टा हेषपराः परस्परविरोधिनः । अहङ्कारसमुदुभूतः संसारोऽयं यतो नूप|॥ 
' रागद्वेषविहीनस्तु स कथं जायते नृप !। 1 न 
इति श्री देवीभागवते महापुराणेष्शादशसाहरुयां खं हितायां चतुर्थस्कन्धे 
मधमजगतः स्थिति णनंनामचतु्थो ऽध्यायः ॥ ४॥ 


nS 


पञ्चमोऽध्यायः | 
नरनारायणकथावर्णनम्‌ 

व्यास उवाच 

अथ कि बहुनोकैनलंसारेस्मिन्तपोत्तम । धर्मात्मात्रोहबुद्धिस्तुकञ्चिद्ववतिकर्दिचिव | 


रागद्वेषावृतं विश्वं सबंस्थाचरजङ्गमम्‌ । आये युगेऽपि राजेन्द्र किमद्यकलिदूषिते ॥ | 
देवाः सेर्ष्याञ्च सद्रोदार्छलकर्मरताः सदा । मानुषाणां तिरश्चां चकावार्तातृपगण्यतै 


| द्रोहपरे दोहपरो भवेदिति ससाततता सद्रोह्विणि ठस्य -आम्से"चिङ्घेषः' खता स्मता र 
यः कश्चित्तापसः शान्तोजपध्यानपरायणः | भवेत्तस्य जपेचिज्ञकर्ता घे म्वा पयय | 


| 
'पद्म्रोऽध्यायः] ` अ नरनारायणकथाचर्णनम्‌ # २५$ 


सतां सत्ययुगं साक्षात्सर्वदेवाऽसतां कलिः । 
मध्यमो मध्यमानां तु क्रियायोगौ युगेस्म्ृतौ ॥ ६ ॥ 
कधित्कदाचिद्ठवति सत्यधर्मानुधतंकः । अन्यथा 5न्ययुगार्नावै सर्वे धर्मपरायणाः 
बासना कारणं राजन्सवंत्र धर्मसं सितौ । तस्यांवेमलिनायांतुधमॉ5पिमलिनोभवेत्‌ 
` मलिना वासना सत्यं विनाशयति सर्वथा । 
ब्रह्मणो हृद्याज्ञाततः पुत्रो धमे इति स्मृतः ॥ ९ ॥ इतरः 
ब्राह्मण: सत्यसम्पन्नो वेदधर्मरतः सदा । दक्षस्य डुहितारो हि वृतादश महात्मनः 
विवाहषिधिनासम्यङ्‌ ` सुनिनासृहधमिणा । तास्वजीजनयत्पुत्रन्धर्म:सत्यवतांघरः 
हरिकष्णं नरंचेच तथा नारायणं नुप । योगाभ्यासरतो नित्यं हरिः कृष्णो वभूव ह 
नरनारायणौ चेच चेरतुस्तप उत्तमम्‌। 
प्रालेयाद्रिं खमागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे ॥ १३॥ 
तपस्विषु घुरीणी तौ पुराणौ मुनिसत्तमौ । ग्रणन्ती तत्पर ब्रहम गङ्गाया विपुले तदे 
हररंशौ स्थितौ तत्र नरनारायणादुषी । पूर्णवर्षसहनन्तु चक्राते तप उत्तमम्‌ ॥१५॥ 
तापितञ्च जगत्सर्वं तपसा सचराचरम्‌ । नरनारायणाभ्याञ्च शक्रः क्षोमं तदा ययौ 
चिन्ता विष्टः खहस्नाक्षो मनसा समकह्पयत्‌ । 
कि कर्तव्यं घर्मपुत्री तापसौ ध्यानखंयुतो ॥ १७॥ 
सुझुशं श्रेष्ठमासने न प्रहीष्यतः । विज्ञः कथं प्रकर्तेन्यस्तपो येन भवेन्न दि 
रत्पायकामंक्रोधञ्चलोमंचाऽप्यतिदारुणम्‌ । इत्युद्िश्यसहसराक्ष समारुह्यगजो तत्तमम्‌ 
पमस्तु तरसा जगामगन्धमादनम्‌ । गत्वातत्राऽऽश्रमेपुण्येतावपश्यच्छतक्रतु 
| तपसा दीघदेही तु भास्कराविव चोदितो । 
ब्रह्मविष्णू किमेतौ वे प्रकटी घा विभावसू॥ २९ ॥ 
थेमपुत्रावृषी एतो तपसा किं करिष्यतः । इतिसञ्चित्य तौ दृष्टा तदोचाचशचीपतिः 
किवांकायंमहाभाीद्रूतंघमसुतौ किल । ददामि बां घरं श्रेष्ठ दातुंयातो 5स्म्यदसषी 
अदेयमपि दास्यामि. तुष्टोऽस्मि तपसा किल | 
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हक 


व्यास उघाच | 

एवं पुनः. पुनः शक्रस्ताबुवाच पुरः स्थितः ॥ २४ ॥ ४ 
नोचतुस्तावृषी ध्यानसंस्थितौ इढचेतसौ । ततो चैमो हिनींमायां चकारभयदां वृषः | 
चुकान्लिहांश्रव्याप्रांश्वसमुत्पाद्याविभीषयत्‌ । घर्षचाते तथा चढि समुत्पाद्यपुनःपुन; | 
भीषयामास तौ शक्रो मायां इत्वा विमो हिनीम्‌ । | 
भयतोऽपि घशं नीतौ न तौ घमसुती मुनी ॥ २७ ॥ । 


नरनारायणो दृष्टा शक्रः .स्वभवनं गतः । वरदानेप्रलुष्धी न न भीती घहिवायुतः 


व्याघ्रसिहादिमिः क्रान्तौ चलितौ नाभ्रमात्स्वकात्‌ । | 
न तयोर्ध्यानभङ्ग वे कतुं कोऽपि क्षमोऽभधत्‌ ॥ २६ ॥ 
इन्द्रो ऽपिसद्नंगत्वाचिन्तयामासदुः खितः । च लितौभयलो भाभ्यांनेमौसुनिवरोत्तमौ | 
'चिन्तयन्तोमदाविद्यामादिशक्तिसनातनीम्‌ । ईश्वरींसर्घलोकानां परां प्रकृततिमदुताम्‌ 
ध्यायतां कः क्षमोलोकेबहुमाया बिद्प्युत । यन्मूलाः सकलामाया देवासुरहताःकिल 
ते कथं बाधितु शक्ताध्यायन्तिगतकल्मषा: | 
घाग्बींजंकामबीजं च मायाबीजंत्थैचच ॥ ३३ ॥ | 
चित्तेयस्यभवेत्तंतुबाधितुंको ऽपिन क्षमः । माययामो हितःशक्रो भूयस्तस्थप्रतिक्रियाम्‌ | 
कतुं कामवसन्तौतु समाइयाऽत्रघांद्वचः | मनोभघचसन्तेन रत्यायुक्तो त्रजा5धुना ॥ 
' अप्सरोभिः समायुक्तस्तरसा गन्धमादनम्‌ । नरनारायणौ तत्र पुराणावृषिसत्तमौ | 
कुरतस्तप पकान्ते स्थिती. बद रिकाश्रमे । गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मथमार्गणैः 
चित्तं कामातुरं कार्य कुरु कार्य ममा5्घुना । | 
मोहयित्वोच्चाटयित्वा विशिखेस्ताडयाऽऽशु च ॥ ३८॥ ` 
घशीकुरुमहाभाग मुनीधमेसुताघपि । को हास्मिन्सवेसंसारै देवो दैत्योऽथ मानपः |. 
यस्तेवाणचशंप्राप्तोन यातिभरशताडित: । त्रह्मा.हंगिरिजानाथश्चन्द्रोबहिर्विमोहिरः | 


च्या 'रॅस्मादीर्ना (ता एकरे भंनोरम: $ ड < ती iti गुणोयं ते सदायाथंमयेरित 
आगभिच्यति तमै F o]lection. i एका itized by यितुंक्ष 


कायसाध 


२५८ . क देवीभागचतपुराणम्‌ # [४ स्कल | 


क 


बष्ठो$घ्याय:] ह नरनारायणयोःसमीपेचसन्तगमनम्‌ # २५९ 
| त्योवैकः्षमःकामं मिलितेकस्तुसंशयः । कुरु कायं महाभाग ददामि तघवाञ्छितम्‌ 
प्रलो मित्रौ मयाऽत्यथं घरदानेस्तपस्विनी । 


स्थानान्न चलितौ शान्तौ व्रृथाऽयं मे गतः श्रमः ॥ ४४॥ 
` तथावैमाययाकृत्वा भी पितौ तापसौ भृशम्‌ । तथाऽपिनो त्थितौस्थानादेहरक्षापरोनतो 
व्यास उवाच 
इवितस्यवचःधुत्वा श॒क्रंप्राहमनो भचः । घासवाद्य करिष्यामि कार्यन्तेमनसेप्सितम्‌ 
यदिविषणुमहेशंबाव्रह्माणंचा दिघाकरम्‌ । ध्यायन्तौतौतदाऽस्माकंभवितारौषशा सुनी 
देवीभक्त वशीकतु नाहं शक्तः कथञ्चन । कामराजं मद्दाबीजं चिन्तयन्तं मनस्यलम्‌ 
तादेचीचेन्महाशरक्ति संश्रितौ भक्तिमाचतः । न तदा मम वाणानांगोचरौतापसौकिल 
इन्द्र उघाच 
गच्छ त्वं च महाभाग सर्चेस्तत्रसमुद्यतेः । कार्य ममा तिदुःसाध्यंकर्ता दितमचुत्तमम्‌ 
व्यास उचाच 
,रतितेनसमा दिष्टा ययुः खर्चे समुद्यताः । तत्र तौ धर्मपुत्रौ डौ तेपाते दुष्करन्तपः ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयांसं दितायां चतुर्थस्कन्धे 
नरनारायणकथाचर्णनंनामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


>>> 


षष्ठोऽध्यायः 
नरनारायणयोःसमीपेवसन्तगमनस्‌ 


व्यास उवाच Ee 
, अधमं तत्र सम्प्रा्तो चसन्तःपर्वतोत्तमे | पुष्पिताःपादपाः सर्च दिरेफालिषिराजिताः 


आघ्राश्च बकुला रम्यास्तिलका किशुकाः शुभाः । 
शीलिास्तालिस्तिमलिाश्च-मघूकाः पुस्ता च्च, है, पृ Foundation USA 


२६० ॐ देघीभागवतपुराणम्‌ ॐ [३ सकने 
` बभूबुः कोकिलाऽऽलापा वृक्षाग्रेषु मनोहराः। 

चल्ल्योऽपि पुष्पिताः सर्वा आलिलिंगुनंगोत्तमान्‌ ॥ ३॥ 

ग्राणितः स्वाखुभार्यासु प्रेमयुक्ताः स्मराऽऽतुराः । 

चभृदुश्चातिमत्ताश्च क्रीडासक्तः परस्परम्‌ ॥ ४॥ 

घब्ुमन्दा: सुगन्धाश्च सुस्पर्शा दक्षिणाऽनिळाः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मुनीनामपि चाऽभवन्‌॥ ५ ॥ 
रतियुक्तस्ततः कामःपूरयन्पञ्चमार्गणान्‌ | चकारत्वरितस्तत्न चासं वद्रिकाऽश्रमे ॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्याश्च गत्वातत्रघराऽऽश्रमे । गानञ्चकुःसुगीतज्ञाःर्वरतानसमन्वितम्‌ 
तच्छरत्वामधुरोत्नीतंको किलानाञ्चकू जितम्‌ । ्रमरालिविराचञ्चप्रबुद्धौ तौ. मुनीश्वरौ 
ऋतुराजमकाले तु दृष्टा तौ पुष्पितंबनम्‌ । जातौ चिन्तापरौ तत्र नरनारायणावृषी ॥ 
'किमयशिशिरापायःसम्त्त्तःसमयंविना । ध्राणिनो चिहृळाःसर्चेलक्ष्यंते ऽ तिस्मरातुराः 
कालघमेविपर्यास:कथमद्च दुरासदः । नरं नारायणः प्राह विस्मयोट्फुछ्ललोचनः ॥ 


नारायण उवाच १ 


पश्य श्रातरिमे वृक्षा: पुष्पिताः प्रतिभांति बै | 

कोकिला55लापसंघुष्टा भ्रमरालिविराजिता:॥ १२ ॥ 
शिशिरं भीममातङ्ग दारयन्स्वखरेनखे: । घसन्तकेशरी प्रास: पळाशकुसुमैरमुने ॥१३॥ 

रक्तशोककरा तन्वी देचर्षे किशुकांध्रिका । 

नीलाऽशोककचा शयामा विकासिकमळाऽऽनना ॥ १४ ॥ 
नीलेन्दीवरनेत्रा सा विल्बबृक्षफलस्तनी । प्रोत्फुक्रकुन्दरदना मञ्जरीकर्णशो मिता ॥ 
बन्धुजीघाधराशुम्रा सिन्धुवारनुखादगुत्ता । पुंस्को किलस्वरापुण्या कद्म्बबसनाशुभा 
बहिवन्दकलापाचसारसस्वननुपुरा । घासन्तीवद्धरशना मत्तहंसगतिस्तथा ॥ १७॥ 
पुत्रजीचांशुकन्यस्तरोमरा जिविराजिता । बसन्तलक्ष्मीः सम्प्राप्ता ब्रह्मम्बदरिकाश्रमे 
अकाले किमियम्प्राप्ता घिस्मयोयंममा 


खुरनोरी र | तपो विश्न. परिचिश् 
fe astri Gallection, NEw Delhi. Digitizer 1 


| 


| 


| 


| बह्ठो$व्यायः ] # नारायणेनोवंशीरचनाकरणम्‌ ॐ स्ह 


ऋतुराडन्यथाऽकाछे प्रीति सञ्जनयेत्कथम्‌ । 
| बिघ्नोऽयं विहितो भाति भीतेनाऽसुरशत्रणा ॥ २१॥ 
बाताःसुगन्धाःशीताश्च समायान्तिमनो हराः । नान्यत्कारणमस्तीहशतक्रतुकृतिविना 
इति बरुवति विप्राऽग्रेय देवेनारायणेचिभौ । सर्वे दृष्टिपथं प्राप्ता मन्मथप्रमुखास्तदा 
ददश भगवान्सर्वानरो नारायणस्तथा । विस्मयाविष्टमनसौ यभूवतुरुमोवपि ॥२४ 
_ सन्मथमेनकाञ्चैव रस्भाञ्चैव तिलोत्तमाम्‌ । पुष्पगन्धांुकेशीञ्च महाश्‍वेतांमनोरमाम्‌ 
्रमद्राघुताचीञ्चगीतज्ञांचारहासिनीम्‌ । चन्द्रप्रभाञ्चसोमाञ्चको किलालापमण्डिताम्‌ 

विद्युन्माळास्बुजाक्षीं च तथा काञ्चनमालिनीम्‌ । 

उताश्चान्या घरारोद्दा दृष्टास्ताभ्यां तदाऽन्तिके ॥ २७ ॥ 

खासां दुव्यएसहस्राणि पञ्चाशदधिकानि च। 

चीक्ष्य तौ विस्मितौ जातौ कामसेन्यं सुबिस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 

ग्रणस्याऽ्रे स्थिताः सर्वा देववाराङ्गनास्तदा । 

इदेव्या55५भरणभूषाढ्या दिव्यमाह्योपशो मिताः ॥ २६ ॥ 
जगुश्छलेनता:सर्वा:पृथिव्यामतिडुलेभप््‌ । तत्तथा5बस्थितंदिव्यंमन्मथा तिविवर्धेनम्‌ 
_ शुत्रावभगवान्विष्णुनेरोनारायणस्तदा । ुत्वाभोवाचतास्तत्रप्रीत्यानारायणोमुनिः 

आस्यतां खुखमत्रेव करोम्यातिथ्यमद्वुतम्‌ । 

भवन्त्यो5 तिथिघर्मेण प्राप्ताः स्वर्गात्खुमध्यमाः ॥ ३२॥ 

ब्यास उवाच 

साभिमानस्तुसञ्जातर्तदा नारायणोसुनिः। इन्द्रेणप्रे षितानुनंतथा विध्नचिकीर्षया 
पराक्यःकाइमा;सर्चा: सजाम्यद्यन्तवाःकिल । एत्ताम्यो दिऽ्यरूपाश्चद्शेया मितपो बलम्‌ 
इतिसञ्चिन्त्यमनसा करेणोद प्रताड्य वै । तरखोत्पाद्यामास नारी सर्वाङ्गखुन्द्रीम्‌ 
गारायणोरुसम्भूता ह्युवेशीति ततः शुभा! दद्वशुस्ताःस्थितास्तत्रविस्मयंपरमंययुः ॥ 
तासाझपरिचर्यार्थ तावतीथ्यातिखुन्दरीः । प्रादुश्वकारतरखा तदा सुनिरसस्थ्रसः ॥ 
यायत्त्य्दसरर्य नाय यायिनेपंधिवशप्रमेयल्तासुनोसर्वाशहिपता दत्ता चर किएुर: 


२६२ ॐ देवोभागचतपुराणम्‌ ॐ [४ स्कन्धे 
ता वीक्ष्य पिश्नमक्रीं तपसो चिभूति देवाङ्गनाहि मुमुहः प्रचिमो हयन्त्यः । 
ऊचुश्च तौ प्रमुंदिताननपद्मशोभा रोमोद्रमोलूसितचारुनिजाडूचल्ल्यः ॥३६॥ 
कुर्यः कथं स्तुतिमहो तपसो महत्त्वं धै्यंतयैच भवतामभिचीक्ष्य बाला: | 
अस्मत्कटाक्षविषदिग्धशरेणदग्धः को वा न तत्र भवतां मनसो व्यथा न॥ 
ज्ञातो युवां नरहरेः परमांशभूतौ देवी सुनी शमदमादिनिधी सदैच । 
सेवानिमित्तमिह नो गमनं न कामं कार्ड हरेः शतमखस्य घिधातुमेच ॥४१॥ 
भाग्येन केन युवयोः किलदर्शनं नः सम्पादितं न विदितं खलु संचितं तत्‌। 
चित्तं कमं निजजने विद्दित युवाभ्यामस्मद्विधे किळ क्कतागसि तापमुक्तम्‌॥ 
कुर्वन्ति नेच चिबुधास्तपसो व्ययं बै शापेन तुच्छफलदेन महाचुभावा: । 
2 व्यास डचाच 
इत्थं निशम्य घचनं सुरकामिनीना तावूचतुर्मनिवरी विनयानतानाम्‌ ॥४३॥ 
गीतौ प्रसच्चचद्न जितकामलोभौ धर्मात्मज निजतपोरुचिशोभिताङ्गे । 
नरनारायणावूचतुः 
घुचन्तु वाज्छितान्कामान्ददावस्तुष्टमानसी ॥ ४४ ॥ 
यान्तु स्वगं ग्रहीत्वेमामुर्वशी चारुलोचनाम्‌ ॥ 
उपायनमियं बाळा गच्छत्वद्य मनोहरा ॥ ४५॥ 
| दत्ताऽऽचाभ्यांमघघतः प्रीणनायोरुसम्भचा । स्वस्त्यस्तुखवं देचेभ्योयथेष्टंप्रबजन्तुच 
न कस्याऽपि तपो विष्नं प्रकतेव्यमत; परम्‌ । 
। , - दैव्य ऊचुः 
f हां महाभाग प्राप्तास्ते पादपडुजम्‌ । नारायणञुरश्रेष्ठ भच्या परमया सुदा 
बाब्छितद्चेढरनाथ ददासि मधुसूदन | तुषः कमळपन्ाक्ष ब्रवीमो मनसेप्सितम्‌ ॥ 
पतिस्त्वं अषदेवेश घरमेन॑ परन्तप। भवामः प्रीतियुक्तास्त्वां सेचितु जगदीश्वर ॥ 


नायें: सन्त्यत्पास्वादलोचता? फे $3 Foundation USA 


त्वया चोत्पादिता नार्य: सन 
“उचेश्याद्यास्तथा QeProf. Satya Vrat Shastri Col र 


| 
| 
| 
| 


उप्रोऽध्यायः ] # अहङ्कारावर्तनवर्णनम्‌+ २६३ 
 ह्लीणांपोडशसाहस्नंतिष्ठत्वत्रशताधेकम्‌ । सेवान्ते5त्रकरिष्यामोयुवयोस्तापसोत्तमौ 
बान्छितंदैदि देवेश सत्यवाग्भव माधव । आशाभङ्गो हिनारीणां हिंसनंपरिकी तितम्‌ 

कॉमार्तानां च सुनिमिधेमंज्षेस्तत्वद्शिमिः । 
भाग्ययोगादिह प्राप्ताः स्वगांत्प्रेमपरिप्लुताः ॥ ५३॥ 
त्यक्तुं ना5हेसि देवेश ! समरथॉ5सि जगत्पते !। 
नारायण उवाच 
| 


पूणं चर्षेखहस्नं तु तपस्तप्तं मयाऽत्र वे ॥ ५४॥ 
नितेन्द्रयेण चावँग्यः कथं भङ्गं करोम्यतः । नेच्छाकामेसुखेका चित्सुखधमेविनाशके 
पशूनामपि साध्ये रमेत मतिमान्कथम्‌। 
अप्लरस ऊचुः 
शब्दादीनां च पञ्चानां मध्ये स्पशेखुखं वरम्‌॥ ५६ ॥ 
गानन्द्रसमूळंवै नान्यदस्तिसुखं किळ । अतोऽस्माकंमहाराज वचनं कुरु सर्वथा : 
निर्भर सुखमासाद्यचरर्वगन्धमाद्ने । यदिघाडछसिनाकत्वंनाऽधिकोगन्धमाद्‌नात, 
'रमस्वाऽत्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्घा:सुराङ्गनाः । ; 2 
इति श्रीदेवीभागते महापुराणे$टादशसाहल्यां संहितायाँ तृतीयस्कन्धे 
अप्सरसांनारायणमीपेप्रार्थनाकरणंनामघष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


————— —् ही 


स्तमोऽष्यायः 
अहङ्कारावतनवर्ण 
अहङ्कारावरतनवणनम्‌ 
| १ व्यास उचाच टं कु 
इत्याकण्य घचस्तासां धर्मपुत्रः प्रतापघान्‌ । पिमर्शमकरो चित्तेकि कर्तव्यमयाऽघुना 


हाल्यो वह नुन य न्ययं दर अहेझप्सदिविंयांदुःलंनाडतरनिचार णा 


२६४ क देवोभागवतपुराणमु:$. . `: [४ सकते 
मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यद्हंकृतिः ॥ २॥ $ 
मूल संसारवक्षस्ययतः प्रोक्तोमहात्ममिः । दृष्टामौ नंखमा घायनस्थितो5हंसमागत्म्‌ | 


बाराङ्गनागणं जुं तेनाऽऽसं दुःखभाजनम्‌ । उत्पा दितास्तथानार्योम या धर्मब्ययेनवै 
तास्तुमां चाघितुंबृत्तःकामार्ताःप्रमदोत्तमाः 1 ऊर्णेनाभिरिवाद्याऽहंजालेनस्वङतेनवे 
बद्धोऽस्मि सुद्ठढेना5त्र किकतंव्यमितः परम्‌ । | 
यदि चिन्तां सपुत्खुञ्य संत्यजाम्यबला इमाः ॥ ६॥ | 
शप्त्वा भ्रष्टा ्रजिष्यन्ति सर्वाभम्रमनोरथा: | सुक्तो5हंसश्वरिष्यामिविजनेपरमं दपः | 
तस्मात्कोध समुत्पाद्य त्यक्षामि सुन्द्रीगणम्‌ । 
फल व्यास उचाच 
इति संचिन्त्यमनसा मुनिर्नारायणस्तदा ॥ ८॥ | 
चिमशेमकरोचित्ते सुखोत्पादनसाधने । द्वितोयो5यं मद्दाशत्रुः क्रोधः संतापकारकः | 
कामादप्यधिको छोके लोभादपिं च दारुण: । 
क्रोधासिभूतः कुरुते हिंसां प्राणविघातिनीम्‌ | १० ॥ 
दुःखदां सवभूतानां नरकारामदीधिकाम्‌ । यथा प्रिर्घषणाज्ञातः पादपं प्रदहेत्तथा ॥ 
देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं ददति दारुणः । 
व्यास उघाच १ 
इति संचिन्त्यमानं तं भ्रातरं दीनमानसम्‌ ॥ १२॥ । 
उवाच घचनं तथ्यं. नरो. घर्मखुतो5नुजः । न | 
_ नर उचाच 
नारायण ! महाभाग ! कोपं यच्छ महामते ॥ १३ ॥ 
शान्तम्मावंसमा धित्यनाशया5हंछतिपराम्‌ । पुराहंकारदोषेणतपोनष्टंकिला55वयोः | 
संप्रामध्यामवत्ताम्यां भावाम्यामसुरेण ह। दिव्यवर्षसहस्रं तु प्रहादेन मद्दाद्वुतम॥ 
इज बढुतर आसं तनऽ एयांजसोततप,तप्मात्कोघंपरित्यज्यशांतोभवंसुनीश्वर 
` शान्तत्वं तपतोतूळ मुनिमिः परिकी तितम्‌ ।?? ; 


सप्तमोऽध्यायः ] * अहङ्कारावतेनवर्णनम्‌ * २६५ 
व्यास उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा शान्तोऽभूद्धमनन्दनः ॥ 
जनमेजय उचाच 
संशयो ये मुनिश्रेष्ठ ! प्रहादेन मद्दात्मना ॥ १७॥ 
विष्णुमक्तेन शान्तेन कथं युद्धं कृतं पुरा । कृतवन्तौ कथं युद्धं नरनारायणावृषी ॥ 
तापसौ धर्मपुत्रौ द्वौ खुशान्तमानसाडुभौ । समागमः कथं जातस्तयोदेत्यसुतस्य च 
संग्रामस्तु कथंताभ्यांकृतस्तेनमहात्मना । प्रह्ादो प्यतिधर्मात्माज्ञानचान्विष्णुतत्परः 
नरनारायणौ तद्वत्तापसौ सत्त्वसंस्थितौ । तेन ताभ्यां समुद॒भूतं वरं यदि परस्परम्‌ 
तदा तपसि घर्मेच श्रमपवहि केवलम्‌ । क जपः क तपश्चर्या पुरा सत्ययुगेऽपि च 
` ताहूशोने जितंचित्त क्रोधाऽहङ्कारसंद्व॒तम्‌ । न क्रोधो न च मात्सर्यमहङ्काराङ्करंविना . 
अहङ्कारात्ससुत्पन्नाः कामक्रोधादयः किल । वर्षको रिसहस्रंतुतपःकत्वाऽतिदारुणम्‌ 
अहड्डाराडुरे जाते व्यर्थ अवतिसर्वथा । यथा सूर्योदये जाते तमोरूपं न तिष्ठति ॥ 
अहङ्कराङ्कुरस्याऽग्रे तथा पुण्यं न तिष्ठति । प्रहादो5पि.महाभाग इरिणासमयुध्यत 
तदाव्यथ कृतं सवं सुकृतं किल भूपते । नरनारायणौ शान्तौ बिहाय परमं तपः ॥ 
कृतवन्तौ यदायुद्ध क शमः खुछत॑ पुनः । ईहग्म्यां सस्वयुक्ताम्यामजेया यद्यहंक्ृतिः 
माहूशानां च का चार्ता झुनेऽहंकारसंक्षये । अहङ्कारपरित्यक्तः कोप्यऽस्तिभुवनतरये 
न भूतो भविता चैव यस्त्यक्तस्तेन सर्वथा । सुच्यते ळोहनिगडेवंद्धः काष्ठमयैस्तथा 
अहङ्ारनिबद्धस्तु न कदाचि द्विमुञ्यते । अहङ्काराऽऽत्ृतं : सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
ञ्रमत्येव हि संसारे चिष्टासूत्रप्रदूषिते । व्रहाज्ञानं कुतस्तावत्संसारै मोहसंबृते ॥ 
मतं मीमांसकानां वैसम्मदंभातिसुव्रत । महान्तो5पिसदायुक्ताःकामक्रो घादिमिर्मुने 
माहशाज़ां कलावस्मिन्का कथा मुनिसत्तम !। 
__ व्याखउचवाच ` 
कार्य चै कारणाद्विंत्रं कथे भवति भारत ! ॥ ३४ ॥ 


करक कुण्डल. चेव” सुवणं ण्‌ परेश रवितअहडुायोड्रबं'खन', त्ह्मणाडह,सत्तराचरम्‌ 


२६६ # देवोभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्धे 
परस्तंतुबशः प्रोतस्तद्वियुक्तःकथंभवेत्‌ । मायागुणेर्त्रिमिःसवंरचितंस्थिरजडञमम्‌ 
सतृणस्तम्बपर्यन्तं का तत्र परिदेवना । ब्रह्माविष्णिस्तथारुद्रस्तेचाहड्डारमोहिता: 
भ्रमन्त्यस्मिन्मदागाधे संसारे नुपसत्तम | घशिष्ठनारदाद्याश्च सुनयोज्ञानिनः परम्‌ 

तेऽमिभूताः संसरन्ति संसारेऽस्मिन्पुनः पुनः । 

न कोऽप्यस्ति नृपश्च निघु लोकेषु देहभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 

एमिर्मायायुणेरमुक्तः शान्त आत्मसुखे स्थितः । 

कामःकोधो तथा लोभो मोहो ऽङ्कारसम्भषः ॥ ४० ॥ 


` ` न मुञ्चन्ति नरं सवं देहवन्तं नृपोत्तम | अधीत्य वेदशारत्राणिपुराणानिविचिन्त्यच, 


' छत्वा तीर्थाटनं दानं ध्यानंचेवसुराऽचंनम्‌ । करो ति विषयासक्तःसवंकमंचचौरवत्‌ 


`` विचारयति नो पूर्व काममोदमदान्वितः । इते युगेऽपि जताया दवापरे कुरुनन्दन !॥ 


चिद्धोऽञास्ति च घर्मोउपि का कथाउद्य कली पुनः । 

स्पर्धा सदेव सद्रोहा लोभामर्षौ च सवदा ॥ ४४॥ 

एवंषिधोऽस्ति संसारो नाऽत्र कार्या घिचारणा। 

साधवो विरला लोके भचन्ति गतमत्सराः ॥ ४५॥ 

जितक्रोधा जितामर्षा हृ्टान्ता्थं व्यवस्थिताः । 

राजोवाच 

ते धन्याः छतपुण्यास्ते मदमोहविवजिता: ॥ ४६ ॥ 
जितेन्द्रियाः सदाचारा जितंतेर्भुचनत्रयम्‌ । दुनो मि पातकस्सुत्वापित्तुमेममहात्मनः 
₹ृतस्तपस्थिनः कण्ठे सृतसपोहाधं चिना 


.' नजाने बुद्धिसंमोहास्किषा कायं भविष्यति । मधुपश्यतिमूढात [नेवपश्यति 


| छल द पु यस तरिकाले रावण" शान्ती तापसी "मुनिसत्तमौ 
छतवरन्तौ तथा युद्ध 


तथा केन मानद । बर भवति वित्तार्थ दाराथ॑ था परस्परम 


| 
| 
| 
| 


अष्टमोपध्यायः ]  * च्यघनमुनिनाप्रहादसमीपेगमनम्‌ # २६७ 
एषणारहिती कस्माचचक्रतुः प्रधनं महत्‌ । प्रहादो 5पिच घर्मात्माज्ञात्वादेवीसनातनी 
कृतवान्स कथं युद्धं नरनारायणौमुनी । एतद्विस्तय्तोव्रहाञ्च्क्रो तुमिच्छामि कारणम्‌ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5षादशसाहख्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
| अहङ्कारावतेनघर्णनंनामसप्तमोऽध्यायः ॥ $॥ 
| 


| अष्टमोऽध्यायः 
| च्यवनश्ुनिनापातालेप्रह्मादसमीपेगमनम्‌ 


सूत उवाच 
` इतिपृष्टस्तदा चिप्रोराज्ञा पारीक्षितेन वै । उवाच विस्तरात्सव व्यासःसत्यचताखुत 
जनमेजयो5पि धर्मात्मा निर्वेदं परमं गतः । चित्तं दुश्चरितं मत्वा वेराटीतनयस्यव 
तस्यैषोद्Vरणार्थाय चकार सततं मनः । विप्रावमानपापेन यमलोकंगतस्य चे ॥ 
ुन्नामनरकाद्यस्माचायते पितरं स्वकम्‌ पुत्रेतिनाम साथ स्यात्त तस्यमुनीश्वरा 
सदष्टं नृपं श्रत्चा हर्योपरिखतं तथा । विप्रशापादोत्तरेयं ख्ञानदानघिषजितम्‌ ॥ 
पितुर्गेति निशम्याऽसौ निर्वेदंगतवान्दरपः । पारीक्षितो महाभाग सन्तप्तोभयाविह्रलः 
पप्रच्छाऽथ मुनि व्यासं ग्रहागतमनिन्दितः । नर 
व्यास उचाच 
स यदा निहतो रौद्रोहिरण्यकशिपुर्नप । अभिषिक्तस्ददा राज्येप्रहादो नाम तत्सुतः 
तस्मिञ्छासति देत्येन्द्रे देवब्राह्मण पूजके । मखैभंभ्यांदपतयोयजन्तः अद्धया5न्विताः 
ब्राह्मणाश्च तपो घमेतीर्थयात्राश्व कयते । वेश्याश्स्वस्वदृत्तिस्था:रूदराः शुधूषणेरतार 
` रसिहेन च पाताळे स्थापितः सो5थ दैत्यराद्‌ । राज्यं चकारतजेचपरजापाटनतत फर 


कदाचिद्‌ भ्यगुपुत्रो$्य म 
र्जा 0. म नमदा ठु तीर्थ वे'च्याहतीश्राम 0१:१0, 53 Foundation USA 


| 


२६८ क देवीसागवतपुराणम्‌ * [४ स्कखे | 
रैवां महानदीं दृष्टा ततर्तस्यामचातरत्‌। उत्तरन्तं प्रजग्राह नागो विषभयडुर॥ ¦ 
य्रदीतो भयभीतस्तु पाताले मुनिसत्तमः । सस्मार मनसा विष्णं देचदेचं जनादैनम्‌ 
संस्सते पुण्डरीकाक्षे निविषोऽभून्मह्दोरगः । न घापच्यचनो डुःखंनीयमानोरसातलम्‌ 
डिजिह्वेनमुनिस्त्यक्तो निरविण्णेनाऽतिशङ्किना । मांशपेतमु निक्रुद्वस्तापसो ऽयमहानिति 
चचार नागकन्यामिः पूजितो मुनिसत्तमः विवेशाप्यथनागानांदानचानांमहत्पुरम्‌ 
कदाचिद भुणुपुत्रंतं विचरन्तं पुरोत्तमे । ददृशदैत्यराजो ऽसौ प्रहादो धर्मवत्सलः | 
दृष्टा तं पूजयामास मुनि दैत्यपतिस्तदा । पप्रच्छ कारणं किं ते पातालगमने घद्‌॥ 
ग्रेषितोऽसि किमिन्द्रेण सत्यं ब्रूहि द्विजोत्तम । देत्यविद्वेषयुक्तेनमम राज्यदिदवक्षया 
च्यवन उवाच 
कि मे मघवता राजन्यदहं परेषितः पुनः । दूतकारयं प्रकुर्वाण: प्राप्तवान्नगरे तच ॥२१। 
चिद्धि मां शपुर तं स्वनेत्र घर्मतत्परम्‌ । मा शङ्का कुरु देत्येन्द्र वासचप्रेषितस्यवे 
स्नानां नमंदां प्राप्त: पुण्यतीर्थे नृपोत्तम । नद्यामेचाचतीणोॉऽहं शुहीतश्च महाहिना 
` जातोऽसौ निषिषः सर्पो विष्णोः संस्मरणा दिव । 
युक्तोऽदं तेन नागेन प्रभावात्स्मरणस्य बै ॥ २४ ॥ 
अत्राऽऽगतेनराजेन्द्रमयाऽऽसंतवदर्शनम्‌ । विष्णुभक्तोऽसिदैत्येन्द्रतद्गकतंसांचि चिन्तय 
व्यास उवाच 
सन्निशम्य वचः्छक्णंदिरण्यकशिपोःछुतः । प्रपच्छपरयाप्रीत्यातीर्था निचिविधानिच | 
भहाद्‌ उघाच 
पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम |. 
पाताळे च तथा55काशे तानि नो घद्‌ विस्तरात्‌ ॥ २३॥ 
च्यवन उचाच - | 
मतोवाक्काययुद्धानां राजंस्तीथं पदेपदे । तथामहिनचित्तानांगङ्काऽपि कीकटाथिका 
अथम चैन्मन: शुद्ध सात पापचित्रजितम4. कदा ती निसा णिपाचनानि भवन्ति 
गङ्गातीरे हि सवत्र च. णि च । बजाश्चैवाकराग्रामाः सर्वे खेटास्तथाऽपरै | 


| 


ं 
i 
| 
प्र 


अष्टमोऽध्यायः ] # प्रहादस्यतीर्धयात्राकरणवर्णनम्‌ + २६६ 


निषादानां निचा साश्च केचतांनां तथाऽपरे | इणवङ्गखसानां चम्लेच्छानांदेत्यसत्तम 
पिबन्ति सर्वदा गाङ्गं जलंत्रह्मोपमंसद।। स्वानंकुवेन्तिदेत्येन्द्रजिकालंस्वेच्छयाजनाः 
तत्रैकोऽपि विशुद्धातमा न भचत्येवमारिष । कि फळं तहितीर्थस्यविषयोपहतात्मसु 
कारणं मनएवाऽत्र नाऽन्यद्रा जन्विचिन्तय । मनःशुद्धिःप्रकर्देव्यासततंशुद्धिमिच्छता 
तीर्थवाखीमहापापी भवेत्तत्रान्यचञ्चनात्‌ । तत्रेवाऽऽचरितं पापमानन्त्याय प्रकदपते 
यथेन्द्रबारुणं पक्वं मिष्टं नेचो पजायते । भावडुएस्तथा तीर्थेकोरि्नातो न शुध्यति 
प्रथमं मनः शुद्धिः कर्तव्या शुभमिच्छता । शुद्धेमनसिद्रव्यस्यशुद्विर्मेचतिनाऽन्यथा 
तथेचाऽऽचारशुद्धिः स्यात्ततस्तीर्थं प्रसिध्यति। 
अन्यथा तु कतं सवं व्यर्थ भवति ततक्षणात्‌॥ ३८॥ 
“हीनवर्णेस्यसंसर्ग तीर्थेगत्वा सदात्यजेत” । भूतानुकम्पनंचेव कतंव्यंकमंणाधियः 
यदि पृच्छसि राजेन्द्र! तीथं वक्ष्याम्यबुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रथम ने मिषंपुण्यं चक्रतीर्थच पुष्करम्‌ । अन्येषां चैवतीर्थानांसंख्यानासि तमहीतले 
पावनानि च स्थानानि वहुनि नृपसत्तम !। 
व्यास उचाच 
तच्छरत्या चचनं राजा नेमिपं गन्तुसुद्यतः ॥ ४१॥ 
नोद्यामास दैत्यान्वे हषेनिर्मरमानसः । 
प्रहाद उवाच 
उत्तिष्ठन्तु महाभागा! गमिष्यामोऽद्य नेमिषम्‌॥ ४२ ॥ 
द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ | 
व्यास उवाच 
इत्युक्ता विष्णुभक्तेन सर्वे ते दानवास्तदा ॥ ४३ ॥ 
पेनेवसहपाताळान्निर्ययुः परया सुदा । तें समेत्य च देतेया (मयाद महावला 10. 
नेमिबारण्यमाखाद्य खाने चकुर्मुदाउन्विताः । पहादस्तत्रतीथेषु चरन्देत्यैः समन्वितः 
सरस्वतीप्महापुण्यां5ददशधिमलोदक्रास] चीयत तेनाद्य महात्मनः ॥ 


१७० # देवीभागवतपुराणम्‌ # . [४ सकने 
भनः प्रसन्न सञ्जातं स्नात्वा सारस्वतेजले । विधिवत्तत्र दैत्येन्द्रः स्तानदानादिकंगुपे 
चकाराऽतिप्रसन्नातमा तीर्थे परमपाघने । 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
प्रहाद्ती्थयात्रावर्णनंनामाऽष्टमो ऽध्यायः ॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः 


अरह्णादनारायणयो;समागमवर्णनम्‌ 
व्यास उघाच 
कुवस्तीथेविधि तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः । न्यग्रोधं सुमहच्छायमपश्यत्पुरतस्तदा 
ददशो चाणानपरान्ञानाजातीयकांस्तदा । 
गुश्पक्षयुतांस्तीत्राड्छिलाधौतान्महोउज्चलान्‌ ॥ २॥ 
चिन्तयामास मनसा यस्येमे घिशिखास्त्विह । ऋषी णामाश्रमेपुण्ये तीर्थे परमपावने 
एवं चिन्तयताऽनेन कृष्णाजिनधरः मुनी । समुन्नतजराभारो दृष्टौ धर्मसुतो तदा 
त्तयोरभे धते शुभ्रे धनुषी लक्षणान्विते | शाङ्गेमाजगचं चेच तथाऽक्षय्यौ महेषुधी ॥ 
च्यानस्थोतौमद्दाभागौ नरनारायणावृषी । दृष्टा घमेसुतौ तत्र दैत्यानामधिपस्तदां 
क्रो घरक्तेक्षणस्तौ तुप्रोषाचाऽसुरपालकः | किभषदुभ्यांसमारव्धो दम्भो धर्म घिनाशतः 
न शरुतं नेबद्वष्टंहि संसारेऽस्मिन्कदाऽपिहि । क तपश्चरणंतीब्रंतथाचापस्यधारणम्‌ 
विरोघोऽयंयुगेचाऽऽधेकथंयुक्तंकिपरियम्‌ । ्राह्मणस्यतपोयुक्तंतत्रकि चापधारणम्‌ 
क जराधारणंदेहे क्वेषुधीच विडम्बनौ । ध्मस्याऽऽचरणं युक्तयुघयो दिव्यभावयोः 
` व्यास उवाच 


इतितस्यवचःशुत्वानरःप्रोचाचभारत । कातेनिन्ता दैत्मेस्धव्रथातप्रसित्ता55वयो' | 
सामर्थ्य १ सत्याः केय सित्सपचत ShastriCollection, New Del i 1 छन ७ गे ॥ 9 
मे संतिय;'ुंयोसंत्संपर्चत तस्यदि। आचांकार्यद्वयेमन्दसमधौंलोकषिश्ुती॥ | 


| 


प्र चूर ` - 


' नषम्रोऽध्यायः ] # प्रह्मदनारायणयोयुद्धवर्णनम्‌# २७१ 
युद्देतपसिसामर्थ्यं त्वं पुनःकिकरिष्यसि । गच्छमार्गे यथाकामंकस्मादत्नचिकत्थसे 
ब्रह्मतेज़ो ठुराराध्यंन त्वं वेदविमो हितः । चिप्रचर्चान कर्तेव्याप्राणिभिःसुखमीप्सुभिः 
. प्रहाद्‌ उवाच 
तापशी मन्दवुद्धीस्थी सुषा बां यर्भेमो दितौ । मयि तिष्ठति दैत्येन्द्र घर्मसेतुप्रवर्तके 
न युक्तेतत्ती्थेऽस्मिन्नधमां ऽऽचरणंपुनः । काशक्तिस्तवयुद्धेऽस्ति दर्शया ऽद्यतपोधन 
व्यास उचाच 
तदाऽऽक्ण्यवचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाचह | युध्यस्वा5द्यमयासा धंयदितेम तिरी दवशी 
अद्य ते स्फोटयिष्यामि मूर्घानमसुराधम । युद्धेभ्रद्धानते पश्चाद्वविष्यति कदाचन ॥ 
व्यास उवाच 
तन्निशम्य वचस्तस्य दैत्येन्द्रः कुपितस्तदा ॥ १८॥ 
भहादो बलवानत्र प्रतिज्ञामारुरोह सः । येनकेनाप्युपायेन जेष्यामिताबुभावपि ॥ 
नरनारायणौ दान्तावृषी दपिसमन्विती । 
व्यास उचाच 
इत्युत्तवा वचन दैत्यः प्रतिगृह्य शरासनम्‌ ॥ २० ॥ 
आक्कष्य तरसा चापं ज्याशब्द्श चकारह। 
नरोऽपि धनुरादाय शतांस्तीत्राञ्छिलाशितान्‌॥ २१॥ 
सुमोच बहुशःक्रो धात्प्रहादोपरि पाथिष ! ॥ २२॥ 
ततान्देत्यराजस्तपनीयपुंखे श्चिच्छेद बाणैस्तरसा समेत्य । 
समीक्ष्य छित्नांश्च नरः स्वसृष्टानन्यान्सुमोचाऽऽशु रुषाऽन्वितो चे ॥ २३॥ 
देत्याऽश्चिपस्तानपि तीत्रवेगैश्छित्वा जघानोरसि तं मुनीन्द्रम्‌ । 
नरोऽपि तं पञ्चभिराशुगैश्च क्रुद्धो$हनदेत्यपति बाहुदेशे ॥ ॥ २३॥ 
सेन्द्राः सुरास्तत्र तयोडि युं द्रष्दु विमानेगेगनस्थिताश्च । 
नरस्य चीं युधि सं स्थितस्य ते तुष्दबुदैंत्यपतेथ्व भूयः ॥ २५ ॥ 
__ चष देव्याथिपआत्तचापः:शिळीसज्ञानस्वुधसे, साऽ ऽपः... ए७७ 


२७२ - # देचीभागवतपुराणम्‌ # - [ ४ स्के 
आदाय शाङ्गं घनुरम्रमेयं सुमोच बाणाञ्छितहेमपुंखान्‌ ॥ २६ ॥ 
बभूव युद्धं तुमुलं तयोस्तु जयेषिणो पाथिवदेचदेत्ययोः । 
चवर्षुराकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रहृष्टचित्ताः ॥ २७ ॥ 
चुकोप दैत्याधिपतिहरौ स सुमोच बाणानतितीबवेगान्‌ । 
चिच्छेद तान्धमेखुतः खुतीक्ष्णेघनुविमुक्तेविशिखेस्तदा ५५शु ॥ २८ ॥ 

ततो नारायणंबाणेः प्रह्मदश्वातितर्षितेः | ववषं सुस्थितं वीरं धर्मपुञ्ं सनातनम्‌ ॥ | 

नारायणोऽपि तं वेगान्सुक्तेर्बा णे:शिळा शितैः । 
'तुतोदाऽतीच पुरतो दैत्यानामधिपं स्थितम्‌ । 
सक्निपातोऽस्घरे तत्र दिद्वक्षूणणां बभूच ह ॥ ३० ॥ 

देवानां दानवानाञ्च कुवेतां जयघोषणम्‌ । उभयोः शरधर्षेणच्छादिते गगने तदा} 

दिवाऽपि राजिखद्शं वमूव तिमिरं महत्‌। ऊचुःपररुपरंदेचादैत्याश्चातीबविस्मिताः | 

अद्वष्टपूबयुद्धं वे वतंतेऽच्य सुदारुणम्‌ । देवषयोऽथ गन्धर्वा यश्षकिक्षरपन्नगाः | 
विद्याघराश्चारणाश्च विस्मयं परमं ययुः । नारदः पर्चंतश्चैच प्रेक्षणाथं स्थितौ मुनी 


` नारदः पर्वतं प्राह नेद्रश चाभवत्पुरा । तारकासुरयुद्ञ्च तथा वृत्रासुरस्य च ॥३५॥ 


मधुकेरभयोर्युद्धं इरिणाचेदरशं इतम्‌ । प्रहादः प्रवलः डरो यस्मान्ञारायणेन च।) 


करोति सद्गशं युद्ध सिद्धेनाऽद्रुतक्रमेणा | 
ट व्यास उचाच 
दिनेदिने तथा रात्रौ इत्वा त्वा पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
चक्रतुः परमं युद्धं तौ तदा देत्यतापसौ । नारायणस्तु चिच्छेद प्रह्मद्स्यशरासनम्‌ 


तरसेकेनबाणेन स चाउन्यद्धचुराददे नारायणस्तु तरर सुक्तवाऽन्यञ्चशिली सुखम 
तदच मध्यतश्चापं चिच्छेद लघुदस्तकः । छिन्न छिन्न पुनदेंत्यो धनुरन्यत्समाददै | 
नारायणस्तु चिच्छेद विशिखेराऽऽशु कोपितः । छिन्नेघनुषिदैत्येन्द्र,परिघन्तुसमाददै 
जमाल पे त वादोमध्येटतिको पन | पाया. लारा 
चिच्छेद परि चोर वृशभिस्त मताडयत्‌ । गदामादाय दैत्येन्द्रःसर्चायसमर्यी दढा. | 


>. ] २ प्रहादनारायणयोर्युद्धेविष्णोरागमनम्‌ + ` - २७३ 
! ज्ञानुदैशे जघानाऽऽशुदेवंनारायणं रुषा | गदयाचापिगिरिवत्संस्थितःस्थिरमानसः 


| धर्मपुचो5तिबल्चान्सुमोचा5५शु शिळीसुखान_। 

| गदां चिच्छेद भगवांस्तदा देत्यपतेद्व ढाम्‌ ॥ ४५॥ 

। ब्िस्मयं परमं जग्मुः प्रेक्षकागगने स्थिताः । स तु शक्तिं समादाय प्रहमादः परवीरहा 
चिक्षेप तरसा क्रद्धो बलान्नारायणोरसि । तामापतन्तींसंवीक्ष्य वाणेनेकेन लीलया 
सपधा कृतवानाशु सत्तभिस्तं जघान ह। दिव्यवर्षसहस्रं तु तद्युद्धं परमं तयोः ॥ 
जातं बिस्मयदं राजन्सर्वेषां तत्र चाऽऽश्रमे । तदाऽऽजगामतरसापीतवासाश्चतुर्भृजः 
्रहदस्याऽऽश्रमं तत्र जगाम च गदाधरः । चतुर्भुजो रमाकान्तो रथाङ्गद्रपद्मश्रृत्‌॥ 
दृष्टा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपोःसुतः । प्रणस्य परया अत्या प्राञ्जलिःप्रत्युचाच' 
| प्रहाद उचाच 

| देवदेव ! जगन्नाथ ! भक्तवत्सल ! माधव ! ॥ ५१ ॥ 
| कथं न जितवांनाजावहमेतौ तपस्विनौ । 
संग्रामस्तु मया देव ! इतः पूणं शतं समाः ॥ ५२॥ 
| 


सुराणां न जितौ कस्मादिति मे बिस्मयो महान्‌। 
‘+ विष्छुरुषाच 
| सिद्धाचिमौ मदेशी च विस्मयः कोऽत्र मारिष !॥ ५३ ॥ 
| तापसौनजितात्मानौ नरनारायणौ जितौ । गच्छत्वं वितलंराजन्कुरुभक्तिममाऽखलाम्‌ 
| ना5ऽभ्यां कुरु चिरोघं त्वं तापसाम्यां महामते ! 
व्यास उचाच 
इत्याज्ञसो दैत्यराजो निर्ययावखुरेः सह ॥ ५५ ॥ 
नरनारायणौ भूयस्तपोयुकौ बमूंबतुः॥ ५॥।॥। 
इति श्रीदेबीभागवते महापुराणे$टादशसाहल्यां मम 2 चतुर्थस्कन्छे 
Es पहाद्नारायणयो यद्धे विष्णोरागमनवर्णनं रयु नं ऽध्यायः ॥ ६॥ 
। (0-0. Pro, Saya पक आई ताम Rew Delhi Digitized by 53 Foundation USA 
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दशमोऽध्यायः ` ` ` 
नरनारायणयोःकथंयुद्धबुद्विरितिजनमेजयग्रइनः . 
जनमेजय उघाच र 
. सन्देहदोऽयं महानत्रपाराशर्य कथानके । नरनारायणौ शान्तौ चेष्णचांशौ तपोधनौ 
तीर्थाश्रयौ सत्त्वयुक्तोषन्याशनपरी सदा । घमंपुत्रौमहात्मानौ तापसी सत्यसं स्थितौ | 
कथं रागसमायुक्ती जातौयुद्धेपरस्परम्‌ । संग्रामंचक्रतुःकस्मात्त्यक्तवातपिमलुत्तमार | 


कथं तौ चक्रतुर्युद्ध प्रहादेन सम सुनी | क ययश महामाग! कारणं प्रिम्रहृष्पवे । 
“कामिनी कनक कार्य कारणं बिग्रहस्यबै ”। थुद्धचुद्धिःकथंजातातयोश्वतह्विस्कयोः 
तथाविधं तपस्तप्तं ताम्यां.च केन हेतुना ॥ ६:॥ ; 
छतमत्युत्करंतास्यांतपः सवंफलग्रदम्‌ 
, सुनिम्यां शान्तचित्ताम्यां प्राप्त किफळमदुतम्‌ । तपसापी डितो देहः संग्राम्रेणपुनःपुतः 
' व्व्यवर्षेशतं पूर्ण रमेण परिपीडितौ । न राज्यार्थे घने चाऽपि.न दारेषु गृहेघु च 
_ किमथं तु रुतं युद्धं ताभ्यां तेन महात्मना । निरीदःपुरुषःकस्मात्प्रकुर्याद्यद्धमीद्वशम्‌ । 
डुःखदं संवेथा देहे जानन्धर्म सनातनम्‌ । सुबुद्धिः सुखदानीह कर्माणि कुरुते सदा 
न ढुःखदानि धर्मज्ञ स्थितिरेषा सनातनी | घमेपुत्री हरेरंशी सवेज्ञी. सरवंभूषितौ ॥ 
इतवन्ती कथं युद्धे दुःखं घमेबिनाशक्रम्‌ । 
त्यत्ता ततः समाधीतं सुखारामं महत्फलम्‌ ॥ १३॥. .. : 
संयुग दासणंषणैचमूलोऽपिचाञ्छति | शुतोमयाय॒यातिस्तुच्युतःस्वरगांन्मदरप' | 


शब्दोब्यारणमात्रेण पातितो बज्ञपाणिना । अहङ्कारमुते युद्ध नते, निश्वयः। 
८८० "निक सत्य सु सुन: य विना । कु | 


he ] # व्याखेनजनमेजञयम्प्रतिभृशुशापकारणकथनम्‌ # २७७: 
व्यास उवाच कः १ 
राजन्संसास्सूलं हि त्रिविधः परिकीर्तितः ॥ १७॥ 
अहङ्कारस्तु सर्वक्षम॑निभिधेमनिश्चये । स कथं मुनिना त्यक्तु योग्यो देहभृता किरः 
झारंणेन विना कायं न भवत्येव निश्चयः । तपोदानंयथायज्ञा;सा त्विाकात्प्रभवन्तिते 
राजसाद्दा महाभाग! तामसात्कलहस्तथा । - 
क्रिया स्वदपाऽपि राजेन्द्र !वाऽहङ्कारं विना कचित्‌ ॥ २०॥ 
शुभा बाऽप्यशुभा चाऽपि प्रभवत्यविनिश्चयः। ` 
` अहङ्काराद्वन्धकारी नाऽन्योस्ति जगतीतले ॥ २१॥ 
तेनेदं रचितं विश्वं कथंतद्रहितं भवेत्‌ । ब्रह्मा स्द्रस्तथाचिष्णुरहङ्कार्‍युतास्त्वमी ॥ 
अन्येषां चेबकावार्ता सुनीनां वसुधा थिप । अहङ्काराऽऽत्र॒तंविश्वंश्रमतीदं चराचरम्‌ 
पुनजेत्म पुनर्मृत्युः खव्रेक्मंबशाऽनुगम्‌ । देवतियेड्मजुष्याणां संसारेऽस्मिन्मदीपते 
रवांगबदसर्चार्थंश्रम णंसर्वदास्म्रतम्‌ । विष्णोरप्यवताराणांसंख्यांजानातिन: पुमान 
बिततेऽस्मिरुतुसं लारउत्तमाधमयोनिषु । नारायणोहरिःसाक्षान्मात्स्यंषपुरुषाश्चितः प 
कामठं सौकरञ्चेव नारसिंहञ्च वामनम्‌ । युगेयुगे जगन्नाथो चासुदेचो जनादन: ॥ 
अवतारानसंख्यातान्करो ति विधियन्त्रितः। वैवस्वते महाराजसप्तमे भगवान्हरिः ॥ 
मखत्तरेषवतारान्वे चक्रेताउछूणु तत्त्वतः । भ्ग॒ुशापान्महाराज ` चिष्णुदेचघरः प्रभु 
अवताराननेकांस्तु रुतवानखिलेश्वरः । 
राजोवाच 
सन्देहोऽयं महाभाग ! हृदये मम जायते ॥ ३०॥ 
गुणा भगचान्चिष्णुः कथं शप्तः पितामह । हरिणाचमुनेस्तस्य' चिप्रियंकिकृतं सुने 
यद्रोषाडु भूणुणा शप्तो विष्णुदेवनमस्कतः । । 
व्यास उघाच 
` >णु राजन्प्रवक्ष्यामि भगो शापस्य कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुरा RN सुरे लां किक सरूप परस्परम 


२७६ ~` _ कै देवीभागवतपुराणम्‌ # - र 
'कृते संख्ये जगत्सबं व्याकुलं समजायत । हते तस्मिन्द्रपे राजा प्रहादः समजायत | 
देवान्स पीडयामास प्रहादः शत्रुकर्षण: । संग्रामो हभवदुघोरः शक्रप्रहादयोस्तदा | 
यूर्णम्वषेशतं राजँछोकविस्मयकारकम्‌ । देवेर्यु्ध॑ इतं चोग्रं प्रहादस्तु पराजितः ॥ 
निवेंदं परमं प्राप्तो,ज्ञात्वा धर्म सनातनम्‌ । विरोचनसुतं राज्ये प्रतिष्ठाप्य वलि नप 
जगाम ख तपस्तप्तुं पर्वते गन्धमादने। प्राप्य राज्यं बलिः श्रीमान्सुरेवेरंचकार ह 
ततः परस्परं युद्धं जातं परसदारुणम्‌ 1 ततः खुरेजिता दैत्या इन्द्रेणाऽमिततेजसा | 
विष्णुना च सहायेन शाज्यप्रष्टाःझतानप । ततःपराजितादेत्याःकाव्यस्य शरणंगताः 
कित्वं न कुरुषेत्रहमन्साद्दय्यंनःप्रतापघान्‌। स्थातुंनशक्नुमो हात्रप्रविशामोरसातलम्‌ 

यदि त्वं न सहायोऽसि चातु मन्त्र चिडुत्तम । 

व्यास उचाच 

इत्युक्तः सोउत्रवी द्दत्यान्काव्य: कारुणिको सुनिः ॥ ४२॥' 
माभेष्टधारयिष्यामितेजसास्वेन भोःसुराः । मन्त्रैस्तथौषधी भिश्वलाहाय्यंघःसदैधदि 

करिष्यामि इतोत्साहा भवन्तु विगतज्घराः । 

व्यास उवाच 

ततस्ते निर्भया जाता दैत्याः काव्यस्य संश्रयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
देवेः भ्रुतस्तुवत्तान्तःस्वैश्चारमुखात्किल । तत्रसम्मन्ञ्य ते देवाःशक्रेणव परस्परम्‌ | 
मन्त्रंचकुःसुसम्विझा:काव्यमन्त्रप्रभाचत: । योदुधुं गच्छामहेतूणंयाचन्नच्यावयन्तिव | 
ग्रसह्यहत्वा शिष्टांस्तु पातालं प्रापयामहे । दैत्याञ्जग्मुस्ततो देवाःसं रष्टाःशख्रपाणयः 

जगसुस्तान्विष्णुसहिता दानचान्ह रिणो दिता: । 

वध्यमानास्तु ते देत्याः सन्त्रस्ता भयपीडिताः ॥ ४८ ॥ 
आव्यस्यशरणंजग्मूरक्षरक्षेति चाउच्यचन । ताञछुक्रःपी डितान्टुट्रादेवैदैंत्यान्महाबलान | 


मा मैष्टेतिवच;प्राहमन्त्रोषघबला द्विभु: । दृष्टाकाव्येसुराःसर्वे त्यचधातान्प्रययुःकिल | 
इति श्रीदेवीभागघते 


महापुराणे 01 सूंदिता ८3 न ५ न््र 
CC-0. Prof.  “शेमुशापकारणवर्णननामदशमो' Collectio, भामां संदितायं जतर्थसक्त 
र `° ` नचामदशमाडध्यायः: ॥ १०॥, 


एकादशोऽध्यायः . 
शुक्रस्यमन्त्रकाभार्थङ्गमनम्‌ 


व्यास उवाच 
तथा गतेषु देवेछु काव्यस्तान्प्रत्युवाच ह । ब्रह्मणापूर्वसुक्त तच्छृणुध्वं दानवोत्तमा 
षिष्णुदत्यवधे युक्तो हनिष्यति जनादुनः । वाराहरूपं संस्थाय हिरण्याक्षोयथाहतः 
यथा नुसिहरूपेण हिरण्यकशिपुहतः । तथा सर्वान्छृतोत्साहदोहनिष्यतिनचाऽन्यथा 
न मे मन्त्रबळ॑सम्यक्प्रतिभातियथाहरिम्‌ । जेतुं यूयं समर्थाःस्ममयात्राताःखुरानथ 
तस्मात्काळं प्रतीक्षध्वं कियन्तंदानचोत्तमाः । अहमद्य महादेवं मन्त्रां प्रबजामि चे 
प्राप्य मन्त्रान्महादेचादागमिष्यामि सास्प्रतम्‌ । 
युष्मभ्यं तान्प्रदास्यामि यथार्थ दानवोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
देत्या ऊचुः 
पराजित्ताः कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिसत्तम !। 
शक्ता भवामो ऽप्यचळास्तावत्काळ प्रतीक्षितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
निहता चळिनःसर्चे केचिच्छिष्टाश्चदानवाः । नाययुक्ताश्व संग्रामेस्थातुमेवंसुखाचद्दा 
शुक्र उवाच 
ाबदहंमन्त्रविद्यामानयिष्या मिशङ्करात्‌। तावद्भव द्विःस्थातन्यंतपोयुक्त समन्वितेः 
सामदानाद्यःप्रोक्ता विद्वद्विःसमयो चिताः । देशंकाळंबळंषीरेश्ञोत्वाशक्तिबळं बुध 
सेवाऽथ समयेकार्याशत्रूणांशुभकाम्यया । स्वशत्युपचयेकाछे हंतब्यास्तेमनीषिभिः 
तर्‌ विनयं कृत्वा सामपूचं छलेन वै । तिष्ठध्वं स्वनिकेतेछु मदागमनकांक्षया ॥ . 


पोप्यमन्तरान्महादेघादागम्िष्यामिदानवाः । 
छ्युत्वा5थभगुस्तेम्यो जगामक्कतनिश्चयः । मदादैवंमदाराज मन्त्ाथं मुनिसत्तमः 


दवाः प्रेषयामासुः प्रहावं„खुरललिन्रौ.| सयवा दिनस्य elhi. Digitized खु $3 तया पद्म 
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२७८ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ४ स्कन्वे | 
अहाद्स्तु सुरान्प्राइ प्रश्रयाचनतो दपः । अञुरेः सहितस्त् वचनं नप्नतायुत्म्‌ | 
न्यस्तशस्त्रा घयं सर्वे निःसन्नाहास्तथैवच। देघास्तपश्च रिष्याम:संवृतावद्कलेर्युताः | 
` यरह्ादस्यवचःशुत्वासत्याऽभिव्याहृतंतु तत्‌। ततोदेवान्यवर्तन्तविज्वरामुदिताम्रते 
न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तास्तदा सुराः। 
विश्रब्धा स्घग्रहान्गत्वा कीडासक्ताः सुसं स्थिताः ॥ १६॥ 
देत्या दस्मं समालम्ब्य तापसास्तपिसंयुताः । 
कश्यपस्याऽऽश्रमे घासं चक्रः काव्याऽऽगमेय्छ्या ॥ २० ॥ 
काव्योगत्वाऽथ कैलास महादेवं प्रणम्यच | उघाचविसुनापृ्टःकिते कार्यमितिप्रभुः 
मन्त्रानिच्छाम्यहं देच ये.न सन्ति बृहस्पतौ । पराजयाय देवानामसुरा णांजयाय च 
: व्यास उचाच | 
तच्छुत्वा बचनन्तस्य सवेज्ञःशङ्करः शिव: | चिन्तयामासमनसा किंकर्तव्यमतःपरम्‌ 
सुरेषु द्रोहवुद्ध्याऽसौ मन्त्रार्थमिह साम्प्रतम्‌ । 
गराप्तः काव्यो शुरुस्तेषां दैत्यानां विजयाय च ॥ २४ ।; 
रक्षणीयामयादेचा इतिसञ्चिन्त्य शङ्कर; | डुष्करं वतमत्युग्र' तमुवाच महेश्वरः ॥ 
पूर्णम्वर्षलहस्रं तु कणधूममघाक्छिराः। यदिपास्यसिभद्रन्ते ततोमन्त्रानवाप्स्यसि 
इत्युक्तोऽसौ प्रणम्येशं वाढमित्यव्रवीद्वचः | अतंचराम्यहन्देच त्वयाऽऽज्ञसः सुरेश्वर 
व्यास उघाच १ 
इत्यु्तवाशडूर काव्यश्चकार व्रतमुत्तमम्‌ । धूमपानरतः शान्तो मन्त्रार्थ छतनिश्धयः 
ततो देवा: परिज्ञाय काव्यं व्रतरते तदा । देत्यान्दंभरतांञ्चैव बभूवु्मन्त्रतत्परा: ॥ 
विचायं मनसा सर्वे संग्रामायोद्यता नप । ययुर्धतायुधास्तत्र यत्र ते दानवोत्तमाः 
तानागतान्समीक्ष्याऽथं सायुधान्दं शितांस्तथा । | 
आसंस्ते भयसम्बिझा दैत्या देघान्समन्ततः ॥ ३१॥ हे | 
उत्पेतुः सहसा ते वै सच्चद्धान्भयकशिता: | अधुषन्वचनं तथ्यं ते देचान्बलदर्पितान 
ब्यस्तसस्बेमयनतिओचयित्रतमा स्थित । दरवा वय पुराचा त जिघांसया | 


ह. ] # शुक्रमात्रादेत्यरक्षणंतन्सत्युवर्णनञ्च# २३९ 
| सत्यं बः क गतं देवा धमेश्वश्ुतिनो दितः । न्यस्तशस्रानइन्तव्याभीताश्चशरणंगताः 
देवा ऊचुः 

भवद्रिः प्रेषितः काँव्यो मन्त्राथं कुहकेन च । तपो ज्ञातंहि युष्माकं तेनयुध्यामपचहि 
सज्ञा भघन्तुं युद्धाय संरब्धाः शस्त्रपाणयः । शत्रुश्छिद्रेणहन्तव्य एषधर्मः सनातनः 

र व्यास उवाच 
| त्त्वां वचन देत्या विचार्यं च परस्परम्‌ । पलाग्रनपराःसर्वे निर्गता भयविहनलाः 
| शरणं दानवा जग्सुभोंतास्ते काव्यमातरम्‌ । दृष्टा तानतिसन्तप्तानभयं च ददाचऽथ 
| ` काव्यमातोचाच व्मयम नर न स॑र, 
| नमेतेव्यं न भेतव्यं भयं त्यजत दानवाः । मत्सन्निधौ वर्तमानान्न भीर्भवितुमर्हति 

तच्छ्रत्वा चचनं देत्याः स्थितास्तत्र गतव्यथाः । 

निरायुधा ह्यसम्रान्तास्तत्राऽऽश्रमवरेऽसुराः ॥ ४०॥ र 
वास्ता न्विद्रुतान्वीक्ष्यदा नवांस्तेपद्वाबुगाः 1 असिजग्मुःप्रसह्वैतानविचार्यबलावटम्‌ 

'तन्ना5ुगताः सुराः सर्वे हन्तुं दैत्यान्समुद्यताः। 

घारिताः काव्यमाचराऽपि जघ्नुस्तानाश्रमस्थितान्‌॥ ४२॥ 
इन्यमानास्सुरे हु ष्टाकाव्यमाताऽतिवेपिता । उघाचसर्वाग्सनिद्रांर्तपसावैकरोम्यहम्‌ 
'तयुस्वाप्रेरितानिद्रा तानागत्यपपातच । सेन्द्रानिद्रावशंयाता देवामूकवदास्थिताः 
निद्रा जितं दृष्टा दीनं चिष्णुरभाषत । मांतवंप्रविश भरन्ते नयेत्वां च सुरोत्तम 
"बपुक्तस्ततो विष्णु प्रविवेश पुरन्द्रः । निर्भयो गतनिद्रश्च वभूच हरिरक्षितः ॥४६ 
कषितं हरिणा दृष्टा शक्रं तत्र गतव्ययम्‌ । काव्यमाता ततः क्रुद्धा वचनं चेदमब्रवीत्‌ 
मधवस्त्वा भक्षया मिसविष्णुंबैतपोबलात्‌ । पश्यतां सबंदेषानामीदशं मे तपोबलम्‌ 

व्यास उबाच | 
इत्युक्तौ तु तया देवौ विष्ण्विद्री योगविद्या । 
भिभूतौ महात्मानौ स्तब्धौ तौ सम्बभूचतुः ॥ ४६ ॥ 

पसमद Vat अंधिक्षी चङ्ग किले किलाड्दततस्तेदीन्मानसाः 


न्न? 


२८९ . “३० -#दैववीभायघ्रतपुराणम्‌ अ - [४ 


कोशमानान्छुरान्दृषटा विष्णुप्राहशाचीपतिः | विरेत्रेणामिभूतो ऽस्मित्वत्तो इमु 


जहोनां तरसा विष्णो यावनी न दहेत्प्रभो | तपसा दर्पितां दुष्टांमा विचारयमाध्रर 
इत्युक्तो भगवान्विष्णुःशक्रेणप्रथितेन च । चक्रसस्मारतरसाघुणांत्यत्तवा5थमाधव; 
स्छतमात्र तु सम्प्राप चक्रं विष्णुवशानुगम्‌ | द्घारचकरेक्रद्धो वधार्थं शक्रनोदितः 
गहीत्वा तत्करै चक्रंशिरश्चिच्छेद रंहसा । हता दृष्टा तु तां शक्रो सुदितश्चाभवत्तदा 
देवाश्वातीच सन्तुष्टा हरि जयजयेति च। तुष्टुडुर्मृदिताः सर्व सञ्जाता विगतज्वराः 
इन्द्राधिष्ण्‌ तु सञ्चातौ ततक्षणादुधृद्यव्यथौ । 
खीवधाच्छङ्कमानौ तु भृगोः शापं दुरत्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीदेबीभागवते महापुराणे5षादशसाहल्यां. संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
शुक्रमातुवंधवर्णनंनामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
भृगुणाहरयेशापदानम्‌ 
व्यास उघाच 
तं इष्टा तु षधं घोरं चुक्रोध भगचान्भृणुः । वेपमानोऽतिदुःखार्तःप्रो बाचमधुसूदनम्‌ 


भृगुरुवाच 
अकृतं ते कृतं चिष्णो जानन्पापंमहामते । षघोऽयं चिप्रजाताया मनसा. कतुंमक्षमः 
भाल्यातस्त्वं सत्त्वगुणः स्मृतो ब्रह्मा च राजस: । \ 
तथाऽसौ तामसः शम्भुविपरीतं कथं स्खुतम्‌ ॥ ३॥ | 
तामसस्त्वं कथञ्जातः ङतं कर्मातिनिन्द्तिम्‌ । 
अवध्या स्त्री त्वया; विष्णो हता कस्मान्नि | 
elhiqDigjtized by 53 Foundation USA 
शपामि(त्वांडुराजार किमहो परिव 


ऽहेकतःपापत्वयाऽहंश कका रणार्व. 


3 कक 


~ Ty 200 । 


नशफेह तथा शक्र शपे त्वां: मधुसूदन । सदा छंछपरो5सिःत्वं कीट्यो निदुराशयः 
येचत्वां सा र्विक प्राहुस्तेमू्खांसुनयः किल। तामसस्त्वंदुराचारः प्रत्यक्षमे जनादेन 
अवतारा सृत्युळोके सन्तु मच्छापसम्भवाः । प्रायो गर्भभवंदुःखंभुक्ष्षपापाजञनार्देन 
शिक: व्यास उचाच 
ततस्तैनाथशापेन नष्टे धर्म पुनः पुनः । लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेष्विह 
राजोचाच ` 
भूगुभार्याहतातत्र चक्रेणामिततेजसा। गाहेस्थ्यञ्चपुनस्तस्य कथं जातं महात्मनः 
व्यास उवाच . 
इतिशप्त्वाहरिंरोषात्तदादायशिरस्त्वरन्‌। कायेसंयोज्यतरसाभ्गु:प्रोवाचकार्यवित्‌ 
भयत्वां विष्णुनादे विहतांसञ्जोचयाम्यहम्‌ । यदिङ्तल्लोमया धर्मोज्ञायतेचरितोऽपिवा 
तेनसत्येनजीवेत यदि सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ । पश्यन्तु देवताः सर्वा मम तेजोचळं महत्‌ 
अट्विसतां प्रोक्ष्य शीता भिरजीचया मितपोचलात्‌ । सत्यं शौचं तथावेदायदिमेतपसोवलम्‌ 
व्यास उचाच 
अद्विःसम्प्रोक्षितादेवी सद्ःसञ्जीवितातदा । उत्थितापरमप्रीताभरगोर्भायांशुचिस्मिता 
ततस्तांसवभूतानिद्दष्टाखुप्तो त्थितामिव। साधुसाथ्वितितन्तान्तुतुष्टुबुःसर्वतो दिशम्‌ 
खंसज्ञोचितातेन भूगुणा वर्र्वाणनी । विस्मयं परमं जम्मुर्देवाःसैन्द्राविलोक्य तत्‌ 
इन्द्र: सुरान्थोवाच सुनिना जीचिता सती । . 
काव्यस्तप्त्वा.तपो घोरं किं करिष्यति मन्त्रवित्‌॥ १८ ॥ 
ब्यास उवाच 

गतानिद्रा सुरेन्द्र स्यदेहे प्सेमममभूल्टय । स्प्र्त्वा काव्यस्यवृत्तान्तंमन्त्रा्थेमतिदारुणम्‌ 

श्य मनसा शक्रो जयन्तीं स्वखुतांतदा । उचाचकन्यांचार् ङ्गी स्मितपूर्वेमिदम्वचः 
` भेष्छपुत्रि मयादत्ता काव्यायत्वंतपस्विने। समाराधय. तन्वंगि मत्झते तं वशां कुरु 
` उपचारेमुनितेस्तैः समराध्य मनः प्रियैः । भयं मे तरसा गत्वा हर तत्र घराश्रमे ॥ 
En पितुवेखसश्रुल्या-'स्रागस्छन्मनोरमा, ।लमग्रामब्निहालक्ी-पिवन्तं भूमसाथमे 


| द्वादशोऽध्यायः ] * क्वव्यमा तुरुञ्जीचनचर्णनम्‌ # २८१ 
| 


२८२ » #'देवीभागधतपुराणम्‌ # ` [४ स्कन्धे 
तस्यदेहेसमालोक्यस्म्वत्वा वाक्यपितुस्तदा | कदलळीदलमादायचीजयामासतंसुनिम. 
निमेलं शीतलं घारि समानीयखुवासितम्‌। पानाय कह्पयामास भत्त्यापरमयालयु 
छायांवखातपत्रेण भास्करे मध्यगे सति । रचयामासतन्वंगी स्वंथंघर्म स्थितासंतो 
` फलान्यानीयदिव्यानिपक्कानिमधुराणिच | 'सुचोचाग्ने मुनेस्तस्यभक्ष्याथंविहितानिच 
कुशाःप्ादेशमात्राहि हरिता:शुकसन्निभा: । दधाराम्रेद्थ पुष्पाणि नित्यकर्मेसमृद्धये 
निद्रार्थ कल्पयामास संस्तर 'पह्लवा न्वितम्‌। 
तस्मिन्मुनौ चाऽऽद्रस्था चकार व्यजनं शनैः ॥ २८ ॥ 
दावभावादिकंकिञ्चिद्विकारजननंच तत्‌ । न चकार जयन्ती सा शापभीतामुनेस्तदा 
स्तुतिचकारतन्वंगीगी मिस्तस्यमहात्मनः । छुभाषिण्यचुकूलाभिःप्रीतिकत्री मिरप्युत 


ईश्वर उवाच 

 'यश्चकिञ्चिदपि त्रहान्विद्यते भगुनन्दन । प्रतिपश्यसि यत्सर्वं यञ्च चाच्यंनकस्यचित्‌ 

सर्वामिभाषकत्वेन भविष्यसि न संशयः । अवध्यः सर्वभूतानां प्रजेशश्व द्विजो त्तमः 

व्यास उघाच ५ 

एवं दत्त्वाचराब्छम्भुस्तत्रैवान्तरधीयत | काव्यस्तामथसंघीक्ष्यजयन्ती वाफ्पमत्रधीत्‌ 

काऽसि कऽस्यासि सुश्रोणि ! रूहि किं ते चिकीर्षितम्‌ । 
किमर्थमिह सम्प्राप्ता कार्य बद घरोरु! मे ॥ ३६॥ 

कि वाञ्छसि करोम्यद्य दुष्करं चेत्खुळो चने | गीतो ऽस्मित्वत्ङृतेनाद्यवरंघरयंछुबरते 

` ततः खा तु सुनि प्राह जयन्ती मुदितानना | चिकीषितं मे भगवंस्तपसा जञातुम रि 
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& «पक, रामु टेट चूर ज क. 


| 


द्वादशोऽध्यायः ] + जयल्त्यासंहशुंकसहवासवर्णनम्‌ # २८३ 


; जयन्त्युवाच 
शक्रस्याऽहं सुताघ्रह्मन्पित्रा तुभ्यं समर्पिता | जयन्तीनामतश्चाहं जयन्तावरजामुने 
` सकामाऽस्मि त्वयि विभो! वाञ्छितं कुरु मे5घुना । 
'रंस्ये त्वया महाभाग! धर्मतः प्रोतिपूर्वे कम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुक्र उवाच 
मया सह त्वं सुश्रोणि! दशवर्षाणि भामिनि । सर्वेभूतेरद्ृश्या च रमस्वेह यदृच्छया 
व्यास उवाच 
एवमुख्चा गृहं गत्वा जयन्त्याःपाणिमुद्वहन्‌। तयासहावसददेव्या दशवर्षाणिभार्गवः 
अदृश्य: सर्वभूतानां मायया संवृत्ः प्रभुः । दैत्यास्तमागतं श्रुत्वाङतार्थमन्त्रसं युतम्‌ 
अभिजग्मुग्र हे तस्य सुदितास्ते दिद्वक्षवः | नापश्यत्रममाणं ते जयन्त्यासहसंयुतम्‌ 
तदा विमनसः सर्वे जाता अग्नोद्यमाञ्च ते। 
चिन्तापरातिदीनाश्च वीक्षमाणाः पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
अद्रा तं तु संवृत्त प्रतिजग्मुयंथागतम्‌ । स्वगुदवान्दैत्यवर्यास्ते चिन्ताविएाभयातुराः 
रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्रःप्रोचाच तं गुरुम्‌ । वृहस्पतिमहाभागंकिंक्तव्यमितःपरम्‌ 
गच्छाद्य दानवान्त्रह्मन्मायया त्वं प्रलोभय । 
अस्माकं कुरु कार्य त्वं बुदुध्या सञ्चिन्त्य मानद !। ५२॥ 
रत्वा वचनं काव्यं रममाणंसुसंवृतम्‌ । ज्ञात्वातद्रपमास्थायदेत्यान्प्रतिययौ गुरू 
गत्वा तत्राऽतिभत्तयाऽसौ दानवान्ससुपाहयत्‌ । 
आगतास्तेऽसुराः सर्व दद्वणुः काव्यमग्रतः ॥ ५७ ॥ 
प्रणम्य संस्थिताः सर्वे काव्यं मत्वाऽतिमो हिताः । 
न विदुस्ते गुरोर्मायां काव्यरूपविभाविनीम्‌॥ ५५॥ 


तानुवाच गुरु: काव्यरूपः प्रच्छन्नमायया। स्वागतंममयाज्यानांप्रा्ोऽहंबो दितायवे 


` भह घो वोधयिष्या मिविद्यांप्रात्ताममायया । तपसा तोषितःशम्भुर्यष्मत्कल्याणहे तचे 


पेष्त्वा पीतमनसोलातास्तेदानचोत्तमाऽ तकात ग्र हस्ते विमो हित र 


२८४ ` :#'दैवीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्धे 

अणेसुस्ते मुदा युक्ता निरातङ्कागतव्यथाः । देचेभ्यश्च भयंत्यतचातस्थुःस्े निरामयाः 

` इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टाद्शसाहरूयांसं हिताया चतुर्थस्कन्धे | 
जयन्त्याशुक्रसहवासवणेनंनामद्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


नयोद्शो ऽध्यायः 
,कथेदेवगुरुणादेत्यवञ्चनेति विषयेजनमेजयगरशनः 


राजोवाच 
कि इतं गुरुणा पश्चादुखणुरूपेण घेता । छलेनैच हि दैत्यानांपौरो हित्येन धीमता 
शुरु: सुराणामनिशं सर्वविद्या निधिस्तथा | खुतो5ड्विस्सणवाउसौसकथंछलहन्मुनिः 
` अर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यं धर्मस्य कारणम्‌ | कथितं सुनिभिर्येनपरमात्माऽपिळम्यते 
, -चाचस्पतिस्तथा मिथ्यावक्ताचेद्दानवान्प्रति | कःसत्यवक्तासंसारेभविष्यतिग्रृहाश्रमी 
. आहारादधिकं भोज्यं ्रह्माण्डविभवेऽपि न । तदर्थ सुनयो मिथ्या प्रघतन्ते कथं मुने 
* शब्दप्रमाणुच्छेदं शिष्टाभावे गतं न किम्‌ | छलकर्मप्रवृत्ते घा.विगीतत्वंगुसैकथम्‌ 
देवाः सत्त्वसमुदुभूता राजला मानवा: स्मृताः । 
तिर्यचस्तामसाः प्रोक्ता उत्पत्ती सुनिभिः किल ॥ ७ ॥ 
अमराणां गुरुः सक्षा न्मिथ्याघादी. स्वयं यदि। 
तदा कः सत्यवक्तास्याद्राजसस्तामसः पुनः ॥ ८ ॥ 
क स्थितिस्तस्य धर्मस्य सन्देहो 5यं ममाऽऽत्मनः । 
का गतिः सर्वेजन्तूनां मिथ्याभूते जगन्नये ॥ ६ ॥ | 
हर्ख्रिह्माशचीकान्तस्तथा 5न्यै खुरसत्तमाः | सवछलविधौ दक्षामनुष्याणांचकाकथा । 
काम्क्रोधाभिसन्तत्ता लोभोपहतचेतसः । छलेदक्षा खुराः सर्वे मुनयश्च तपोधनः ॥ 
' बसिष्ो,सामदिख्श्चःविश्वाभिन्रो शुदस्तथा 1 पते पा्परताः काऽत्रग तिर्धेमेस्य मानद 


१७७ ७ शत य णाजाणणाा ` ~ 0 


f जुशेदशोउध्यायः 1% व्यासेनदेहवन्तःसर्वे एवरागचन्तइतिवर्णनम्‌ क २८७ 


| इ्द्ोमिश्वन्दमा वेधाः परदारामिलम्पटाः । आरत भुवनेष्वेषुस्थितंकुत्रमुने वद 
| चनं कस्य मन्तव्यमुपदेशधियाऽनघ । सर्वे लोमाऽभिभूतास्ते देवाश्च मुनयस्तदाः 
व्यास उवाच 
कि विष्णुःकि शिवो ब्रह्मामघवाकिं वृहस्पति: । देहवान्प्रभवत्येवविकारेःसंयुतस्तदा 
रागीविष्णुः शिवो रागीत्रह्मा ऽ पिरागसंयुततः । “रागचा न्किमङ्र्यंवेनकरो तिनराधिप” 
रागवांनपि चातुर्या दविदेह इब लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
सप्रा्े खडूरे सोऽपि शुणेःसंबाध्यते किल। कारणाद्रदितं कार्य कथं भवितुमर्हति 
ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एवहिकारणम्‌ । पञ्च्विशत्समुद्भूतादेहास्तेषांनचान्यथा 
काठे मरणधर्मास्ते सन्देहः कोऽत्र ते नृप । परोपदेरोविस्पष्टंशिएाः सरवेभचन्ति् 
` विण्लुतिह्रोविशोधेणस्वकार्येसमुपस्थिते | कामःकोधस्तथाळोमद्रोहाऽइङ्ारमरसराः 
' देहवान्कः परित्यक्तुमीशो भवतितान्पुनः। संसारोऽयं महाराज सदैबैवंविधःस्मृतः 
नाऽन्यथा प्रभवत्येच शुभाशुभमयः किल । कदाचिद्वगवान्विष्णुस्तपश्चरतिदारुणमू 
कदाचिद्विविधान्यज्ञान्वितनोति सुराधिपः | कदाचित्तु रमारङ्गरञ्जितः परमेश्वरः 
रमतेकिलबैकुण्ठे तद्वशस्तरुणो चिभुः | कदाचिद्दानवे: साधं युद्धं परमदारुणम्‌ ॥ 
करोति करुणासिन्धुस्तद्बाणाऽऽपीडितो भ्रशम्‌ । 
कदाचिज्ञयमाप्नोति देवात्सो$पि पराजयम्‌ ॥ २५ ॥ 
इलदुःखाऽभिभूतो ऽसौ भवत्येष न संशय: । शेषे रोते कदाचिद्ठेयोगनिद्रासमावृतः 
' काठे जागतिविश्वात्मास्चभाषप्रतिबो धितः । शबोत्रह्माहरिश्वेतइन्द्राद्ायेसुरास्तथा' 
धुनयश्च विनिर्माणेःस्वायुषोबिचरन्तिहि । निशाऽवसानेसञ्जातेजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
प्लियते नाऽत्र सन्देहो प! किंञ्चित्कदाऽपि च। 
| _ स्वायुषोऽन्ते पद्जाद्याः क्षयस॒च्छन्ति पार्थि || २६॥ 
तति पुनविष्याहरशकादयः खरा: । तस्मात्कामादिकान्मावान्दैदवासतिपदयते 
 ऐजरतेविस्मय:कार्यःकदांचिदपिपाथिव । संसारो5यंतुसंदिग्धःकामक्रोधादिमिनृंप 
। भस्त्रिः पुरुष: वर्च वि Shasiei 1 थो विमतौ सारे 'संदाराक्' करोत्यपि 
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घिमुक्तः सबंसङ्गेम्यो विचरत्यविशङ्कितः । तस्मादुवृहरुपतेर्भायाशशिनाल भितापुन 
गुरुणा ल॑मिताभाया तथाश्रातुर्यघीयखः । एवंसंसारचक्रेडस्मिन्नागलोभा दिभिर्वृतः 
गाहेस्थ्यं चसमास्थायकथंमुक्तोमवेन्नरः । तस्मात्सवप्रयत्नेनहित्वासंसारसारताम्‌ 
आराधयेन्महेशानी सच्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ । तन्मायागुणतश्छन्नं जगदेतञ्चराचरम्‌॥ 
भ्रमत्युन्मत्तवत्सव मदिरामत्तवन्टप । तस्या आराधनेनैव गुणान्सर्चान्विमृद्य च | 
मुक्ति भजेतमतिमान्नान्यःपन्था स्त्वितःपरः | आराधितामहेशानीनयाचत्कुरुतेकृपाम्‌ 
ताचद्धवेत्खुखं कस्मात्को5न्यो5स्ति द्यया युतः । 
करुणासांगरामेतां भजेत्तस्मादमायया ॥ ३६ ॥ 
यस्यास्तु भजनेनेवजीवन्मुक्तत्वमश्नुते । मानुष्यं ढुलम प्राप्य सेविता न महेश्वरी॥ 
निःश्रेणिकाग्रात्पतिता अध इत्येबविद्यहे | अइङ्कारा55बृतंचिश्वं गुणत्रयसंमन्वितम्‌ 
असत्यैनापि संबद्ध मुच्यते कथमन्यथा । हित्वा सर्वंतत: सये संसेव्याभुघनेश्वरी 
राजोवाच 
` कि इतं गुरुणा तत्र काव्यरूपघरेण च। कदाशुक्रः समायातस्तन्मे व्रहि पितामह 
व्यास उचाच 
शरण राजन्प्रचक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा । इत्वा काव्यस्वरुपंचप्रच्छन्नेनमहात्मना 
गुरुणा बोधिता देत्या मत्वा काव्यं स्वक गुरुम्‌ । 


विश्वासं परमं रुत्वा चभूबुस्तन्मयास्तदा ॥ ४५॥ 
'विद्या्थशरणंप्रात्ताभगुंमत्वा5तिमो हिताः । गुरुणा घिप्रलब्धास्तेलोभात्को घानमुह्यति 


चशवर्षात्मकेकारेसम्पूणसमंयेतदा । जयन्त्यासहक्री डित्वाकाव्योयाज्यान चिन्तयत्‌ ' 


आशया मम माग ते पश्यन्तः संस्थिताः किल । 
गत्वा तान्वे प्रपश्येऽहं याज्यानतिभयातुरान्‌ः। ४८ ॥ 
सादेचेम्यो भयं तेषांमद्गानां भवेदितिं। सञ्चिन्त्यवुद्धिमास्थायजयन्तीप्रत्युवाचद 
दैचानेघोपसंयान्ति पुत्रा मे लारूलोचने ।लम्तेऽद्मनरमपूएेजातोऽसं; दशव्वार्षिक 
तस्माइच्छास्यहं देवि! दरष्टुं याज्यान्सुमध्यमै | 


| 


OP SNS SOS SSNS 
I 


डु चतुर्दशोऽध्यायः ] # देत्यानांसमीपेशुक्रगमनम्‌ # 


पुनरेवाऽऽग मिष्यामिः तवान्तिकमनुद्ठुतः॥ ५१॥ 
तथेति तामुवाचाऽथजयन्ती धर्मवित्तमा। यथेष्टं गच्छ.घर्मज्ञ न ते धर्म विलोपये॥ 
शच्छुत्वा वचनं काव्यो जगामत्वरितस्ततः । अपश्यद्वानवानांसपाश्वेबाचस्पतितदा 
उद्मरुपंधरं सौम्यंबोधयन्तं छलेन तान्‌ । जैनं धर्म कृतं स्वेन यज्ञनिन्दापर तथा ॥ 
| मो देवरिपवः सत्यं ब्रवीमि भवतां हितम्‌ । अंहिंसापरमोधमों ऽहन्तव्याह्याततांयनः 
| द्विजेमोंगरतेवेदे दशितं हिसनं पशोः । जिह्वास्वादपरैः काममरहिसेच परा मता ॥ 
| एवं विधानि वाक्यानि वेद्शासत्रपराणि च । 
घुवाणं गुरुमाकर्ण्य विस्मितोऽसौ भृगोः सुतः ॥ ५७॥ 
| चिन्तयामास मनसाममद्वेष्योगुरःःकिळ । घश्चिता:किलधूर्तनयाज्या मे ना5त्रसंशय: 
` घिस्ढोभं पापवीजं वै नरकद्वारसूजितम्‌ । गुरुरप्यनृतं ब्रूतेप्रेरितो येन पाप्मना ॥ ` 
माणं वचनं यस्य सोऽपिपाखण्डधारकः । गुरुः सुराणांसर्वेषां धर्मशास्त्रपवर्तकः 
कि किंनळमते लोभान्मलिनीकृतमानसः । अन्योऽपिशुरुरप्येबंजातःपाखण्डपण्डितः 
शेदूषवेष्टित सवं परिगृह्य द्विजोत्तमः । घञ्चयत्यतिसंमूढान्देत्यान्याञ्यान्ममाप्यसौ 
इति श्रीदेचोभागवते महापुराणेऽष्टादशखाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
शुक्ररूपे णशुरुणादेत्यवञ्चनावर्णनंनामत्रयोद्‌शो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


२८७ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
ह देत्यानांसमीपेशक्रगमनस्‌ तान्यतिशुक्रस्यशापः 
भ व्याख उवाच त 
| स सञ्चिन्त्यमनसा तानुवाच हसन्निव । घञ्चितामत्स्वरुपेण देत्याःकिंगुरुणाकिल 
| “३ काब्योणुरुकाध्यं देघकार्यप्रसाधकः । अनेन घश्चिता यूयंमद्याज्याना5त्रसंशयः 
| र्मा घड Ios SatyaVrat पाऽऽ्या 'दास्मिको ` त को “ये मदीति 1 53 Foundation USA 
| अचे चचोऽ्याऽऽयां दा म्मि 


२८८ `. कदेचीओयिचतपुराणमू क ` [स्के 

अनुगच्छत मां याज्यास्त्यजतैनं ब्रृहरूपतिम्‌ ॥ ३॥ 
इत्याकण्यचचस्तस्यदष््रातौ सद्गशौ पुनः । घिस्मयंपरमंजग्मुःकाव्यो ऽयमितिनिश्चिताः 
सतान्वीक्ष्य सुसम्ध्रान्तान्णरुर्वाक्यमुवाच ह । गुरुवोवञ्चयत्येचम हूपोऽयं वृहस्पतिः 
प्राप्तो वञ्चयितुं युष्मान्देवकार्यार्थंसिद्धये। माविश्वासंचचस्यस्यकुरुध्वंदैत्यसत्तमाः 

प्राप्ता विद्या मया शम्मोर्युष्मानध्यापयामि ताम्‌ । 

देवेभ्यो विजयं नूनं करिष्यामि न संशयः॥ ७ ॥ 
इतिश्रुत्वाशुरोर्वाक्यंकाव्यरूपधरस्यते। विश्वासंपरमंजग्मुःकाव्यो ऽयमि तिनिश्चयात्‌ 
काव्येन बहुधा तत्र वो धिताः किलदानवाः । बुबुधुनंगुरोमायामो हिताःकालप्ययात्‌ 
एबं ते निश्चयं कृत्वा ततोभार्गघमह्रुवन्‌। -अयं- शुरुनोधर्मात्मा चुद्धिदश्च हिते रतः॥ 
दशवर्षाणि सततमयं. नःशास्तिभार्गघः । गच्छ त्वंकुइकोभासिनांऽस्माकंगुरुरप्युत 

इत्युत्वा भार्गवं मूढा निभेत्स्ये च पुनः पुनः । 

` जगृहुस्तं गुरु प्रीत्या प्रणिपत्याऽमिचाद्य च ॥ १२॥ 

काव्यस्तु तन्मयान्दृष्टा चुकोपा5्थ शशाप च । ` 

देत्यान्विबो धितान्मत्वा शुरुणा चांतिवञ्चितान्‌॥ १३॥ ` 
यस्मान्मया चोधिता वै गृहीयुने च मे बचः । तस्मात्प्रनष्टसंज्ञावेपराभवमंबाप्स्यथ 
मदचज्ञाफल कामं स्वल्पे कालेह्मवाप्स्थथ । तदाऽस्यकपटंसंपरिक्ञातं भविष्यति 

व्यास उवाच 

इत्यु्त्ाऽसौ जगामाशु भार्गचःक्रोधसंयुतः । बृहस्पतिमुद्प्राप्यतस्थौतत्रसमाहितः 
ततः शततान्युरुज्ञा त्वादेत्यांस्तान्मागेवेणदि । जगामतरसात्यत्तवास्वरूपंस्वंविधायच 
यत्वोबाच तदा शकर तं कायमयाधुवम्‌ । शत्ताःशुक्रणतेदेत्यामयात्यक्ताःपुनः किल 
निराधाराः तानुनं यतध्वं सुरसत्तमाः । संग्रामाय महाभाग! शापद्ग्धामयाहृताः | 
इति श्रुत्वा गुरोर्चाक्यं,मधवरासुदमासवान्‌। जहृषुश्चसुराः-सवाप्रतिपूञ्य बृहस्पतिम. | 


दै | चक संविचार्य पे |. हुँ 
हु €८-0. लमा साय अधि चहू ( संचिचाय प्रिशः पुनः. by 83 Foundation USA 
नियेचुमिठिता सब दानचाऽमिसुखाः खुराः॥ २१ ॥ 


-<««. 


“छि 


बतुदेशोञध्यायः ] + प्रहादेनशुक्रस्यक्रो घशाम्तिकरणम्‌ # २८६ 
खुरान्ससुद्यताड्ज्ञात्वा इतोद्योगान्मददवलांन्‌। 72३ | 
-अन्तर्दितं शुरुञ्चेव वभुवुश्चिन्तयाऽन्विताः ॥ २२॥ 
परस्परमथो चुस्तेमो हितास्तस्यमायया | सम्प्रसाद्योमहात्माचयातोऽसौ रुषमानसः 
बञ्चयित्वायतःपापोशुरुःकपटपण्डितः । भ्रातु्रीलम्भन प्रायोमळिनोऽन्तर्व हिःशुचिः 
कि कुमेः क च गच्छामःकथंकाव्यंप्रको पित्तम्‌ । कुर्षोमहिसहायाथंप्रसन्नंहृणएमानसम्‌ 
ड्ति सञ्चिन्त्य ते सर्वेमिलिताभयकम्पिताः । प्रहादपुरतः इत्वा जग्मुस्तेभार्गवं पुन: 
प्रणेमुश्चरणी तस्य मुनेर्मौनभृत्तस्तदा । भार्गवस्ताबुवाचा५थ रोषसंरक्तलोचनः ॥२७ 
मया प्रवोधिता यूयं मो हिता गुरुमायया । न गृहीतं वचोयोग्यंतदायाज्याहितंशुचि 
तदाऽवगणितश्चाहं अघद्विस्तद्धशं गतैः । प्राप्तं नूनं मदोन्मत्तैममाऽचमानजं फलम्‌ 
| तत्र गच्छत सदुम्रष्टा यत्राऽसौ कपंटाकृतिः | घञ्चकःसुरकार्यार्थीनाहतद्वद्धिञ्चकः 
| व्यास उचाच 
एवं ब्रवन्तं शुक्र लु चाक्यंसं दिग्धयागिरा । प्रहादस्तं तदोवाच ग्रहीत्वाचरणी ततः 
१ प्रहाद्‌ उवाच 
मार्गेचाऽद्य समायातान्याज्यानस्मांस्तथाऽऽतुरान्‌। . 
त्यक्तुं नाऽहँसि सर्वज्ञ ! त्वद्धितांस्तनयान्हि नः ॥ ३२॥ 
गते त्वयितु मन्त्रां शेळूघेण दुरात्मना । त्बदवेषमधुराऽऽलापैवंयं तेन प्रवश्चिताः 
भशानङृतदोषेण नेचकुप्यति शान्तिमान्‌। सर्वश्स्त्वंविज्ञानासिचित्तंनःग्रवणंत्वयि 
शत्वानस्तप॒सा भावं त्यजकोपं महामते । ब्रुवन्ति सुनयः सर्वे क्षणकोपाहिसग्घवः 
गछ स्वभावतः शीतंबह्दयातपसमांगमात्‌ | भवत्युष्णंवियोगादचशीतत्घमचुगच्छति 
कोधश्वाण्डालरुपोबै त्यक्तव्यः सर्वथा बुधैः । तस्माद्रोषंपरित्यज्यप्रसादंकुरु सुवतं 
यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजस्यस्मान्सुढुःखितान्‌ । 
त्वया त्यक्ता महाभाग ! गमिष्यामो रसातलम्‌ ॥ ३८ ॥ 


f] 


| 


पहोदस्य 3 ८८0. Prof. Satya Vrat se Delhi. Digitized by 53 वाच हसने A 
पं चच: भुत्वा भार्गचौज्ञानचक्लुषा.। विलोक्यछुमनाभूत्चाताडुवाच ह 
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२६० + देवीमागवतपुराणम्‌ क , [४ | 
न भेतव्यं न गन्तव्यंदानवावारसातलम्‌। रक्षयिष्या मिचोयाज्यान्मन्त्रैरवितधैः कि 
हितं.सत्यं ब्रवीम्यद्य शणुध्वंतत्तुनिश्चयम्‌। चनं मम धमंज्ञाःश्च॒तं यदुब्रह्मण: हँ | 


अचश्यम्भाविनोसावाप्रभवन्तिशुभाऽशुभाः । देवंनचा इन्यथा क॒तु क्षम: को ऽ पिघरातरे 
अद्य मन्द्बला यूयं काल्योगाद्संशयम्‌ । | . is 
देवैजिताः सक्कची5पि पातालं प्रतिपत्स्यथ ॥ ४३॥ ,, | 
प्राप्त: पर्यायकालो व इतिब्रह्माऽम्यभाषत । भुक्तं राज्यंभन्रद्विश्वपूर्णसवंसमृदधिमत्‌ 
युगाति दशपूर्णानि देवानाक्रम्य मूर्धेनि। देवयोगाञ्चयुष्मामिर्भृक्तत्रैलोक्यमू्ि्र | 
साचणिके मनौ राज्यं पुनस्तत्त भविष्यति । न 
पोत्रस्त्रेलोक्मविजयी राज्यं प्राप्स्यसि ते बलिः ॥ ४६॥ 
यदा वामनरूपेणद्दतं देवेन घिष्णुना | तदेव च भवत्पौचरः प्रोक्तो देवेन जिष्णुना। 
इतं येन बले राज्यं देघचाञ्छार्थसिद्धयै । त्वमिन्द्रो भविताचाग्रेस्यितेसावणिकेमगी | 
भागच उवाच | 
इत्युक्तो हरिणापोत्रस्तच प्रहाद साम्प्रतम्‌। अद्वश्यः सर्चभूतानां गुपतथ्वरति भीत 
एकदा घासबेनासौ बढिगर्देभरूपभाक्‌ | शून्येग्रहेस्थितः कामं भयभीतः शत्रो 
पुश्च बहुधा तेन वासवेन “बछिस्तदा 1:किमर्थ - गार्दभं रूपं छतवान्दैत्यपुबगच । 
भोक्ता तवं सर्वेछोकस्य दैत्यानांच प्रशासिता । “नळजञाखररूपेण तच राक्षस | 
४ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैत्यराज्जो बलिस्तदा ॥ ५२ ॥ 
प्रोघाच घचनं शक्रं को ऽत्रशोकःशतक्रतो !। यथाविष्णुर्मेवातेज्ञामत्स्यकच्छपत 
तथाऽहं खररूपेण संस्थितः कालयोगतः । यथात्वंकमलेलीनःसंस्थितो 
पीडितश्च तथा हाथ स्थितो5दखररूपघुक । देघाधीनस्यकिदुःखंकिसुलंपाकशार्र 
कालः करोति वै नूनं यदिच्छति यथा तथा। ˆ ॥ 
भागव उघाय 
प्रगति Prof. ति तौ, वलिदेचेशी, छत्याससंचिदसुव्तमाम्‌॥ का USA 
भापतुः कामं यथास्थानं च जग्मतुः । इत्येतत्ते [तामयादै 


| एश्चदशो ऽध्यायः ] * इन्द्रताभगावतीस्तुतिः # २३९ 


देवाधीनं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
| 
इनद्रकृताभगवतीस्तुतिः 


प गाउ 


नि 
चतुथस्कन्धे EN 


: इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽएादशसाहरुयां संहितायां चतुथं 
पञ्चद्शो ऽध्यायः 
व्यास उवाच 


महादैनशुक्रको पसान्त्वनंनामचतुदंशोऽध्यायः ॥१४॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वां भार्गवस्य महात्मन: । पहाद्स्स्तुलुलंहृशो वभूव दपनन्दनः 
| शात्वा देवं बलिष्ठ च प्रहाद्स्ताजुवाच ह । कृतेऽपि युद्धनज्ञयोभविष्यति कदाचन 
| बंदा ते जयिवः प्रोचुर्दानवा मद्गर्विताः । संग्रामस्तु प्रकतेव्यो देवं कि न विदामहे 
। निर्यमाना देवंहि प्रधानमखुराधिप । केन दृष्टं क वा दृष्ट कीदशं केन निर्मितम्‌ ॥ 

तस्माद्युद्धं करिष्यामो बलमास्थय साम्प्रतम्‌। ४ 

भबाउन्रे देत्यचर्य !त्वं सर्वज्ञोऽसि महामते !॥ ५ ॥ 
| त्युकतस्तेस्तदा राजन्प्रहाद्‌ः प्रवलारिहा। सेनानीश्व तदा भूत्वादेचान्युद्धसमाह्वयत्‌ 
ऽपि वतरुरान्दृषटरासंग्रामेससुपस्थितान्‌ । सर्वेसंशृतसंभारादेवास्तान्समयो धयन्‌ 
पप्रामस्तु तदाघोरः शक्रप्रहादयोभेवत्‌ । पूणं वर्षेशतं तत्रमुनीनां विस्मयाबह: ॥ 
माने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालिता: । जयमापुस्तदादेत्या: प्रहादप्रमुखा. कुप ॥ 
` तदेवेन्द्वो गुरोर्घाक्यात्सवेदुःखविनाशिनीम्‌ । 
सस्मार मनसा देवीं सुक्तिदां परमां शिवाम्‌॥ १०॥ 
इन्द्र उवाच प 

से * महामाये! शूलघारिणि चास्बिको । शदुचचक्रगदापद्वखडूहस्ते5भयप्रदे ॥११ 
` भुवनेशाय! 'शक्तिदर्शवर्नायिक 1 दशतस्वोत्मिके ! भतर्महाविन्दुस्वरपिजि 


डा 


हि 
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क 
] 
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२६२. [# देवीभागवतपुराणंम्‌ ऋ [४ स्कन्ये 

महाकुण्डलिनीरूपे! सञ्चिदानन्द्रूपिणि || प्राणाप्निहोत्रवियये' तेनमो दीपशिखा | 

पञ्चकोशान्तरगते पुच्छत्रहास्वरूपिणि । आनन्दकलिके मातः सं्वोपनिषदर्थिते। 

मात: प्रलीद खुसुखी भव होनसत्वांख्लायस्व नो जननि! दैत्यपराजितान्दै | 

त्वं देवि! नः शरणदा भुवने प्रमाणा शक्ता5सिङुः खशमने5खिलवीर्ययुक्ते॥ 
ध्यायन्ति येऽपि सुखिनो नितरां भवन्ति 

दुःखान्विता विगतशोकभयार्तथाऽन्ये । | 

मोक्षाथिनो विगतमानविसुक्तसङ्गाः संसारवारिधिजञळं प्रतरन्ति सन्तः 
त्वं देवि! विश्वजननि प्रथितप्रभावा संरक्षणार्थ सुदिता5५सिंहरप्रतापा । 
संहतुमेतदखिळं किल कालरूपा को वेत्ति तेऽम्य चरितं नलु मन्दवुद्धिः॥१ 
ब्रह्मा हरश्च हरिदश्वरथो हरिश्च इन्द्रो यमो ऽथघरुणोऽञ्निसमीरणौ च। 
जञातुं क्षमा न मुनयोऽपि महानुभाचा यस्याःप्रभावमठुले निगमाऽऽगमाश्च 
चन्यास्त एच तव भक्तिपरा महान्तः संसारदुःखरहिताः सुख सिन्धुमग्नाः। 
ये भक्तिमावरहिता न कदाऽपि दुःखांभोथि जनिक्षयतरङ्गमुमे तरन्ति॥ 
ये चीज्यमानाः सितचामरेश्च क्रीडन्ति धन्याः शिदिकाधिरूढाः । 
तेः पूजिता त्वं किल पूर्वदेहे नानोपहारैरिति चिन्तयामि ॥ २० ॥ 
` यै पूज्यमाना घरघारणस्था विलासिनीब्रन्दूबिलाससुक्ताः । . न 
सामन्तकेश्योपनतैवेज्ञन्ति अन्ये हि तेस्त्वं किल पूजिता5सि ॥ २१॥ 

छ व्यासउघाच . क. 
वं स्तुता मघवता देवी विश्‍वेश्वरी यदा । प्रादुर्येभूच तरसा सिंहारूढा चतुमुजा॥ 
सङ्क्चक्रगदापान्विभ्रती चारुलोचना । रक्ताम्वरश्ररा देवी दिब्यमाल्यविभूषणा i 
त्तानुचाच सुरान्देची प्रसन्नवदना गिरा | भयं त्यैजन्तुमोदेचाःशंविधास्येकिलाउघुन] | 

इत्युक्त्वा सा तदा देवी सिंहा५5रुढा5तिसुन्दरी । प 
, ' ` ` जगाम तरसा तत्र यत्र दैत्या मदास्विता;॥२७॥ ०८ | 
दः ल्या । कुर दर यि | 


> परप उसमा: 


डड 


पञ्चुदृशोञ्ध्यायः ] हः क-महादक्तताभगवतोस्तुतिः क २६३ 
hs दैचं नारायणं चाऽत्रः संघाता चण्डिका किला: -.. “ 
| .. ~ ` मदिषान्तकरी नूनं चण्डमुण्डविनाशिनी॥२३॥. . : .. .. 

न हनिष्यति नः सर्वान5स्विकाना5चत्रसंशय: । बक्रदृएथायया .पूर्वनिहती मधुकेटभी 

एबंचिन्ता5तुरान्वीक्ष्यप्रह्मद्स्तानुवाचह । योद्धव्यंनाऽथगन्तव्यंपलाय्यदानचोत्तमाः 

नसुचिस्तानुवाचाऽथ पलायनपरानिह । हनिष्यतिजगन्माता रुषिता किल हेतिमिः 
तथा कुरु महाभाग! यथा दुःखं न जामते । त्रजामोऽ्यैव प्ातालंतांस्तुत्वातदनुज्ञया 

| प्रहादउचाच : . 
स्तौमि देचीं महामायां सष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | : 

: - सर्वेषां जननीं शक्ति भक्तानामभयडुरीम्‌ ॥ ३२॥ 

. व्यास उवाच - 

इ्युत्तवा विष्णुभक्तस्तु प्रह्मदः परमार्थवित्‌ तुष्टाव जगतांधा्रीताञ्जलिपुरस्तदा 

माढासपैवदांभा ति.यस्यां सवै चराचरम्‌ । सर्वाधिष्ठानरूपायै तस्यै हींमूतेये नमः 

वत्तः सर्वमिदं विश्वं स्थाचरंजङ्गमंतथा । अन्येनिम्नित्तमात्रास्तेकर्तारस्तवनिर्मिताः ` 

चमो देवि! महामाये सर्वेषां-जननी स्मृता । को मेदस्तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु च 

मातुः पुत्रेषु कोमेदोऽप्यशुभेषु शुभेषु च । तथैच देवेष्वस्मासु नकतंव्यस्त्वया 5घुना 

| आहूशास्तादशा मातः सुतास्तेदानवाः किल । यतस्त्वंविश्वजननीपुराणेषुप्रकीतिता 

` ेऽपि स्वार्थपरा नूनं तथैच ` वयमप्युत.। नान्तरं -देत्यसुरयोभेदोऽयंमोहसम्भवः ॥ 

' भनदारादिभोगेषु घयं सक्ता दिवानिशम्‌ । तथैच देवा देवेशि! कोमेदोऽसुरदेवयोः॥ 
वेऽ पिकश्यपदायादावर्यंतत्लम्भबाःकिङ। कुतो विरोधसुम्भूतिर्जातामातस्तवाऽघुना त्व 
, तथाघिहितंमातस्त्वयि सर्वसमुद्वबे । साम्यतेव त्वयास्थाप्यादेवेष्वस्माधुचैचहि 

शितल समुत्पन्नाःखुराखुराः | गुणान्विताभवेयुस्तेकर्थ देह भ्तोध्मराः 

. पम क्रोघञ्जलो मश्चसर्वंदेदेघुसंस्थिताः । घतंन्तेसर्वदातस्मात्को 5विरोधीमवेज्ञनः 
| त्वया मिश्रो -चिरोधोऽयं कल्पितः किळ कोतुकात्‌ । 
मन्यामहे विभेदेन नूनं युद्धदिद्वक्षया ॥ ४५.॥ 
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२६४ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ सकते 

अन्यथाखलुम्रातृणा विरोधःकीद्वशो 5नघे। त्वचेन्नेच्छसिचामुण्डेघ्रीक्षि तुंकलहं किह | 

जानामिधमं घ्मशेदे सिचा 5हंशतक्रतम्‌ । तथा5पिकलहो5स्माकभोगाथेन्देविसक्ा 
एकः कोऽपि न शास्ताऽस्ति संसारे त्वां विना5स्बिके । 

१ स्पृहावतस्तु कः कतु क्षमते वचनं बुधः ॥ ४८ ॥ 

देवासुरेरय सिन्धुर्मेथितःसमये कचित्‌ | विष्णुनाबिहितो मेदः सुधारलच्छलेन बै 

` त्वयाऽसो कल्पितः शौरि: पालकत्ये जगद्शुरुः। :- . ` ! 

तेन लक्ष्मी: स्वयं लोभादु ग्रहीता5मरसुन्दरी ॥ ७० ॥ 

ऐरावतस्तथेन्द्रेण पारिजातो5थकामधुक । उच्चेःश्रचाःखुरे:सवंग्रंहीतंवेष्णवेच्छया 


के रे 


* कथयामिचकस्या5ग्रेसिद्ध॑मैमांसिकमतम्‌ । ताकिकायु क्तिवादज्ञावि धिज्ञावेदवादकाः| 
उक्ताःखकत्‌ कं विश्वं चिबदम्ते जडात्मकाः | कर्ताभवति चेद्स्मिन्संसारे विततेकिल 
विरोधःको दृशस्दत्नचैककर्मणि बै मिथः । वेदेनेकमतिःकस्माच्छास्त्रेष्वपितथापुतः 
नेकवाक्यं घचस्तेषामपि वेदविदां पुनः | यतः स्वार्थपरंसर्ञ्जगत्स्थाचरजङ्गमम्‌॥| 
निःस्पृहः को ऽपिसंसारेनभवेन्नभचिष्य ति । शशिनाऽथयुरोर्भार्याहृताज्ञात्वा बलादणि 
गौतमस्यतयेन्द्रेण जानताधर्मनिश्चयम्‌ । गुरुणाऽचुजमार्याच भुक्ता गर्भवती बलाद 
शत्तो ग्भगतोवाल: रतश्वान्धस्तथापुन: । विष्णुनाचंशिर श्छिन्नराहोश्चक्रेणवैबलाप्‌ 
अपराधेषिनाकामं तदासत्त्ववताऽम्बिके। पौत्रो, घर्मचतां शूर: सत्यन्रतपरायणः॥ | 
यज्चा दानपतिः शांतः सर्वज्ञः सवेपूजकः । कृत्वा5थ घामनं रूपं हरिणाछलवेदिन| 
वश्चितो5$सौबलिःसवंद्दतराज्यंपुराकिळ 1 तथा5पिदेधान्धर्मस्थान्प्रवदन्तिमनीषिण ¦ 


षोडशोऽध्यायः ] क हरेनानावताराणास्वर्णनम्‌ # २६५ 
ह श्रीदेष्युवाच | 
सव गच्छत पाताळ तत्र वासं यथेप्सितम्‌॥ ६५ ॥ 

कुरुध्वं दानघाःसर्वे निर्भेयागतमन्यघः ।-कालःप्रतीक्षयोयुष्माभिःकारणंसशुभेऽशुसे - 
सुनिवेंदपराणां हि खुखंसवेत्र संदा । त्रेलोक्पस्य चराज्येऽपिनसुखंलोभचेतसाम्‌ 
इतेऽपिनसुखंपूणंसंस्पृहाणांफळेरपि । तस्मात्त्यत्तवा महीमेतां प्रयांत्वद्यमहीतलम्‌, 

ˆ ममाऽऽजञां पुरतः इत्वा सर्वे विंगतकल्मषाः । ~ 
| व्यास उवाच 
| तच्छृत्वा वचनं देव्यास्तथेत्युत्तवा रखातलम्‌ ॥ ६६॥ 


प्रणम्यदानवाःसव गताःशक्त्याऽमिरक्षिताः । अन्तदेधेततो देषी देवाःस्वभुवनंगताः 
त्य्तावेरंस्थिताः सर्वे तें तदा देवदानवाः एतदाख्यानमखिलंयःश्टणो तिबद्त्यथ . 
सवेदुःखघिनिर्मुक्तः प्रयाति पदमुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीदेचोमांगवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
देवी कथनेनदानचानांरसातलम्प्रतिगमनंनामपञ्चदशो ऽध्यायः ॥ २५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
हरेनानावताराणाम्बर्णनम्‌ 
जनमेजय उवाच 
शेणरापान्मुनिश्ेष्ठ ररेरदुतकमेण: । अवताराः कर्थं जाता कस्मिन्मन्वन्तरे बिभो 
दद धर्मज्ञ अवतारकथांहरेः । पापनाशकरां त्रह्ममळुतां सवंसुखावद्दाम्‌ ॥२॥ 
व्यास उवाच 
णु राजन्प्रचक्ष्यामि अबतारांन्हरेयेथा । यस्मिन्मम्बन्तरेजाता युगेयस्मिन्नराधिप 
रूपेण यत्काय कृतं नारायणेन वे । तत्सव नृप! चक्ष्यामि संक्षेपेण तवाऽघुना॥ 
वॉ 
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ह « ^वोमागषङराणम्‌% रन्को | 
धमेस्येवा5वतारो 5मूद्याशुबेमनुसम्मवे । नरनारायणौ धर्मपुत्री ख्याती महीतले॥ | 
अथ वेषस्वताख्ये5स्मिन्द्ितीयेतु युगेपुनः । दत्तात्रेयो ऽचतारो ऽःपुचरत्घमगमदरि 
ब्र्मविष्णुस्तथा रुद्रत्नयो पमीदेवसत्तमा: । पत्रत्वमगमन्देवास्तस्याऽच्भार्ययावृताः 
अनसूया5त्रिपल्लीच सतीनामुत्तमा सती । यया सम्प्राथिता देवाः पुत्रत्वमगरमंस्यः 
त्रह्ा5भूत्सोमरूपस्तु दत्तात्रेयोहरिःस्वयम्‌ । दुर्घासा स्ट्ररूपो$सौ पुत्रत्वे प्रपेदिरे 
नुसिंहस्यावतारस्तु दैवकार्यारथसिद्धये । चतुथे तु युगे जातो द्विधारूपो मनोहरः॥ 
हिरण्यकशिपोः सम्यग्वधाय भगवान्हरिः । चक्रेरूपं नारसिंहं देघानां चिस्मयप्रदम्‌ 
बलेनियमनार्थाय श्रेष्ठ चेतायुरे तथा । चकार रूपं भगघान्यामनं कश्यपान्मुनेः ॥ 

.. छळयित्वामसेभूपंराज्यं तस्य जहार ह। पाताळे स्थापयामास बलि घामनरूपधुक्‌ 

` युंगे चेकोनविंरोऽथ तरेताख्ये भगवान्हरिः । जमदद्निसु्तोजातो रामोनाम महावलः 

क्षत्रियान्तकरः श्रीमान्सत्यवादी जितेन्द्रिय | .. ` ` 
द्त्तवान्मेद्नीं कृत्स्नां कश्यपाय महात्मने ॥ १५॥ ` | 
यो वै परशुरामाख्यो हरेरदुतकमेण: । अवतारस्तु राजेन्द्र कथितः पापनाशनः ॥ | 
त्रेतायुगे रघोबंशे रामोदशरथात्मजः | नरनारायणांशौ डौ जाती भुवि महावलौ 
अष्टा विशेयुगेशस्तौद्वापरे प्जुनशौ रिणी । धराभाराऽचतारार्थंजातौ कष्णाजुंनीभुषि 
कृतवन्तौ महायुद्ध कुरुक्षेत्रेडतिदारुणम्‌ । एवं युगे युगे राजन्नचतारा हरेः किल॥ 
भवन्ति बहचः कामं प्रकृतेरनुरूपतः। गरुतेरखिळ सव॑ वशमेतञ्जग चयम्‌ ॥ २०॥ | 
यथेच्छति तथैवेयं भ्रामयत्यनिशंजगत्‌ | पुरुषस्यं प्रियार्थला रचयत्यखिलञ्जगत्‌ ॥ 
खष्टा पुराहि भगवाज्ञगदेतव्वराचरम्‌ । सर्षादिः सर्वगश्वासी दुश्ञयः परमोऽव्ययः ॥ 
` निरालम्यो निराकारो निःस्पृश्च परात्पर: । 
उपाधितस्भिधा भाति यस्याः सा प्रकृति: परा.॥ २३ ॥ - व 
उत्पत्तिः काळ्योगात्सा. भिन्ना भाति शिवा तदा। | 
सा विश्वं कुरुते कामं सा पारयति कामदा ॥ २४॥ 
कर॒पान्ते संहरत्येव विरूपा : दिभ्वमो हिती, by 53 ग ons 
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| | चता 
| 'सप्तदशोष्ध्यायः ]  सुराङ्गनानाम्प्रुतिनारायणवुरदानम्‌ 9... २६७ 
.. ` तया युक्तो$खजदुत्रह्मा विष्णुः. पाति तयाऽन्वितः॥ २५॥ . .= .... 


| -दरःसंदरतेकामंतयासंगिलितः शिवः । साचैवोत्पाद्य काकुत्स्थं पुरा चै ृपसत्तमम्‌ 


ुत्रवित्स्थापयामास दानचानांजयायच्र । एवमस्मिश्चसंसारेलुखदुःखान्विताःक्रिल 
भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्रनियुन्त्रिता; ॥२८॥ . ... ... ६ 
८ ० सहिः ० र्थस्कन्घे 
इति श्रीदेचीभागवते, महापुराणेऽष्टादशस्राहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन 
हरेर्नात्ताचताराणांचणंनंनामषोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सञ्तद्शोऽध्यायः 


सुराङ्गनानाम्प्रतिनारायणवरदानम्‌ 
जनमेजय.उचाच 
चाराङ्कनास्त्वयाऽऽख्याता नरनारायणाऽऽश्रमे । 

एकं नारायणं शांतं कामयानाः स्मरातुराः ॥ १ ॥ 
शप्तुकामस्तदाजातो ुनिर्नारायणश्च ताः। निवारितोनरेणाऽयञ्राजाधमेचिदा दरप 
कि कृतं सुनिनातेन व्यसने समुपस्थिते । ताभिःसङुद्पतेनाऽर्थकामार्थामिशृशंसुने 
शक्रेणोत्पादिताभिश्च बहुप्रार्थनयापुनः । याचितेनविवाहार्थ किं कृतं तेन जिष्णुना 
इत्येतच्रोतुमिच्छामि चरितंतस्यमोक्षदम्‌ । नारायणस्यमे त्रूदि बिस्तरेणपितामुह 
१% ण हन ५ व्यास उचाच श्र 
शुणुराजन्प्रवक्ष्यामि यथा तस्य महात्मनः । धर्मपुत्रस्य घर्मज्ञ चिस्तरैण बदामि .ते 
शप्तुकामरुतुसन्दष्टो नरेणाऽथयदाहरिः। बारितोऽसौ समाश्वास्यसुनिर्नारायणस्तदा 


| शातकोप्रस्तंदोचाचतास्तपस्वीमहासुनिः । स्मितपूर्वमिदंघाक्यं मधुर घर्मनन्दनः॥ 


gn 
अस्मिज्ञन्मनिचावंग्य: छृतसंकल्पघाहनम्‌ । आवाम्यास न नायल 
दस्मादृच्छन्तुत्रिदिवं कृपां कृत्वा ममोपरि । धमेज्ञा न प्रकुर्वन्ति ब्रतभङ्गं परस्य ` 
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RR # देवींभागवतपुराणम्‌ # 

ती १उङ्गारे 5 स्मित्रसेनूनंस्थायी ७ रतिः 
a भाषोरतिःस्मृतः:। कथंकरोमिसम्यन्धतद भावे 
द सि हल शो 
*्स ले'। प्रीतिपात्रंयतोजातो' भघतीनामछृत्रिमम्‌ | 


[४ सकने 


भवतीमिःछपां क्त्वा रक्षणीयंत्रतं मम | छु पिर 
अष्टाचिशे विशालाक्ष्यो प मरावी ०० पतिरप्यन्यजन्मनि 
देवानां. कार्यसिदुध्यथेग्यमविष्यामि-सर्वथा- त दर 


ण्वं भल स 
शस्वगं तदाङ्गनाः | 
० राक्राय कथयामासः ५ ५ 
आश्रुत्यः मधचांस्ताभ्यो वृत्तान्त खु:कारणं सकळ पुनः 
त्यः मधचांस्ताभ्यो वृत्तान्तं तस्यः विस्तरात्‌ i पुनः 
उषा त महात्मानं नारीहू तथोर्वशी ॥ १६ ॥ 
इन्द्र उचाच 


अहोधेयं मुने कामं तथैचच 
तपोबलम्‌ | येनोवंश्य स्वतपसा ताइूग्रूपाः प्रकद्पिता) 


छृष्णावतारचरितं 
विस्तरेण घदस्च मे | सन्देहो ममचित्तेऽस्तितं निधारय मानद 


ययोः त्रत्वम i 

हा उकल । देषकीवसुदेबौ तौ दुःखभाजीकथं सुने ॥ 
जातोऽसौमथुरायांतुगोकुछे सक्थं ता हरिःसाक्षात्तपसातोबितो5भवत्‌ 
पित्रादिसेचितंदेशं सखद्ध पाचनं किल *। कसंहत्वाद्वारवत्यां निवासंक्कतवान्कथम्‌ 
कुलञ्च द्विजशापेन जममुत्ला दितेहर । त्यक्त्वा देशान्तरेऽनायेगतवान्सकथंहरिः 
* | भाराषतारणं कृत्वा घासुदेघः सनातनः ॥ 


देदंसुमोच तरसोजगाम च दिव॑ हरि ' सता 
च ४1 पाप्रिष्ठान आर 2 
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| सप्तदशोऽध्यायः ]  * कृष्णावतारविषयेराज्ञःपरक्षः + २६६ 


ते.हत्ावासुदेवेन पार्थेनामितकर्मणा। लुण्डठितायैहरेः पत्न्यस्ते कथं न निपातिताः॥ 

.. भीष्मो द्रोणस्तथा कणों बाहीकोऽप्यथ पार्थिवः। ._ 

'.. - . बैराटो5थ -विकर्ण्च घृष्युम्नश्व पार्थिवः ॥ ३२॥ ० 
सोमदत्तादयःसर्वे निहताः समरे रूप । तेषामुत्तारितो भारश्वौराणां न हृतः कथम्‌ 
कृष्णपत्न्यःकथं दुःखं प्राप्ताः प्रान्तेपतित्रताः । सन्देहो ऽयंसुनिश्रेष्ट चित्तेमे परिवतंते 
बासुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः । त्यक्तवान्स' कथं प्राणानपमृत्युं जगाम ह 
पाण्डवा घर्मेसंयुक्ताः कृष्णे चनिरताःसदा । ते कथंदुःखभोक्तारो ह्ममचन्सुनिसत्तम 
द्रौपदी चमहाभागाकथं दुःखस्यमागिनो । वेदीमध्याच्चसञ्जातालक्ष्स्यंशसम्भवा किल 
सभायाञ्चलमानीता रजोदोषसमन्धिता । वाला दुःशासनेनाथ केशाग्रहणकशिता ॥ 
पीडिता सिन्धुराज्ञाऽथ' बनमध्यगतासंती । तथैवकीचकेंनापि पॉडितारुदती भशम्‌ 
पुत्रा: पञ्चैवतस्यास्तु निहता द्रौणिनाग्रहे । सुभद्रायाः सुतो युद्धेवाळएवनिपातित. 
तथाच देवकी पुजाःषट्कंसेन निषूदिताः | समर्थेनाऽपि हरिणा देवं न कृतमन्यथा 
याद्चानां तथा शापः प्रभासे निधनंपुनः। कुलक्षयस्तथा तीतरस्तत्पल्ीनाञ्चछुंठनम्‌ 
विष्णुना चेश्वरेणापिसाक्षान्नारायणेन च । उग्रसेनस्य सेवादै दासवत्सततं इता ॥ 
सन्देहोऽयं महाभाग तत्र नारायणे सुनौ । सर्वजन्तुसमानत्वं व्यवहारे निरन्तरम्‌ 
हर्षशोकादयो भावाः स्वेषां सद्दशाः कथम्‌ । ईश्वस्यहरे्जाता कथमप्यन्यथा गतिः 
तस्माद्विस्तरतो ब्रूहि ष्णस्य चरितं महत्‌। छौ किकेन हरिणा कतंकमं महीतले 
हता आयुःक्षये दैत्याः क्लेशीन महता पुनः । क्वैश्वयेशक्तिःप्रथिताहरिणासुनिस त्तम 
रुक्मिणीहरणे नूनं गृहीत्वा5थ पलायनम्‌ । इतं हि वासुदेवेन चौरवव्यरितं दा h 
मथुरामण्डलं त्यक्वा समृद्धं कुलसम्मतम्‌ । जरासन्धभयात्तेन द्वारकागमर्न छतम्‌ 
` तदा केनाऽपि न ज्ञातोभगचान्हरिरोश्वरः । किचित्प्रत्रूहि मे बहान्कारणशजगोपनम्‌ 
एते चान्ये च बहचः संदेहा घासवीखुत । नाशयाऽदय महदाभागसवंज्ो5सिडिजोत्तम 

गोप्यस्तयैकः सन्देहो हृदयात निवतंते । 
पाञ्चाल्याः पञ्ममर्तत्वं लोके कि न जगुप्सितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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` ` ` `` ~ अष्टादशोऽध्यायः 
दु््राजभाराक्रान्तायामे मेदिन्या्रह्माणम्प्तिगमनम 
१ .:-. _ व्यासडवाज . ` | 
म्रणु राजन्प्रवक्ष्यामि त्‌। अ 
CF 55334 करि चरितंमहत्‌ । अवतारकारणध्येव देव्याश्वसितिमदुतम्‌ 
"कदाभराक्रान्तारुदतीचा 7। गोरुपघारिणीदीना मीता5पाच्छच्चिविष्टपम्‌ 


; पाळूस्तथाचेद्यः काशिराज:प्रत 
i तथाचद्यः काशिराजःप्रतापवान 
2 रा ोतरकमहावल । शाल्वः:सौभपतिः करः केशीघेचुकवरत्सकी 
[मविद्ठीनाथ्व प :1 पा! कळ 
i oi । पापाचारा मदोन्मत्ता काळरूपाश्च पार्थिवाः 
' = = ग डता शाकः भाराक्रान्ताऽक्षमा घिमो !। | 


| Sie ला मदती स्थिता ॥ ८ ॥ , | 
_ चतो5हंड्षदैल्येनकर्थपस्थात्मज़ेत वे. Pe हरिणाहुखाइडुःखतरं गता 
MS मझा तस्मिन्महाणंवे 


तदासूकररूपेण विष्णुनानिहतो वप्यसो 
| | उदुधताऱह, हण 
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अष्टादेशो 5ध्यायः ] # धरयात्रह्मलमीपेगमनम्‌ # ३०१ 
`, १ नोंचेद्रसातले स्वस्था:स्थिता स्या सुखशायिनी | ` 

` न शक्ता5स्म्यद्य देवेशं भार वोढुं: दुरात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अग्रे दुष्टः समायाति हापाविशस्त्या कलिः। ` ` 

तदाऽहं पीडिता शक्र! गन्ताऽस्म्याशु रसातलम्‌ ॥ १३॥ 
तस्मात्त्वं देवदेवेश! दुःखरूपार्णचस्य च। पारदो भष भार मे हर पादौ नमामि ते| 

इन्द्र उवाच | 
इले किन्ते करोम्यद्य ब्रह्माणंशरणं ब्रज । अहं तत्राऽऽगमिष्यामिसतेदुःखं हरिष्यति 
तच्छत्वा त्वरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं गता तदा । शक्रो पिपृष्ठतः प्राप्तः सरवंदेवयुरःसरः॥ 
सुरभीमागतांतत्रदगष्टोचाच प्रजापतिः । महीं ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुषस्थिताम्‌ 
कस्माटुदसिकल्याणि कि तेदुःखंचदाऽच्ुना । पोडिताऽसिचकेनत्वंपापाचरेणभूवेद 
घरोबाच _ 
कळिरायातिदुष्टोऽयं बिभेमितद्गयादहम्‌। पापाचाराःप्रजास्तत्रभविष्यन्तिजगत्पते 
राजानश्च दुराचाराः परस्परविरोधिनः । चौरकर्मरताः सर्वे राक्षसाः पूर्णचेरिणः॥ 
तान्हत्वा नुपतीन्मारं हरमेऽद्यपितामह । पीडिता5स्मिमहाराजसेन्यभारेणभूभरताम्‌ 
ब्रह्मोवाच क 
नाऽहे शक्तस्तथा देखि भारावतरणे तव | गच्छावः'सदनं विष्णोर्देघदेघस्य चक्रिणः 
स ते भारापनोद्स्वैकरिष्यतिजनादनः । पूवं मयाऽपि ते कार्यचिन्तितंसुषिचाय चं 
` तत्र गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र देवो जनार्देनः । TL 
१२ १ व्यास उवाच 
-इत्युक्तवा चेदकर्ताइसौ पुरस्कत्य खरश्च गाम्‌ ॥ कक ॥ 
जगाम चिष्णुखद्नं हंसारढश्चतर्खः । तुंटाव वेदवाकयश्च वणमानसः ॥२५ 
8 २12 'ब्रह्मोचाच - ` . ` : : ह 

सहस्शीर्षा त्वमसि सहस्राक्षः सहखपात्‌। त्वं वेदपुरुषःपूवंदेवदेव: सनातनः ॥२६ 
भूतपूचं अलिप्याच-चतेमानं जः सह्निसो, अमर र म, बर कं 


३०२ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # 3. [ ४ सकने 


उताचान्मरहिमातेऽस्ति कोनवेत्तिजगत्तये । त्वंकर्ता ऽप्यवित्ताहंतात्वं सवेगतिरीभ्वर: | 


. व्यास उवाच 
इतीडितः प्रभुर्विष्णुः प्रसन्नो गरुडध्वजः द्शेनञ्च ददौ तेभ्यो त्रह्मा दिभ्योऽमलाशयः 
च्छ स्वागतं देचान्प्रसन्नयद्नो हरिः । ततस्त्वागमने तेषां कारणञ्च सविस्तरम्‌ 


नाऽइंस्वतन्त्र एवा5त्रन ब्रह्मानशिवस्तथा | नेन्द्रो5मिनेयमस्त्वष्टानसूयोबरुणस्तथा 
.- य्रोगमायाचश्चे सर्वमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । ब्रह्मादिस्तम्बपर्येन्तं . ग्रथित गुणसूचतः ॥ 
यथा सा स्वेच्छया पूर्व कतुं मिच्छति खुबत | 

तथा करोति सुहिता बयं सर्वेऽपि,तद्वशाः ॥ ३५ ॥ 

"यद्यहं स्यां स्वतन्त्रो चै चिन्तयन्तु थिया कि | 

कुतोऽमवन्मत्स्यवपुः कच्छपो चा महाणंवे ॥ ३६ ॥ 


' तत्कथं जमदस्नेश्व पत्रोभूत्वा द्विजोत्तमः । झक्तियान्दतवानादौ निर्दयो गर्भगानपि 

' रामोभूत्वाऽथ देवेन्द्रपाषिशद्दण्डकंघनम्‌ 1पदातिश्चीरवासाध्य जरावर्कलचान्पुनः 

. 'असहायो ह्यपाथेयो भोषणे निजेने, बने । कुर्वेनाखेरक. तत्र व्यचर॑ विगतंत्रपः ॥४२॥ 

' न ज्ञातवान्सुगं हैमं मायया पिहितस्तदा । उर्जे जानकींत्यत्तवानिर्गतस्तत्पदाजुगः 

| लक्ष्मणोऽपि च तां त्वत्तवा निगेतो मत्पदानुगः । 
ऽपि मयाऽत्यथं मो हितः मारुतेर्गुणेः ॥ ४४ ॥ 

"मिक्षरुपं ८८ कपाः जहर रलो जनकॉशोकक शिताम्‌ 


| 


अष्टादशोऽध्यायः ] ॐ त्रह्माणम्प्रतिषिष्णुवाक्यम्‌ # ३०३ 
| इःखार्तेन मया तत्र रुदितञ्च घनेवने । सुग्रीवेण च मित्रत्वं कृतं कार्यचशान्मया ॥ 
अन्यायेनहृतोबालीशापाच्चेचनिवारितः । सद्दायान्वानरान्धत्वालङ्कायांचलितः पुनः 
बद्धोऽहं नागपाशश्वलक्ष्मणश्चममाचुजः । च्रिसंज्ञौपतितौ दृष्टा वानराविस्मयं गताः 
गरुडेन तदा5५गत्य मो चितो भ्रातरौकिल । चितामेमहतीजाता देवंकिंवाकरिष्यति 
डतराज्यंवनेवासो म्रृतस्तातः प्रियाहता । युद्धंकष्टंददात्येवमत्रे कि घा करिष्यति 
प्रथमं तु महादुःखमराज्यरूय घनाश्चयम्‌ । राजपुच्या 5न्वितल्येवघनहीनस्य मे सुरा: 
घराटिका5पि पित्रामे न दत्तावननिर्गमे | पदातिरसहायो5हं धनहीनश्च निर्गत: ॥ 
चतुदेशेववर्षाणि नीतानि च तदा मया । क्षाच्चन्धर्म परित्यज्य व्याधवृत्त्या महाचने 
दैवाय देज यःप्रा्तो निहतो ऽसौ महासुरः । आनीताचपुनतःसीताप्रात्ताऽयोध्यामयातथा 
वर्षाणिकतिचित्तत्र सुखं संसारसम्भवम प्राप्तं राञ्यञ्चसस्पूणं कोसलानधितिष्ठता 
पुरेबं घतेमानेन प्राप्तराज्येन वै तदा ।लोकापबादभीतेन त्यक्ता सीता चने मया ॥ 
कान्ताचिरहजं दुःखं पुनः प्राप्तं टुरासदम्‌। 
पाताल सा गता पश्चाद्धरां भित्त्वा धरात्मजा ॥ ५७॥ 
एवं रामाचतारेऽपि दुःखं प्रातं निरन्तरम्‌ | परतन्त्रेणमेनूनं स्वतन्त्रः को भवेत्तदा 
पश्चात्कालवशात्प्राप्तःस्वर्गोमेम्रातुभिः सह । परतन्त्रस्यकावार्ताचक्तव्या विवुधेनवै 
परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्ययोने निशामय । तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वेनान्ये खुरोत्तमाः 
इति श्रीदेचीभागवते मंहापुराणेऽष्टाद्शसाहरूयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
ब्रह्माणस्प्रतिविष्णुवाक्यन्नामाऽष्टाद्‌शो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


उनविंशोऽध्यायः : 
देवेःशक्तिस्तवनमू ` 
* व्यालउचाच क 
इत्युत्तवाभगवा न्विष्णु:पुनराइपजापतिम्‌ ।यन्मायामो हितःसर्षस्तत्त्वं जाना तिनोजनः 
चयंमायाच्रताःकामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । परमं पुरुषं शांतं सञ्चिदानन्दमव्ययम्‌ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोहमिति मोहिताः । नजानीमोचयंधातःपरंघस्तुसनातनम्‌ 
यन्माया मोहितश्चाह सदाधर्त परात्मनः । परवान्दारुपाञ्चाळीमायिकर्य यथा घरोः 
भवताऽपि तथा दृष्टा चिभूतिस्तस्य चादुता । कल्पादौ भवयुक्तेनमया5पिचसुधाणंवे 
मणिद्वीपेऽथ मन्दारघिरपे रासमण्डले । समाजे तत्र सा दृष्टा श्रुतानघचसाऽपिं च 
तस्मात्तां परमां शक्ति स्मरन्त्वद्य खुराः शिवाम्‌ । 
सर्वेकामप्रदां मायामाद्यां शक्ति परात्मनः ॥ ७ ॥ 
व्यास उवाच 
इत्युक्ता हरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीम्‌ । सस्मरुमेनसा देवीयो गमायांसनातनीम्‌' 
स्खतमात्रा तदादेची प्रत्यक्ष दर्शनं ददौ । पाशादुशव्राभी तिघरादेवीजपारुणा ॥ 
दृष्टा प्रमुदिता देवास्तुष्डुबुस्तां सुदर्शनाम्‌ । त 
देवा ऊचुः . र 
ऊणेनाभायथातन्तुचिस्फुिङगा बिभाषसोः । तथा जगद्यदेतस्यानिगंतंतां नतावयम्‌ 
यन्मायाशक्तिसंकल्सं जगत्सवं चराचरम्‌ । 


मालदी च बिगे सर्वशत्ये घीमहि। तन्नो pe प्रचोदयात्‌ ॥,१३.॥. 
सातनेताः स्मः भुवनोतिहर!"प्रसोद श नो हिज कुरु कार्यमिदं दये ॥. 


| 


| 


उविशो$व्यायः ] ॐ देवैःशक्तिस्तवनम्‌ # ३०५ 
भरं हरस्व घिनिद्दत्य सुरारिषगं मह्या महेश्वरि! सता कुरु श॑ भवानि !॥ 
यद्यस्बुजाक्षि दयसे न खुरान्कदाचित्कि ते क्षमा रणमुखेऽसिशरैः प्रहतम्‌ । 
एतत्वयैव गदितं ननु यक्षरूपं धृत्वा तृणं दह हुताशपदाभिलापै: ॥ १५ ॥ 
कसः कुजोऽथ यचनेन्द्रसुतश्च केशी वाहंद्रथो बकवकीखरशात्वमुख्या: । 
येऽन्ये तथा नृपतयो सुविसन्ति तांस्त्वं इत्वा हरस्व जगतो भरमाशु मातः' 
ये विष्णुना न निहताः किल शङुरेण ये वा विग्रृह्म जलजाक्षि ! पुरन्द्रेण । 

| ते ते मुखं सुखकर खुसमीक्षमाणास्संख्ये शरेविनिहिता निजलीलया ते ॥ 
शक्ति चिना हरिहरप्रमुखाः सुराश्च नेवेश्वरा विचलितुं तच देवदेवि ! । 
| ४ किं घारणाविरहितः प्रभुरप्यनन्तो धतुं घरां च रजनीशकलावतंसे !। १८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
| बाचाविना विधिरलं भवतीह विश्‍वं कतुं हरिः किसु रमारहितोऽथ पातुम्‌ 
| संहतुमोश उभयोज्मित इश्वरः किन्ते ताभिरेव सहिताः प्रभवः प्रजेशाः ॥ 
विष्णुरुवाच : 
कतुं प्रभुने टुहिणो न कदाचनाऽहं ना5पीश्वरस्तच कलारहितस्िलोक्याः 1 
करतुं प्रभुत्वमनधेऽत्र तथा विहतु त्वं वै समस्तविसवेश्वरि भासि नून्म्‌ ॥ 
व्यास उवाच 21 
' एवं स्तुता तदा देवी तानाहविवुधेश्वरान्‌। कि तत्कायंवदंत्वद्यकरो मिविगतज्वराः 
| असाध्यमपिलोकेस्मिस्तत्करो मिसुरेप्सितम्‌ । शंसंतुभवतां दुःखंधरायाश्चसुरोत्तमाः 
| देवा ऊचुः | ६ 
` बसुघेयं भराक्रान्ता संप्राप्ता विवुधान्प्रति । रुद्ती वेपमाना च पीडिताडुश्भूसुजेः ॥ 
.. भारापहरणं चास्याः कर्तव्य भुवनेश्वरि । देवानामीप्सितं कार्यमेतदेचाधुना शिवे ! 
| घातितस्तुपुरामातस्त्वयप्मद्दिषरूपभृत्‌ । दानबो5तिवलाक्रांतस्तत्सहायाश्वकोटिश: 
. तथाशुस्भो 'निशुम्मश्च रक्तवीजस्तथाऽपरः। चण्डमुण्डौमद्दाचीयौं तथेव धूलो चनः 


` इ्ृखो दुःसहस्धेव करालश्चा तिवीर्यघान। अन्ये चबहवःक्रुरास्त्वयव च निपातिताः 
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३०६ - कै देवीसागवतपुराणम्‌ # ! :---[ ४ स्के 
तथघ च खुरारंश्च' ज हिसर्वान्महीश्वरान्‌। “भारं हर धरायाश्च दुरं 
व्यास उवाच . ग का 
इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहास्बिका शिचा ॥ २८॥ : 
संग्रहस्याऽसितापाङ्गी मेघगम्मीरया गिरा... ... . | 
$ 'औदेव्युषाच - ` | 
मयेदं चिन्तितं पूर्वेमंशावतरणं सुरा: !॥.२६ ॥ 
:भाराषतरणं चेव यथास्यादुदुष्टभृभुजाम्‌। मया सर्वे निहन्तव्यादैत्येशा ये महीभुजः 
re स्वशत्तया मन्द्तेजसः । भवद्विरपि . स्वैरंशेरवतीर्य्रातहे॥ | 
क्त कतेव्यं भारावतरणं सुरा: । कश्यपो भा्ययासाधंदिविजानांप्रजापति 
यादवानां कुलेपूचं भचरिता55नकढुंदुमिः । तथैच अृणुशापाट्ढै भगवान्धिष्णुरन्ययः 
“अशेन विता तत्र वसुदेवखुतो हरिः । तदाऽहंप्रमचिष्यामि यशोदायां च गोकुठे 
कार्य सव करिष्यामिसुराणांसुरसत्तमाः t कारागारेगतं विष्णुं्रापयिष्या मिगोकुले 
शेषं च देवकीगर्भाव्यापयिष्यामि रोहिणीम। ˆ 
मच्छक्त्योपचितौ तौ-च कर्तारौ दुष्टसंक्षयम्‌ ॥ ३६.॥ 
: डु्टनां भुजा कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितम्‌. ` - - 
इन्दांशो$प्यजञु न: साक्षात्करिस्यति बलक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मांशोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः। . 
जा घाय्वंशो भीमसेनश्या ५श्विन्येशी च यमावपि ॥ ३८ ॥ 
बलोरंशोऽथ गाङ्गेयः करिष्यंति बलक्षयम्‌ |. नजन्तुचभवन्तोऽ्यधराभवतुशुस्थिर 
Fen । त्वानि मित्तमात्रांस्तान्स्वशत्तयाहंनसंशयः 
iE क! । असूयेष्यांमतिस्तृष्णाममता 5 मिमतास्प्रहा 
ड _ ` २ नन्यन्तियाद्षाः । ब्राह्मणस्यचशापेन वंशनाशो भविष्यति | 
गवानपिशापेन त्यक्ष्यत्येतत्कलेचरम्‌। भवन्तो5पिनिजाङ्गेश्च सहायाःशाङ्गघन्ववः | 


| 
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ज न्मरह/ वासना 
| विश्योचध्यायः ] + वाञुदेवांशाचतारकथावर्णनम्‌ # ३०७ 
`. . व्यास उचाच 
इत्युख्वांऽदेधे देवी योगमाया परात्मनः ॥ ४४ ॥ 
खघरा थे खुराः सच जग्मुः स्घान्यालयानि च। 
घराऽपि खुस्थिरा जाता तस्या घाक्येन तोषिता ॥ ६५ ॥ 
ओषधोचीरुधोपेता वभूव जनमेजय !। प्रजाश्च सुखिनो सुखिनो जाता - दविजाश्चपुमेहदो दयम्‌ 
.. सन्तुष्टा सुनयः सर्व वभूदुर्धमेतत्पराः । 
इति श्रीदेबीभागवते महापुराणेऽषए्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
देवान्प्रतिदेवीचाक्यवर्णनंनामैकोनविशोऽ ध्यायः ॥ १६॥ . 


RR “काकड्या कयाय? 


विंशो5व्यायः 
भारावतरणोपक्रमेवासुदेवांशावतारकथावर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
ग्णणुभारल वक्ष्यामि भारावतरणं तथा । कुरुक्षेत्र प्रभासे च क्षपितं योगमायया ॥ 
यदुवंशे समुत्पत्तिविष्णोरमिततेजसः । भ्रयुशापप्रतापेन मद्दामायाबलेन च ॥ २॥ 
सक्षितिभारससुत्तारनि मित्तमिति मे मतिः । माययाविहितोयोगोविष्णोजेन्मधरातळे 
कि चित्रं खुप देवी सा ब्रह्मविष्णुछुरानपि । नतेयत्य निशं. मायात्रियुणानपरान्किसु 
अभेवाखोद्ववं दुःखं विण्मूत्रज्नायुसंयुतम्‌ । घिष्णोरापादितंसम्यग्ययाविगतलील्या 
पुरा रामावतार५पि निर्जरा घानराः इताः । बिदितंतेयथाविष्णुडुःखपादोनमो हित: 
| - अहं समेलि पाशेन सुद्दढेच नराधिप ॥ योगिनो मुक्तसङ्घाञ्च भुक्तिकामा सुसुक्षचः ॥ 
सामेव समुपासन्ते देवी विश्वेश्वरों शिवाम्‌। तदुक्तिळेशलेशांशळेशलेशलवांशकमू 
मधा मुक्तो भवेज्ञन्तुस्तां न सेवेत को जनः । भुचनेशीत्येघवक्क्रेद्दा तिञ्ुवनत्रयम्‌ 
मां पाहोत्यस्य घवखो देया भावगद्रणान्विता। न 
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| 
| 


३०८ __ +® देखोभागवतपुराणम्‌ # - ` [४ स्कन्धे 
विद्याविद्येऽति तस्या दे रूपे जानीहि पार्थिव ॥ १० ॥ 
विद्यया मुच्यते जन्तुबेध्यते5विद्यया पुनः । त्रह्माविष्णुश्चरुद्रश्व सर्वेतस्यावशामुगा: 
अवताराः सर्वे एव यन्त्रिता इब दामभिः। कदाचिव्यसुखंभुड्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे 
कदाचित्कुरुते युद्ध दानवेबंलवत्तरै: । हरिः कदाचिदयज्ञान्वे चिततान्प्रकरोति च ॥ 
कदाचिच्च तपस्तीव्रं तीर्थे चरति खुवत । कदाचिच्छयनेशेते योगनिद्रामुपाशितः | 
न स्वतन्त्रः कदाचिश्च भगघान्मघुसूदनः । तथा ब्रह्मा तथांरुद्रस्तथेन्द्रो वरुणो यमः 
कुबेरोऽझी रवींदू च तथाऽन्ये सुरसत्तमाः | मुनयःसनकाद्याश्चव सिष्ठाद्यास्तथाऽपरे 


सवे'5बावसगा नित्यंपाइ नित्यंपाञ्चालीवनरस्य च। ख्य च । नसिप्रोतायथागावो घिचरन्तिवशानुगाः गाः 
Lh 


` तथैव देवताः सर्वाः काळपाशनियन्त्रित्ाः । हर्षाशोकादयोभावानिद्रातन्द्रालसादयः 

' सर्वेषां सबेदा राजन्देहिनां देहसंश्रिताः । अमरा निर्जेरा.प्रोक्ता देवाश्च ग्रन्थकारकेः 
असिधानतश्चार्थेतो न ते नूनं तादरशाः कञ्चित्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिनाशाख्या भाषा येषां निरन्तरम्‌ ॥ २०॥ 

अमरास्ते कथं वाच्या नि्जेराश्चकथ पुनः । कथं दुःखा मिभूतांघाजायन्ते विबुधोत्तमाः 


.. कथं देवाश्च चक्तव्याव्यसने क्रीडनंकथम्‌ । क्षणाइुत्पत्तिर्नाशाश्च हश्यते ऽ स्मिन्नसंशयः 


जलजानांचकीटानां मशकानां तथा पुनः । उपमा; नकथंचेषामायुषो ऽन्तेमराःस्सृताः 
ततो वर्षायुषश्चापि शत्तचर्षायुषस्तथा । मनुष्या ह्यामरादेघास्तस्माद्‌ ब्रह्मापरःस्सृतः 
... र्द्वस्तथा तथा विष्णुः क्रमशश्च भवन्तिहि । नश्यन्तिक्रमशञ्चैचघर्धेन्तिचो त्तरोत्तरम्‌ 


मायायां बिद्यमानायां . मोहजालं न नश्यति॥ २७॥ 
ड़ त्पित्सुकालउत्पत्ति कमित वताच : सर्वेषां नुपजञायते । तथैषनाशःकर्पान्ते ब्रहमादीनांयथाक्रमम्‌ 
स घातयति तं नृप] नान्यथा तद्रचेन्नूनं विधिनानिर्मितन्तु यत. 
जन्मसत्युजराव्याधिदुःखं चा सुखमेवचा । तत्तथेचभंवेत्कामं नान्यथेह घिनिर्णयः ॥ 
सवषां छुख देवी पत्सक्षौ्रारिभार्करः फन नेश्यलि पवे! फोड इ < रिसम्मवा 


| 


| 
k 
त 
क 


विंशोऽध्यायः ] ॐ कृष्णांवतारकथो पक्रमवर्णनम्‌ # ३०६ 


भास्करस्य खुतो मन्दः क्षयीचन्द्रःकलङ्कवान्‌ । पश्यराजन्विधे सूत्र इर्घारं महतामपि 
वेदकर्ता जगद्धता वुद्धिदस्तु चतुर्मुख: । सो 5 पिविछुवतास्पाप्तो दृष्टा पुत्रींसरस्वतीम्‌. 
शिवस्या5पि सुता भार्या सती द्ग्ध्चा कलेवरम्‌। -. - 
सोडभवद्दुःखसन्तप्त: कामातंश्व जनातिहा ॥ ३४ ॥ 
कामाभिदग्धदेहस्तुकालिदययांपतित:शिवः । साऽपिश्यामजलाजातातन्निदाघवशान्त्रप 
कामातों रममाणस्तु नग्न; सोऽपि भ्रगोवेनम्‌ । 
गतः प्रा्तोऽथ सुगुणा शप्तः कामातुरो भ्वशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पतत्वद्येव ते लिङ्गं निलेज्जेति भशं किल । पपौचासुतवापीञ्च दानचेनिमितां सुदे ॥ 
इद्रोऽपिचव्रषोभूत्वाचाहनत्वंगतःक्षितो । आद्यस्यसर्वेलोकस्यविष्णोरेवचिचेकिन 
सर्वज्ञत्वं गतं कुत्र प्रभुशक्तिः कुतो गता । यद्धेमखुगविश्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल ॥. 
राजन्मायावळम्पश्य रामो हि काममो हितः । रामो विरहन्तो रुरोद्शशमातुरः 
योऽएच्छत्पादपान्मूढः क गता जनकात्मजा । भक्षिता वा हृताकेन रुदन्नुञचतरं ततः, 
रक्षमणाऽहंम रिष्यामिकान्ताविरहदुःखितः । त्वंचापिममदुःखेनमरिष्यसिघनेऽनुज 
आवयोर्मरणंज्ञात्वा माताममम रिष्यति । शत्ुष्तोऽप्यतिदुःखातेःकथंजीषितुमहेति 
खुमित्राजीषितं जह्यात्पुत्रव्यसनकशिता । पूर्णेकामाऽथ केकेयी भवेत्पुत्रसमन्विता . 
हासोतेकगताऽसित्वंमांविहायस्मरातुरा । एह्येहि स्रगशावाक्षि मां जीवयकृशोदरि 
किकरोमि कगच्छामित्वद्धीनञ्जजी चितम्‌ । समाश्वासयदीनंमांपरियं जनकनन्दिनि 
एवं विळपता तेन रामेणाऽमिततेजसा । घनेषने च स्रमता नेक्षिता जनकात्मजा ॥ , 
शरण्यःसरच॑ळोकानां रामः कमललोचनः । शरणं घानराणां स गतोमायाविमो दित 
सहायान्बावरान्छृत्वा बबन्ध घरुणाळ्यम्‌। जघान राघणंवीर कुम्मकर्ण महोद्रम्‌ 
आनीयचत्रत्तर: सीता रामो दिव्यमकारयत्‌ । सर्वजो5पिहतांमत्वा. रावणेनडुरात्मना . 
कि प्रवीमि महाराज योगमायाबलं महत्‌। ययाविश्वमिदं सव भ्रामितं स्रमतेकिल 
एवं नाना5वतारे5त्र विष्णुःशापचशं गतः । करोतिविविधाश्वेष्टादेबाधीनःसचैच हि 


तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्याउपिविचेश्टितम्‌ । प्रथमंमानुषंलोके देचकार्याथेसिद्धये 
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३१० ॐ दैवीभागवतपुराणम्‌ + . [स्कन्धे 


' काळिन्दीपु लिनेरम्ये ह्यासीन्मधुवनं पुराः। लघणो मधुषुतरस्तुतत्रासी ५5द्ानवोबळी 
ज्ञानां दुःखद्‌ःपापो वरदानेन गर्वितः । निहतो5सी. महाभाग लक्ष्मणस्याबुजेन वै 
शत्रुःनेनाथ संग्रामे तँ निहत्य मदोत्कटम्‌ । वासिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना 
स तत्र पुष्कराक्षो दवौ पुत्र शत्रुनिधूदनः । निवेश्यराज्येमतिमान्कालेग्राप्तेदिषजूतः 
सूर्यवंशक्षये तां तु याद्घाः प्रतिपेदिरे। मुरां मुक्तिदां राजन्ययातितनयाः पुरा ॥ 
शूरसेनाभिधः शूरस्ततराभून्मे दिनी पत्तिः | माथुराष्छ्रसेनांच्य 'चुभुजे घिषयान्दुप ॥ 
तत्रोत्पन्नः कश्यपांशः शापाञ्चवरुणस्यवै ।. वासुदेघो5तिविख्यातो प्रूरसेनसुतस्तदा 
ओ चेश्यवृत्तिरतः सोऽभून्मृते पितरि माधः । 
उग्रसेनो बभूचाऽथ कंसस्तस्याऽऽत्मजो महान ॥ ६१॥ 
अदितिर्देचकीजाता देवकस्य सुंभातदा |: शापाद्दे वरुणस्या5्थ कश्यपानुगता किल 
दत्ता सा घजुदेचाय देवकेन महात्मना | विवाहे रचिते तत्र घागभूद्रगने तदा ॥६३॥ 
कंस कंस महाभाग देवकीरर्भसम्भचः। अष्टमस्तु सुतः श्रीमांस्तव हंता भविष्यतिं 
भं तच्छुत्वा बचनं कंसो चिस्मितोभून्महाबल: । gr 
देववाचं तु तां मत्वा सत्यां चिन्तामचाप सः ॥३७॥ ` 
कि करोमीति सञ्चिन्त्य चिमर्शमकरोत्तदा। निहत्यैनांन मे सृत्युर्भवेदयेघसत्वरम्‌ 
। उपायो नाऽन्यथा चाऽस्मिन्कार्ये खत्युभयावहै। : `` 
इयं पितृष्वसा पूज्यां कथं इन्मीत्य चिन्तयत्‌ ॥ ६७॥ 
पुनविचांरयामास मरणं मेऽस्त्यहोस्वसा। पापेनाऽपि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपश्चिता 
| आयख्ित्तेन पापस्य शुद्दिर्भवति सर्वदा | पाणरक्षाप्रकतंव्या बुधैरप्येनसा तथा ॥ 


साकंसः खड्गमादायसत्वरः | जग्ाहतांवरारो हां केरोष्याकृष्यपापछत्‌ 


| सुञ्सञ्चेति भोजुस्तं ते तदा "दुततख्ाहसा;-4 रुपयामोसॉयामासुर्देचक इंपप्रातिरिम ॥ 


| 


विशो$ध्याय: ] क कृष्णावतारकथोपक्रमचर्णनम्‌ # ३११ 


| ल्यदमभवदुघोर घीराणाञ्च परस्परम्‌ । घसुदेचसहायानां कंसेन च महात्मना ॥ 
वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहषणे | कंसं निवारयामासुर्व द्धा ये यदुसत्तमाः ॥ 
पितृष्वसेयं ते चीर घूजनीया च बालिशा । न हन्तव्या त्वयावीरघिवाहोत्सवसङ्घमे 
ल्लीहत्या ढुःसहाघीर कीतिप्ली पापकत्तमा । भूतभाषितमात्रेण न कतेब्याविजानता 
अन्तहितेन केनाऽपि शत्रणातचचास्य चा । उदितेति कुतोन स्याद्वागनर्थकरी विभो 
यशसस्ते घिघाताय घसुदेघणृहस्य च । अरिणा रचिता वाणी गुणमायाविदा नृप 
बिमेषि चीरस्त्वं भूत्वा भूतभाषितभाषया | यशोमूळविघातार्थम्ुपायस्त्वरिणाइतः 
पितृष्वसान हन्तव्या विचाहसमये पुनः । भवितव्यं महाराज भवेच्च कथमन्यथा ॥ 
एवंतेरबोध्यमानो ऽसौ. निवृत्तोनाऽभवद्यदा । तदा तं घसुदेवो5पि नीतिज्ञःप्रत्यभाषतं . 
कंस! सत्य ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगच्तयम्‌।? 
| दास्यामि देवकी पुत्राजुत्पन्नांस्तव सवशः ॥ ८३॥ 
| अतं जातं खुतं तुम्यं न दास्यामि यदिप्रमो !। कुम्भीपाकेतदाघोरे पतन्तुममपूर्वजा 
| शुत्वाऽथ बचनंसत्यंपौरवायेपुरःस्थिता: | ऊचुस्ते त्वरिता कसंसा घुस छुपुन: पुन 
| न मिथ्याभाषते कापि घसुदेवोमहामनाः । केशं मुञ्च महाभाग स्त्रीहत्यापातकंत्था 
_ व्यास उवाच 
पवंप्रयो घितःकसोयदुवद्वैमहात्ममिः। क्रोधंत्यक्तवास्थितस्तत्रसत्यचाकयाचुमोदितः 
ततो दुन्दुभयोनेहुर्चादित्राणिच सस्वनुः । जयशब्दस्तुसवेषामुत्पन्नस्तत्र संसदि ॥ 
प्रसा कं प्रतिमोच्य देवकी महायशाः शूरसुतस्तदानीम्‌ । 
जगाम गेहं स्वजनानुब्रृत्तो नवोढ्या वीतभयस्तरस्वी ॥८६॥ | 
इति श्रोदेवीभागते महापुराणेऽएांदशसाहर्यां सं हितायां चतुर्थस्कन्धे 
`` - कृष्णाचतारंकथोपक्रमवर्णनंनामरविंशोऽध्यायः ॥ २०॥ ` 


——— 
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एकविंशो ऽध्यायः 
कंसायप्रथमपुत्रापणसमयेवसुदेवदेवकयो;परामर्शवर्णनम्‌ 
३ . व्यास उवाच " 

“अथ काले तु सम्प्राप्ते देवकी देवरूपिणी । गर्भेन्द्धार विघिवद्वखुदेवेन संगता,॥१॥ 
पूर्णऽथदशमेमासे सुघुवे खतमुत्तमम्‌ । रूपावयवसम्पन्ने देघकी प्रथमं यदा ॥ २॥ 
तदाऽऽहवसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमो दितः । भाबित्वाच्यमद्दाभागोदेघ की देवमा तरम 

. षरोर खमयं मे त्वं जानासि स्वखुतापणे । मोचिता त्वं महाभागे शपथेनमया तदा 
इमं पत्र सुकेशान्ते दास्यामिञ्रातसूतवे । “खले कसे चिनाशार्थदैचेकिंवाकरिष्यसि” 
विचित्रकमंणांपाकोडुईयोह्यकतात्ममि: । सर्वेषांकिलजीवानांकालपाशाचुवतिनाम्‌ 

भोक्तव्ये स्वक्कत॑ कर्म शुभं घा यदि घाऽशुभम्‌॥ ६ ॥ | 
` प्रारव्धं सर्वेथेवा5त्र जीवस्य विधिनिर्मितम्‌ । | 


देवक्युवाच . 

स्वामिन्पूव इतं कर्म भोक्तव्यं सवथा नभिः ॥ ७॥ 

: तोर्थेस्तपो भिर्दानेबा क्रिनया तिक्षयं हितत्‌। छि खितोधर्मशास्त्रेचुप्रायश्चित्तविधिं प 
पूर्वाजितानां पापानां विनाशायमदात्मभिः । ब्रह्महा हेमहारी च खुरापोशुरुतह्पगः 
!_ द्वादशाब्दवतेचीर्णे - शुद्धियातियतस्ततः । मन्वादिसिर्यथोदिष्ट॑ प्रायचित्तं घिघानतः | 
तथाङृत्वानरः पापान्मुच्ते वा न चाऽनघ। विगीतवचनास्ते किं सुनयस्तत्त्वदर्शिनः 
याशवर्क्याद्यःसे धर्मशाख्रप्रवतेकाः | भवितब्य भवत्वेव यद्येवं निश्चयः प्रभो ॥ 

आयुर्वेद: ख मिथ्यैव मन्ञवादास्तथा5रि मन्ञवादास्तथा5खिळाः | उद्य स्तुचृथासर्वमेवंचेदेवनिमितम्‌ | 
भवितव्यंभवत्येव परवृत्तिस्तु निरथिका । अभिट्टोमादिकंच्यथ नियतं स्वगेसाधनम्‌ | 
यदातदा प्रमाणं हि वृथैव परिभाषितम्‌ । चितथे तत्प्रमाणे तु धर्मोच्छेदःकुतोन दि 
उपे त से सिज हेव आध्यते सका के तिपत 


एकविशो$ध्याय: ] ॐ देवक्यावसुदेखायपुत्रसमर्पेणम्‌ # ३१३: 
यथाऽयं बालकः क्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः । मिथ्यायदिप्रकरततव्यंवचनंशुभमिच्छता 

न तत्र दूषणं किञ्चित्प्रवदन्ति मनीषिणः । 

घसुदेचः उवाच 
निशामय महाभागे! सत्यमेतद्‌ श्रबीमि ते ॥ १८॥ 

उद्यमः खलु कतेव्यः फळं देवषशानुगम्‌ । त्रिविधानीह कर्माणिसंसारेऽतरपुरा विदः 
ग्रवद्न्तीह जीवानां पुराणेष्वागमेषु च | सञ्चितानि च जीर्णा निप्रारब्धा निसुमध्यमे 
चतंमानानि वामोरु त्रिविधानीहदेहिनाम्‌ । शुभाशुभानिकर्माणिबीजभूतानियानिच 
चहुजन्मसमुत्थानि काळे तिष्ठन्ति सर्वथा । पूर्वदेहं परित्यञ्य जीवः कर्मवशानुगः 
स्वगं वाप्वरक चाऽपि प्राप्नोति स्वकतेन चै । दिव्यंदेहश्वसंप्राप्ययातनादेहमर्थजम्‌ 

भुनक्ति विविधान्मोगान्स्वगे घा नरकेऽथ घा। 

भोगान्ते च यदोत्पत्तेः समयस्तस्य जायते ॥ २४ ॥ की ग 
ढिङ्गदेहेन सहितं जायते जीवसंश्षितम्‌ । तदैव सञ्चितेम्यश्च कमेम्यः कर्मभिः पुनः 
योजयत्येव तं काळं कर्माणिप्राकृतानि च । देहेनानेन भाव्यानिशुभानिचाशुभा निच 
धारब्यानि च जीवेनभोक्तव्यानि खुलो चने । प्रायश्चित्तेननश्यन्तिवतेमानानिभामिनि 

सञ्चितानि तथैवा55शु यथार्थ विहितेन च । 

भररब्धकर्मणां भोग़ात्संक्षयो नाउत्यथा भवेत्‌ ॥ २८॥ 


` तेनायं तेकुमारोवैदेयःकंलायसवंथा.। नमिथ्याव चनंमेऽस्तिलोकनिन्दाऽ मिदूषितम्‌ 
` -भनित्येऽस्मिस्तु संखारे घर्मसारे-महात्मनाम्‌ । दैचाधीनंहिसर्वेषांमरणं जननं तथा. 


चस्माचछोको नकतंव्य़ोदेहिनाहिनिरथेकः । सत्यंयस्यगतंकान्तेवृथातस्येचजीवितम्‌ 

₹इछोको गतो यस्मात्परलोकः कुतस्ततः । अतो देहि खुतंखुश्रु कंसाय प्रददाम्यहम्‌ 

सत्यसंस्तरणाद्देवि! शुभमग्रे भविष्यति । कतंव्यं खुरुतंपुम्मिःखुले दुःखे सति प्रिये 
“सत्यसंरक्षणाद्देचि! शुभमेव भविष्यति ।” ..: 

; ब्यास उवाच | 

इत्युक्तवति कान्ते सा देवकी शोकसंयुता । दूदौ पुत्रंप्रसूतं च वेपमाना मनस्विनो 
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: ददावस्मै कुमार तं जातमात्रममानुषम्‌ । कंसोऽपि विस्मयंप्रात्तोद्ृट्टाधेयंमहात्मनः 


* अभ्युत्थानाष्येपाद्यादिचकारोग्रसुतस्तदा | प्रपर 
 नारदस्तं तदोवाच स्मितपूर्वमिदं घच: । कंस कंस महाभाग ! गतोऽहं हेमपर्वतम्‌ 
' चत्र ब्रह्माद्यो देषा मन्त्रं चक्रुः समाहिताः । देवक्यां चसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमः 
| घधार्थ तब विष्णुश्च जन्मचाऽत्रकरिष्यति | तत्कथंनहत:पुत्रस्त्वयानीतिचिजानता 


३२४ # देचीभागचतपुराणम्‌ # . [ ४ सकर 
न चसुदेचोऽपि धर्मात्मा आदाय स्वसुतं शिशुम्‌। 
जगाम कंसखदन मार्गे लोकैरभिष्डुतः ॥ ३५ ॥ . 
पुरुबन्थत्ण्य 2/ड, र: लोका ऊचुः 
पश्यन्तु वसुदेवं भोलोका एचंमनस्विनम्‌। 'स्वंचाक्यमनुरुध्येवचालमादाययात्यसौ 
सृत्यवे दातुकामोऽद्य सत्यवागनसूयकः | सफलंजी वितंचाऽस्यध मपशयनतुच दतम्‌ 
यः पुत्रं याति कंसाय दातुं काळात्मनेऽपि हि ।. ह्ला छ 
हे व्यास उघाच | 
इति संस्तूयमानस्तु प्राततः कंसालयं रूप ॥ ३८॥ 
ग्रहीत्वा वालक प्राह स्मितपूर्व मिदं घच: । धन्यस्त्वं शूरपुत्राद्य ज्ञात:पुत्रसमर्पणात्‌ 
र मम मृत्युने चायं वे गिरा परोक्तस्तु चाष्टमः 1. ` 
न हन्तव्यो मया कामं बालो5यं यातु ते गृहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


` ' अएमस्तु प्रदातव्यस्त्वया पुरो महामते ॥ इत्युक्तवा वसुदेचाय ददाचाशुखलः शिशुम्‌ 


गच्छत्वयं गृहेचालः कषेमं व्याहतवास्न्रपः | तमादाय तदा शौरिजंगाम स्वग्रहं सुदा 
कंसोऽपि सचिवानाह वृथा कि घातयेशिंशुम्‌। अष्टमादेवकोपुतरान्ममम्रृत्युरुदाहृतः 
अतः कि प्रथमं बाल हत्वा पापं करोम्यहम्‌ । ˆ ` ` 
साधुसाध्विति ते5प्युत्तवा संस्थिता मन्त्रिसत्तमाः ॥ ४५॥ 
विसजितास्तु कंसेन जग्मुस्ते स्वगृहान्प्रति । गतेषु तेषु सम्प्राप्तो नारदोसुनिसत्तमः 
छकुशलराजातत्राऽऽगमनकारणम्‌ 


;कंस उचाचं 


८८ स्ट त्र "हनिष्येऽहं सत्य” रे a पु ये में देवेभचितम hi पी” by 53 Foundation USA. 


| 


| 
t 
३ 
\ 


| 


द्वाविशो५ध्यायः ] क्र कसैनदेचक्याःषङ्बालानांवधवर्णनम्‌ # ३१५ 
15 नारद उवाच 
...५. न जानासिं रृपश्रेष्ठ राजनीति शुभाशुभम्‌ ॥ ५१॥ - 
गाय्ावळं चदेवानांनत्वंवेत्सिघदामिकिम्‌ । रिपुरल्पो 5पिशूरेंणनोपेक्ष्यःशुभमिच्छता 
सम्मेलनक्रियायांतुसर्वेतेह्मष्टमा:स्ख्ताः । मू्ेस्त्वमरिसन्त्यागंःकृतो ऽयंजानतात्वया 
इत्युक्त्वाऽऽशु गतः श्रीमाञ्नारदो देवदर्शन: । गते$थनारदेकंस:समाह्याथवालकम्‌ 
` पाषाणे पोथयामास खुखं प्राप च मंन्द्धीः । 
इति श्री देवीभा गचतेमहापुराणेऽष्टादशसाहर्यांसंहितायां चतुर्थस्कन्धे 
कंसेनदेवकीप्रथमपुत्रवधव णेनंनामैकविशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


८! 


कसेनदवक्या:पड्बालकानांवधस्तेपांपूवजन्मकथाच 
जनमेजय उवाच ; 


कि छतं पातकं तेन बालकेन पितामह । यो जातमात्रो निहतस्तथा तेन दुरात्मना ॥ 
नारदो पि मुनिश्रेष्ठो ज्ञानवान्धर्मतत्परः । कथमेवंविधे पापं कृतवान्त्रह्मवित्तमः ॥ 
कर्ता कारयिता पापे तुल्यपापौ स्मतौ व॒धैः कारयिता पापे तुल्यपापौ स्द्धतौ वुधैः । सकथंप्रेरयामासमुनिःकंसं खल तदा 
पशयोच्य महान्मे5त्र ब्रृहिसवं सबिस्तरम्‌। येनकमेविपाकेन वालको निधनं गतः 
| व्यास उवाच 
शरदः कौतुकपेक्षी सर्वदा कलंहप्रियः। देवकायार्थमागत्य सर्वमेतश्चकार ह॥ 
| 0 बुद्धिर्मुनेस्तस्य कदाचन । सत्यवक्ता खुराणांसकतेव्येनिरतःशुचिः 
| फ षड्‌ बालकास्तेन जाताजातानिपातिताः | षड्गर्माःशापयोगेनसंभूयमरणंगता: 
| तेषांशापस्यकारणम्‌ । स्वायम्भुवे ऽन्तरेपुत्रामरीचेषण्मद्दाबलाः 


| ेणायांचेब *योयांचेव सापायामासन्मतरितक्षणा: ! हाण जहसुवोब्यखुवां यमितसुदतम 


4 
ज्यु 


| hs 


३१६, * देवीभागचतपुराणम्‌ # [ ४ सके 


अशाप सांस्तदात्रह्मादेत्ययोनिचिशत्वधः | कालनेमिसुतताजातास्तेषड्गर्भाविशत |. 
अबतार परे ते तु दिरण्यक शिपोःसुताः । जातास्ते ज्ञानसंयुक्ताः पूर्वेशापभयाततर ' 
; तस्मिज्ञन्मनि शान्ताश्च तपश्चकुः समाहिता: । 
तेषां प्रोलो$भवदु ब्रह्मा षड्गर्माणा घरान्ददी ॥ १२॥ 
ब्रह्मोवाच 

शतप्तायूय॑ मयापूर्व क्रोधयुक्तेन पुत्रकाः । तुशे$स्मिचोमहाभांगा घुवन्तुचा्छितंबण 
| व्यास उघाच | 
। ते तुधुत्वा बचस्तस्य बरह्मणः प्रीतमानसा: । ब्रह्माणमन्नुधन्कामंसचे कायांर्थतत्परः| 


। गर्भा ऊचुः 
। 'पितामहाद्यातुष्टो  लिदे हिनो चाञ्छितं घरम्‌ । अवध्यादैचतैः सदैर्मानयैश्च महोरणे 


मन्धवेसिद्धपतिसिर्वधो मा भूत्पितामह । | 
| 


छि 


| व्यास उचाच | 

5 ताचुवाच ततो र्मा सचंमेतद्ग विष्यति ॥ १६॥ 

. ` गच्छन्तु वो महाभागाः सत्यमेवनसंशयः । दस्वावरंततोत्रह्मामुदितास्तेतदा5मवर 
हिरण्यकशिपुः कुद्धस्तानुचाच इरूद्रह । यस्माद्विहाय मां पुत्रास्तो षितोवेपितामहः 
३ वरेण ्रा्थितोऽत्य्थं बलवन्तो यतोऽभघन्‌। 

९ युष्माभिर्दापितः स्नेनस्ततो युष्मांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ १६॥ ॥ 
[प्र यूयवजन्तुपाताढेषड्गर्मा बिश्युताम्रुवि । पातालेनिद्रया5५ विष्टा स्तिछ्ठन्तुबहुघत्सरात, 

| देचकीगमे वर्षेच 

| 


ततस्तु उनः पुनः । पितता घः कालनेमिस्तु तत्र कंसो 
ख एव जातमात्रान्वो बधिष्यति सुदारुणः । 


व्यास उचाच 
एवं शत्तंस्तदा तेन ग्ने जातान्युनः षुनः ॥ २२ ॥ संस्थ | 
जघान देवकीपुज्रान्बडगर्माज्छापनोदितः । दोषांशःसतमस्तत्र..देवळीशभस ज्य 
रचिस्ंसिलम्च | यर्भोर्खी गन न योगमायया tion, New Delhi. Digitized 0५ नीसश्चरो हिणीगर्भकृत्वा ंकर्षणंबठात 
विस्रेसितष्ध शभ । र 


दुव्रिशो5ध्यायः ] + देवदानवानामंशावतरणम्‌ # ३१७ - 
तितः पञ्चमे मासि रो कख्यातिंगतस्तेदा ! कंसो ऽपिज्ञातवांस्तत्रदेचकीगर्भपातनम्‌ 
| दं प्राप स दुष्टात्मा श्वुत्वावाताँखुखावहाम्‌ । अष्टमेदेवकीगर्भभगवान्सात्वतांपतिः 
- उचास देवकार्यार्थं भारावतरणाय च | 
राजोवाच 
बसुदेचः कश्यपांशः रोषांशश्च ददाऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हरेरंशस्तथा प्रोक्तो भवता मुनिसत्तम । अन्ये च येंऽशादेचानां तत्र जातास्तुतान्वद्‌ 
र भारावतरणाथं चे क्षितेः प्रार्थनया5नघ । 
व्यास उवाच 
सुराणामसुराणां च ये येंऽशा सुचि विश्रुताः ॥ २६॥ 
तानहंसंप्रवक्ष्यामि संक्षेपेण श्उणुष्वतान्‌ । बस्ुदेवःकश्यपांशो देवकी च तथाऽदितिः 
वलदेचस्त्वनंतांशो घतेमानेषु तेषु च । योऽसौ धर्मेसुतः श्रीमान्नारायण इति श्रुतः 
तस्यांशो बासुदैवस्तुविद्यमाने सुनौ तदा । नरस्तस्यानुजोयस्तुतस्यांशोऽज्ञुनपवच 
युधिष्ठिरस्तु धर्माश घर्माशोवाय्वंशोभीमइत्युत । अश्विन्यंशो ततःप्रोक्तोमाद्रीषुञौ महावलौ 
ूयांशः कर्णआख्यातोघर्माशो विदुरस्मृतः । द्रोणोबृहस्पतेरंशस्तत्सुतस्तुशिवांशजः 
समुद्रः शन्तुः प्रोक्तो गङ्गा भार्या मतावुधेः | देषकस्तुसमाख्यातोगन्धर्वपतिरागमे 
| षसुर्भीष्मो विराटस्तु मरुद्गण इतिस्सुतः । अरिष्टस्यसुतोहंसो धृतराष्ट्रः प्रकीतितः 
| मरद्रण: कृपः प्रोक्तः कृतवर्मा तथापरः । दुर्योधनः कलेरंशः शकुनि विद्धि द्वापरम्‌ 
सोमपुत्रः सुचर्चाख्यः खोमप्ररुरुदाहृतः | पावकांशो शृष्टयु्न शिखण्डी राक्षखस्तथा 
सनत्कुमारस्यांशस्तु प्रयुक्त परिकीतितः। दुपदो बरुणस्यांशो द्रौपदी च रमांशजा 
दौपदीतनयाः पञ्च विश्वेदेवांशजाः स्सता* । 
( . . _ कुन्तिः सिद्धिधु तिर्माद्री मतिर्गाधारराजजा ॥ ४० ॥ 
॥ रेष्णपत्न्यस्तथा सवंदेबचराङ्गनाः स्सृताः । राजानश्च तथासर्वेअखुराःशक्रनो दिताः 
हिरण्यंकशिपोरंशः शिशुपाळडदाहृतः । विप्रचित्तिजेरासन्धः शल्यः वन 
द र 


| काल्नेमिर्स्तथा कस केशी हेयशिरास्तथाः ॥अरिणोबलिपुत्रसतुककुतः 


. ३२८ ङ देचीसागवतपुराणम्‌ # .- [४ सकने 


_अनुहादो धृतकेतुभेगदत्तोऽथवाष्कलः । लम्बःप्रलम्बसञ्ञातः. खरो ऽसौ धेनुको 
चाराहश्च किरोरश्च दैत्यौ परमदारुणौ । मह्लौतावेच सञ्जातौ ख्यातौ चाणूरमुष्टिकौ 
दिति पुत्रस्तथाऽरिष्टो गजः कुवल्याभिधः। 
चलिपुत्री चक्ती ख्याता बकस्तद्नुजः स्खतः ॥ ४६ ॥ 
यमो रुद्रस्तथा कामः क्रोधश्चैव चतुर्थेकः । तेपामंशैस्तु सञ्जातो द्रोणपुत्रो महावलः 
.अशाचतरणेपूबं देतेया राक्षसास्तथा । जाताःसर्वे सुरांशास्ते क्षितिभारावतारणे 
एतेषां कथितं राजन्नंशाषतरणं नृप । सुराण्यं चासुसणाञ्च पुराणेषु परकी तितम्‌ ॥ | 
यदा ब्रह्मादयो देचाः प्रार्थनार्थ हरिंगताः। हरिणा च तदादत्तौकेशौखलसितासितौ। 
श्यामचर्णस्ततःष्णःश्वेत्तःसंकर्षणस्तथा । साराचतारणार्थतौ जातौदेवांशसम्मवौ 
अ'शाचतरणं चेतच्छृणोलि भक्तिमावतः। सर्वेपापचिनिर्मुक्तो मोदते स्वजनेर्धृतः । 
. इति श्रीदेबीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरूयांसं दितायांचतुर्थस्कन्धे 


देवदानवानामंशावतरणबरणनंनामद्वाचिंशो ऽध्यायः ॥ २२॥ 


अयो विंशोऽध्यायः 
. देवक्याअष्टमबाडकोत्पत्तिवणनम्‌ | रे 

| र व्यास उघाच § 
"तेषु षट्घु पुत्रेषु देवक्या ओग्रसे निना । सप्तमे पतिते गर्भ बचनान्नारदस्य च ॥१॥ 
(अष्टमस्य च गर्भस्य रक्षणार्थमतन्द्रितः । प्रयत्तमकरोद्राजा मरणं स्वं चिचिन्तयन | 
"समये देवकीगर्भ प्रवेशमकरोद्धरिः। अ दोन घसुदेवे तु समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ ६ 
दद्य योगमाया च यशोदायां यथेच्छया । प्रवेशमकरोदेची देचकार्यार्थसिङये ॥४॥ । 
'रोहिण्यास्तनयोरामो भोकुछेसमजायत। यतःकंसभयो डिझासंस्थितासाचकामिती 

000. 'कॉरॉमार तले केसी देवकी देयस्तु लालसा कति Fotindation USA 


| 
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अयोविशोऽध्यायः ] # चसुदेवेनाष्टमबालकन्नोत्वागोकुलेगमनम्‌ # ३१६ 
-: स्थापयामास रक्षार्थ सेचकान्समकल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 
चघुरेवस्तु कामिन्याः प्रेमतन्तु निय म्त्रितः । पुत्रोत्पत्तिञ्चसञ्चिन्त्यप्रविषएःसहभार्यया 
देवकीग्भेगो विष्णुर्देषकार्या्थे सिद्धये । संस्तुतो5मरसंघेथ्व व्यवर्धत यथाक्रमम्‌ ॥ 
सञ्जाते दशमे तत्र मासेऽथ श्रावणेशुभे । प्राज्ञापत्यक्षेसयुक्तेक्रष्णपक्षेष्ष्ठमी दिने ॥ 
कंसस्तु दानवान्सर्वानुचाच भयचिह्वलः । रक्षणीया भवद्धिश्व देवकी गर्भमन्दिरे ॥ 
भष्टमोदेवकीगर्भः शा्ुर्मे प्रभविष्यति। रक्षणीयः प्रयत्नेन स॒त्युरूपः स बालक: ॥ 
हत्वैनंबाळकंदेत्याःसुखंस्वप्स्यामिमन्द्रे । निवृत्तिवजितेदुःखे नाशितेचा5एमेसुते 
खड्गप्रासघराः सर्वे तिष्ठन्तु धृतकार्मुकाः । निद्वातन्द्राविहीनाश्चसर्वत्र निहतेक्षणाः 
व्यास उवाच 
इत्या दिश्यासुरगणान्ङृशोऽतिभयविहृलः । 

मन्दिरं स्वं जग़ामाऽऽशु न लेभे दानवः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
निशीथे देवकी तत्र घसुदेवसुवाच ह। किं करोमि महाराज प्रसवावसरो मम ॥१५ 
चहवो रक्षपाळाश्च तिष्ठन्त्यत्रभयानकाः । नन्दपत्न्यामयासार्घङृतोऽस्तिसमयः पुरा 
मेषितव्यस्त्वयापु्ो मन्दिरेमममानिनि । पालयिष्याम्यहं तत्र तवातिमनखा किल 
अपत्यन्ते प्रदाष्यामिकंसस्यप्रत्ययायवै । कि कर्तव्यं प्रमोचाऽद्यविषमे समुपस्थिते 
च्यत्ययःसन्ततेः शौरे कथं कत्तु क्षमो भवेः। ृरेतिष्ठस्वकान्ता्लज्ञामेऽतिदुरत्यया 
पराबत्यमुखंस्वामिन्नन्यथा कि करोम्यहम्‌ । इत्यु्वातंमहामागंदेचकीदेवलम्मतम्‌ 
चालक सुघुषे तत्र निशीथे. परसा्ुतम्‌। तं दृष्टा विश्मयं प्राप देवकी बालक शुभम्‌ 
भति माह. महाभागा हर्षॉत्फुलकलेषरा | पश्यपुत्रमुखं कान्त दुळंभं हि तच प्रमो॥ 
भधैनंकाळरूपोऽसौ घातयिष्यतिप्राठजः । वसुदेवस्त्येत्युक्त्वातमादायकरै सुतम्‌ 
अपश्यञ्चानन तस्य सुतस्याङ्गुतकमेणः | वीक्ष्य पुत्रसुखं शौरिश्चिन्ताविष्टो बभूव ह्‌ 

रोमिकथं न स्यादुदुःखमस्यकछृतेमम । एवंचिन्तातुरेतस्मिन्वागुचाचाशरीरिणी 
पशुरेवं समाभाष्य गगने विशदाक्षरा | वसुदेव शदीत्वेनं गोकुळं नय सत्वर: ॥ 
रशपाढास्तधा खर्वेसयतनित्रपत्रिमो दिता) सिङ कपाटानिच ङु 


ह, 


३२० + देवीभागेबतपुराणम्‌ छ ` ` ` ` ` [ ४स्कन्छे 
सुक्त्वेन नन्दगेहेत्वं योगमायां समानय । श्रुंत्वेचं चस्चुदेवस्तु तस्मिन्कारागृहे गतः| 
चिब्ृतद्वारमालोक्य बभूव तरसा नुप | तमादाय ययाचाशु द्वारपालैरळक्षितः ॥२६ 
कालिन्दीतटमासाद पुरं दृष्रासुनिश्चितम्‌ । तदेघकटिदच्नीसा वभूषाऽऽशु सरिद्वरा॥ 
योगमायाप्रभावेण ततारानकदुन्दुभिः । गत्वा तु गोकुलं शौ रिनिशीथेनिर्जने पथि 
नन्दद्वारै स्थितः पश्यन्विभूतिं पशुसं शताम्‌ । 
तदेव तत्र सञ्जाता यशोदा गर्भसम्भवा ॥ ३२॥ 
“योगमायांशजादेवी त्रिगुणा दिव्यरूपिणी । जातांतांबालिकां दिव्यांग्रहीत्वाकरपडुजे 
तत्रागत्यददौ देवी सेरन्धरीरूपधारिणी | यसुदेवः सुतं दर्वा सैरन्ध्रीकरपडूजे॥ 
तामादायययौशीघ्रं बालिकांमुदितांशयः । कारागारे ततोगत्वा देघक्याःशयनेसुताम्‌ 
निः क्षिप्यसं स्थितःपाशवे चिन्ता विष्टोभया5ऽतुरः । रुरोदसुरुबरंकन्यातदैघागतसंश्षकाः 
उत्तस्थुःसेचका राज्ञःथुत्वातदुदितं निशि। तमूचुर्भप्तिगत्वात्वरितास्तेऽतिषिहृला 
देचक्याश्चसुतोजातः शीघ्रमेहि मद्दामते । तदाकण्यं चचस्तेषां शीघ्रं - मोजपतिर्ययौ 
प्रावृतं द्वारमालोक्य घसुदेवमथाह्ृयत्‌। 
कंस उचाच :: : 
सुतमानय देवमा वसुदेच ! महामते !.॥ ३६ ॥ 
मृत्युर्मे चा5ष्टमो गर्भस्तन्निहन्मि रिपुं हरिम्‌ । 
व्यास उवाच 
श्रुत्वा कंसघचः शौ रिभेयत्रस्तषिलोचनः॥ ४० ॥ 
तामादाय सुतां पाणौद्दीचाऽऽशुरुदक्निच । दृष्टाइथ दारिकां राजा चिस्मयंपरमंगतः 
' देववाणी वृथा जाता नारदस्य च भाषितम्‌ । घसुदेचः कथं कुर्या दृतं सं कटे स्थितः 
` रक्षपालाश्च मे सर्वसावधाना न संशयः । कुतोऽत्रकन्यकाका मंगतःससुतः किर 
सन्देंहो5त्र न कर्तव्यः कालस्य विषमागतिः | 


` इति संञ्चिन्त्य 
-CC-0 पौथयामास Satya Vrat 10000, दयो; खुल री ion USA 
णः कुळपासनः | 


चतुविशो ऽध्यायः ] क श्रीकृष्णंचरित्रवर्णनम्‌ शत 
सा करान्निःसूता बाला ययावाकाशमण्डलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दिव्यरूपा तदा भूत्वा तमुचाच सृढुस्वना । कि मयाहतयापाप जातस्ते वलवाब्रिपु: 
हनिष्यतिदुराराध्यःसर्वेथात्वांनराधमम्‌ । इत्युक्तवासागताकन्यागगनंकामगाशिवा 
कंसस्तुविस्मयाचिष्टो गतोनिजगुहं तदा । आनाय्यदानवान्सर्चानिद्‌ चचनमत्रवीत्‌ 
वकघेनुकवत्सादीन्क्रो धा विष्टोभया55तुरः । गच्छन्तुदानचा: सर्वेममकार्यार्थसिद्धये 
बातमात्राश्वहन्तव्याबाळकायत्रकुत्रचित्‌ । पूतनेषाव्रजत्वद्य वालध्नी नन्दगोकुलम्‌ 
जातमात्रान्विनिघ्नन्ती शिशंस्तत्र ममाऽऽज्ञया । 
श्रेनुको चत्सकः केशी प्रलम्बो वक एव च ॥ ०१ ॥ 
सर्वे तिष्ठन्तु तत्रेव मम कार्य चिकीर्षया | इत्याज्ञाप्यासुरान्कंलो ययौ निजगृहं खलः 
चिन्ता विष्टोऽतिदीनात्मा चितयित्वैच तं पुनः ॥ ५३॥ 
इति श्रीदेचीभागबते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
कंसम्प्रतियोगमायांवाक्यन्नामत्रयो विशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


३२१ 


———— 


चतुविशोऽष्यायः 
श्रीकृष्णचरित्रवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
मातनेन्द्गृहेजा त: पुत्रजन्ममहोत्सवः । कि बदंत्यथ कंसेन श्रुता चारमुखादपि ॥१ 
आनातिवसुदेवस्य दारास्तत्र घसंतिहि। पशवोदाशवर्गञ्च सर्वे ते नन्दगोकुले ॥२ 
हा शंकासमाविष्टो गोकुल प्रतिभारत । नारदैना5पि तत्सवं कथितं कारणम्पुरा ॥ 
इये च नन्दाद्यास्तत्पत्न्यश्च खुरांशजा: । देवकीवसुदेबाद्याःलव ते श्त्रवःकिल 
नारदवाक्येन बोधिती5सौ कुलाधमः | जातःकोपमना राजन्कंसः परमपापछत्‌ 
सेना निहता तत्र कप्णेना5मिततेजसा । वको वत्सातुरॉर्पि 'घेचुकंध्य महावेलः 
२१ 


३२२ * देवीभागवतपुराणम्‌.* * [.४ स्कन्धे | 
प्रलम्बो निहतस्तेन तथा गोवधेनो धृतः । श्रुत्वैतत्कमे कंसस्तु. सेत्ते मरणमात्मन | 
तथा विनिहतः केशीक्षात्वा कसो 5तिदुमंनाः । घचुर्यागमिषेणाशुताचानेतु प्रचक्रमे॥ 
अक्रूरं प्रेषयामास क्रूरः पापमतिस्तदा । आनेतुं रामकृष्णौ च वधाया मितविक्रमौ |` 
रथमारोप्य गोपालौ गोकुलाद्वांदिनीसुतः । च्छ्रः |` 
आगतो मथुरायां तु कंसादेशे स्थितः किल ॥ १० ॥ 9 
तावागत्य तदातत्र घन्मङ्गञ्च चक्रतुः । हत्वाथ रजक कामं गजं चाणूरसुष्टिकम्‌॥ 
शळश्चतोशलञ्चैव निजघान हरिस्तदा। जघान कंसं देवेश फेशेष्चाकृष्य लीलया ॥ | 
पितरौ मोचयित्वाऽथ गतडुःखीचकारह । उग्रसेताय राज्यं तहदाचरिनिषृदनः॥ | 
चखुदेवस्तयोस्तत्र मों जीबन्धनपूर्वकम्‌ । कारयामास चिधिवदुव्रतवन्ध मद्दामनाः | | 
उपनीतीतदा तौ तु गतौ सांदीपनाल्यम्‌ । 
विद्याः सर्वाः समभ्यस्य मथुरामागतौ . पुनः ॥ १५॥ .... | | 
जातौ ड्वादशवार्षीयौ कृतविद्योमहाचली । मथुरायां स्थितौ चीरी सुतावानकदुन्दुमेः | म 
मागधस्तुजरासंघोजामातृचघद्‌ःखितः । कृत्वा खैन्यसमाजं स मथुरामागतःपुरीम्‌ 
ख सप्तद्शवारन्तु ऋष्णेनक्रतबुद्धिना। जितःसंग्राममासाद्य मधुपुर्या' निवासिना॥ | 
पथ्चाच्यप्रेरितस्तेन स काळ्यचनामिधः । सर्चम्लेच्छाधिप: शूरो याद्वानां भयंकरः | 
श्रुत्वा यवनमायान्तं कृष्णः सर्वान्यदूत्तमान्‌ । रे | 
आनाय्य च तथा राममुघाच मधुसूदनः ॥ २० ॥ 
भयं नोऽत्र समुत्पन्नं जरासंधान्महाचलात्‌ । कि कर्तव्यंमहाभागयचनः समुपैति वै |. 
ग्राणत्राणंप्रकतेव्यं त्यक्तवा गेहं वल धनम्‌ । सुखेनस्थीयतेयत्र/ सदेशः खूळपैत्रिकः 
सदोद्वेगकरःकामेकिकतेव्यःकुलो चितः । शेळसागरसान्निध्ये स्थातव्यंसुखमिच्छता 
यत्र चेरिमयंनस्यात्स्थातव्यंतत्रपणिडतैः | दोघशय्यां समाश्चित्यहरिःखप्रितिसाग, [वित्यहरिःख पितिसागरै | | 
तथेवच भयाद्वोतः कैछासे त्रिपुरादन: । तस्मान्नात्रेवस्थातव्यमस्मासिःशत्रुतापितः | 
दारवत्यांगमिष्यामः सहिता; त्त्व घे. परव जे, कथित्रारारूडेनतप5द्य उप्र, दारवती 
रवताचळलांनिध्ये लिन्घुकुळे मनोहरा 1... . कही ताप 


९ 


वतुविशो5ध्यायः 1] & श्रीकृष्णचरित्रवर्णनम्‌ ह ३२३ 
व्यास उवाच 

तच्छत्वा वचनं तथ्यं सर्वे याद्वपुङ्गचाः ॥ २७ ॥ 
गमवायमर्ति चक्रुः सकुटुम्वाःसवाहना: । शकटानितथों ट्राश्व चाईयश्च महिबास्तथा 
्रूर्णानिङृत्या ते निर्ययुनेगरादुवहिः । रामकृष्णी पुरस्कृत्य सर्व ते सपरिच्छदाः 
ग्रेहत्वाप्रजा:सर्वाश्वेछःसर्चेयदूत्तमा: । कतिचिद्दिवसेः प्रापुःपुरीद्वाराचती किर 

शिल्पिभिःकारयामाख जीर्णोद्धारं हि माधवः । 

संस्थाप्य यादचांस्तत्र तावेतो वलळकेशवी ॥ ३१ ॥ 
तरसा मधुरामेत्य संस्थितौ नि्जनंपुरीम्‌ । तदा तत्रे सम्प्राप्तो ळबान्यवनाधिपः 
शत्वेचमागतं कृष्णो निर्ययौ नगराद्बहिः । पदातिरग्रेतस्याभूद्यवनस्य जनार्दन: ॥ 
पीताम्बरधरः श्रीमान्प्राहसन्मधुसूदनः । तं दृष्टा पुरतो यान्तं कृष्णं कमललोचनम्‌ 
यबवो$पि पदाशाः सम्पृष्ठतोऽचुगतःखलः । प्रसुप्तो यत्र राजबिर्मुचुकुन्दो महावलः ॥ 
प्रययौ भगवांस्तत्र सकालयवनो हरिः । तत्रेवान्तदेये विष्णुर्मचुकुन्दं समीक्ष्य च ॥ 
तनैव यवन: प्राप्त: सुप्तभूतमपश्यत । मत्वा तं वाखुदेवं स पादेनाऽताडयन्ृपम्‌ ३७ 
शुद्ध: क्रोधरक्ताक्चस्तं ददाह महावलः । तं दग्ध्वा सुचुकुन्दोऽथ ददर्शकमलेक्षणम्‌ 
घातुदेचं सुदेवेशं प्रणस्य प्रस्थितो बनम्‌ । जगाम द्वारकां कृष्णो बळदेवसमन्वितः 
उग्रसेन नृपं कत्वा विजहार यथारुचि। अहरढुक्मिर्णी कामं शिशुपालस्वयस्वरात्‌ 
रक्षसेनविघाहेन चक्रे दारविथिहरिः | ततोजाम्बवतांसत्यांमित्रविन्दाञ्चमामिनीम्‌ ` 
कालिन्दींलक्ष्मणांभद्वांतथानाझजितींशुभाम्‌ । एथक्पृथक्समानोयाप्युपयेमेजनारदनः 
भवेच मद्दीपाळपत्न्यः परमशोभनाः । प्रासूतरुक्मिणी पुत्रं प्रद्युम्न चारुदशनम्‌ ॥ 
बातकर्मादिक तस्य चकार मधुसूदनः | हृतोऽसौ सूतिकागेह्दाच्छम्बरेण बलीयसा 
तश्च स्वपुरीं बालो मायाचत्येसमर्पितः । घासुदेचो हतं दृष्टा पुत्रशोकसमल्वितः 
बयाम शरणं देवों अक्तियुक्तेन चेतसा । वृत्रासुरादयो दैत्या छीलयेब यया इताः ॥ 

ततो5खौ योगमायायाश्चकार परमांस्तुतिम्‌। ह 

'चचो सि! प्रभोदारैरक्षरे/स्तवतेशुत्॥) 8१ Meitized by 83 Foundation USA 


३२४ ९ क देचीभागबतषुराणम्‌ ॐ [४ सके | 

श्रीक्कषण उचाच 

मातरम॑याऽतितपसा परितोषिता त्वं प्राग्जन्मनि प्रसुमनादिभिरचिता5सि। | 

घर्मात्मजेन बदरीवनखण्डमध्ये कि विस्मृतो जननि! ते त्वयिभक्तिमाबः [४८ 

सूतीग्रहादपद्दतः किसु बालको मे केनाऽपि दुष्टमनसा5प्यथ कौतुकाद्वा। |, 

मानापहारकरणाय ममाद्य नूनं रज्ञा तवाम्ब खलु भक्तजनस्य युक्ता ॥ ४६॥ 

डुर्गों महानतितरां नगरी सुगुप्ता तत्राऽपि मे$तिसदनं किल मध्यभागे । 

अन्तःपुरे च पिहितं नच सूतिगेहं वालो हृतः खलु तथाऽपि ममैच दोषात्‌ ॥५० |. 

नाऽहं गतः परपुरं न च यादवाश्च रक्षाचतीच नगरी किल चीरचयैः । 

माया तथैच जननि! प्रकरप्रभावा मे बालकः परिहृतः कुहकेन केन ॥ ५१ ॥ | 

नो वेद्म्यहं जननि! ते चरितं सुगुप्तं को वेद्‌ मन्दमतिरल्पचिदेच देही । 

काऽसौ गतो मम भरैनेच वीक्षितो वा हर्ताऽम्विके जवनिका तच कहिपतेयम्‌ 

चित्रं न तेऽज पुरतो मम मातगर्भान्नीतस्त्वयाऽसमये किल माययाऽसौ ॥ 

यं रोहिणी हलघरं सुघुवे प्रसिद्ध द्रे स्थिता पतिपरा मिथुनं विनाऽपि ॥” शी 

सृष्टि करोषि जगतामनुपाळनञ्च नाशं तथैच पुनरप्यनिशं गुणेस्त्वम्‌। 

को वेद तेंऽब चरितं दुरितान्तकारि प्रायेण सर्वमखिल चिंहित॑ त्बयेतत.॥५४॥ 

उत्पाद्य पुत्रजननप्रभवं प्रमोदं द्त्वा पुनर्विरहजं किल ढुःखभारम ।. 

त्वं क्रीडसे सुलखितैः खलु तैविहारेनों चेत्कथं मम सुतास्तिरतिर्बृथा स्यात्‌॥ [| 

माताऽस्य रोदिति भृशं कुररीष वाला दुःखं तनोति मम सन्निधिगा सदैव | 

कष्ट न वेत्सि ललितेऽप्रमितप्रभावे मातस्त्वमेव शरणं भवपीडितानाम्‌॥५६ | 

- सीमा सखस्य सुतजन्स़ तदीयनाशो दुःखस्य देवि! भवने विबुधा वदन्ति । 

तत्कि करोमि जननि! प्रथमे प्रनष्टे पुत्रे ममाऽद्य हृदयं ्फूटतीष मातः ! 1५४ | 

यज्ञ करोमि तव तुष्टिकरं व्रत घा देव च पूजनमथा 5खिलदुःखह्दाट्वम्‌ । 

मातः! सुतोऽञर यदि जीवति दर्शया5 


CC-0. Prof. Satya Vrat त्वं वै क्षमा से New DMhi. Digitized by 53 Foundation USA 
. तव व क्षमा सकलशोकविनाशनाय ॥ ५८ ॥: 


्रश्वविशो ऽध्यायः ] र पराशक्तेःसचेज्ञत्वकथनम्‌ हि ३२५ 
व्यास उवाच 

एवंस्तुतातदादेवी कृप्णेना5छिएकर्म णा । प्रत्यक्षद्शना भूत्या तमुचाच जगदुगुरुम्‌ 
श्रीदेव्युवाच ; 


शोकं मा कुरु देवेश शापो5यंतेपुरातनः । तस्य योगेन पुत्रस्ते शम्बरेण हृतोवलात्‌ 
अतस्ते षोडशेवर्षे हत्वा तं शम्बरंवळात्‌! आगमिष्यति पुरस्ते मत्प्रसादान्नसंशयः 
व्यास उवाच ८ 
इत्युक्यांउतदेघेदेचीचणिडिकाचण्ड विक्रमा । भगवानपिपुत्रस्येशोकंत्यत्तवा भवत्सुखी 
इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे ऽष्टदशसाहरुयांसं हितायां चतुर्थस्कन्धे 
देव्याकृष्णशो कापनोदनंनामचतु विशो ऽध्यायः ॥२४॥ 


न 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 


पराशक्त :सवज्ञत्वकथनम्‌ 
राजोचाच 

सनदे मे मुनिश्रेष्ठ जायते वचनात्तव । वैप्णवांशे भगवति दुःखोत्पत्तिबिलोक्यच 
| गरायणांशसम्भूतो चासुद्रेवः, प्रतापघान्‌। कथं स सूतिकागारादु घृतोचालो इरेरपि 
सएसनगरेरम्ये सुसते5थ सूतिकाणहै । प्रविश्य तेन दैत्येन गरहीतो5सी कथं शिशुः ॥ 

न्तो वासुवेवेन चित्रमेतन्ममा रुतम्‌ । जायतेमहदाश्चयं चित्ते सत्यघतीसुत !॥४॥ 
हि तत्कारणं ब्रह्मन्न ज्ञातं केशवेन यत्‌। हरणं तत्र संस्थेन शिशोर्चा सूतिकाग्रहात्‌ 
व्यास उवाच 
आया बलबतीराजज्तराणांदुद्धिमो हिनी । शोग्मबीविशुताडोके कोचामोहंन गच्छति 
पपं जन्मसंग्राप्यगुणाःसर्वे5पि मानुषाः । सबन्तिदेहजाःकामं नदेघानासुरास्तदा 
| इतृषनद्रामचः क्रः जमाह; शोकलशयः हपेब्येबासिसातश् जाप. सरपामेत.च 


>> 


३२६ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ सूखे 


अज्ञान ग्लानिरप्रीतिरी ष्याऽसूया मदः श्रमः । पतेदेहभवाभाचाः प्रभचन्ति नराधिप। 
यथा हेमसुगं रामो नबुबोध पुरोगतम्‌ | जानक्या हरणं चैव जरायुमरणं तथा| 
अभिषेकदिने रामो चनघासं न वेद च] तथा न ज्ञातवाच्रामः स्चशोकान्मरणंपितुः 
|अश्वद्विचयाराऽसौ पश्यमानो वनेघने । जानकीं न विवेदाऽथ रावणेन हृतां वलात्‌ 
सहायान्वानरान्ङत्वा हत्वा शक्रसुतं वलात्‌ । 
सागरे सेतुवन्धं च कृत्वोत्तीये सरित्पतिम्‌ ॥ १३॥ | 
प्रेषयामास सर्घासु दिक्षु तान्कपिकुञ्जरान्‌। संग्रामं कृतचान्धोर दुःखं प्रापरणाजिरे | 
बन्धनं नागपाशेन प्रापरामो महाबलः | गरुडान्मोक्षणं पश्चादन्चभूद्रघुनन्द्नः ॥१५ 
अहनद्राचणं संख्ये कुस्भकणं महाबलम्‌ | मेघनादं निकुम्भंच कुपितो रघुनन्दनः 
अदृष्यत्वं च जानक्या न विवेद जनार्दनः । | 
दिव्यं च कारयामास ज्वलिताझी प्रवेशनम्‌ ॥ १७॥ | 
लोकापवादाश्चपरं ततस्तत्याज तांग्रियाम्‌ । अदूष्यांदूषितांमत्वासीतांदशरथात्मजः 
न ज्ञातौ स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ ।सुनिनाकथितौतौतुतस्यपुत्रौ महावलौ | 
पाताळगमनं चेव जानक्यान्ञातबान्न च । राघचः कोपसंयुक्तो भ्रातरं हन्तुमुद्यतः॥ 
कालस्याऽऽगमनंचेच न चिवेद्‌ खरान्तकः | मानुषं देहमाश्रित्य चक्रे मानुषचे्ितप. मानुषचेष्टित 
तथैघमाजुपान्मावान्चात्र कार्याबिचारणा | पूर्व कंसभयात्य्राप्तो गोकुले यडुनन्दनः 
जरासन्धभयात्पश्चादु द्वारचत्यां गतो हरिः । ु 
अधर्म कृतचान्क्रष्णो रुक्मिण्या हरणं च यत्‌ ॥ २३ ॥ 3 
शिशुपालहृतायाश्च. जानन्धमं सनातनम्‌ । शुशोच वाळकछृष्णःशंबरेण हृतं बलात 
सुमोद जानन्पुत्रे तं हषेशोकयुतस्तत: । सत्यभामाज्ञयायत्त युयुघे. स्वर्गतः किल॥ | 
इन्द्रेणपादपाथं त स््रीजितत्यं प्रकाशयन, त स्रीजितत्वं अकाशयनु । जहारकल्पवृक्ष यः पराभूय शतक्रतुम्‌॥ | 
सानिनीमानरक्षाथं हरिश्चित्रधरः प्रभुः । बद्ध्वा वृक्षेहरिसत्या नारदाय ददौ पतिम | 


द्तत्वाऽथ कानक ऊष्णं मोचयामास भामिनी सहय्प्रसुलान 
कै CC-0. Prof. छ जाम्बचती Shastri Collection, Ne 1] i हद्षापुत्रानपुरूण णाः “3 
कृष्ण जार ५ दीना ययाचे शुभाम्‌ | र्क | 


पख 


देखविशोषध्यायः ] + पुतरार्थेहंष्णङृतशङ्कुराराघनावर्णनम्‌ # ३२७ 
स ययौ पर्वतं कृष्णस्तपस्याकृतनिश्चयः ॥ २६ ॥ 
उपमन्युर्मुनियंत्र शिवभक्तः परन्तंपः । उपमन्युं गुरु कृत्वा दीक्षां पाशुपतीं हरिः 
उग्राह पुत्रकामस्तु सुण्डी दण्डी वभूव ह। उम्र तत्र तपस्तेपे मासमेकं फलाशनः 
जजाप शिघमन्त्रं तु शिवध्यानपरो' हरिः । द्वितीयेतु जलाद्दरस्तिष्टन्ञेकपदा हरिः 
तृतीये घायुभक्षस्तु पादाजुष्ठाप्नसंस्थितः 1 पष्ठेतु भगचान्स्द्रः प्रसक्लो भक्तिमावतः 
दर्शनं च ददौ तत्र सोमः सोमकलाघरः | आजगामवृषारूढः सुरैस्द्रादिभिव तः-॥ 
ब्रहाबिष्णुयुतः साक्ष्ाद्यक्षगन्धर्वसेबितः | संचोधयन्वाखादेब॑ शड्डुस्स्तमुवाच ह ॥ 
तुष्रो५स्मि कृष्णतपसातवोग्रेणमहामते । ददामि चाञ्छितान्कामान्त्रूहि याद्वनन्दन 
मयिद्ूष्टे कामपूरे कामरोषो न सम्भवेत्‌। 
व्यास उवाच 
तं दृष्टा शङ्कर तुष्टं भगचान्देवकीसुतः ॥ ३७ ॥ ५ 
पपांत पादयोस्तस्य दण्डचत्प्रेमसंयुतः । स्तुतिचकार देवेशो मेघगश्भीस्या गिरा 
स्थितस्तु पुरतः शम्भोर्वाखुदैवः सनातनः । 


कृष्ण उवाच 
देव ! देव ! जगन्नाथ ! सर्वभूतातिनाशन ! ॥ ३६ ॥ ८ 
विश्वयोने! खुरारिञ्च नमस्त्रैलोक्यकारक । नीलकण्ठनमस्तुम्य शूलिने ते नमो नमः 


न 
शेलज्ञावहमायाथ यज्ञघ्ाय. नमो ऽस्तुते । धन्योऽहं झतछत्यो5हं दर्शनात्तच सुव्रत 
जन्म मे सफलंजातंनत्वातेपादपडुजम्‌ । बद दंखीमयेःपाेःसंसार-स्मिजगदुगणे 
शरण तेऽद्य सम्प्राप्तो रक्षणार्थ त्रिलोचन । सम्प्राप्यमालुषंजन्मसिन्नो5हंड/लनाशन 
आहिमां शरणं प्राप्तं भवभीतं भचा5घुना । गर्भवासे महद्‌ दुःखं प्राप्तं मदनदाहक « 
जन्मतः कंसमयजमलुभूते च गोकुले | जातोऽहं नन्दगोपाळो त 
गोरजःकीणकेशस्तु'सेमन्वृन्दाचने घने । म्ठेच्छराजभयत्रस्तो ग बा fb 
त्यक्त्वा पितयं शुभं देशं माथुरं दुर्लभं विसो । ययातिशापवद्धन ठर त्म क 
राज्यं सुपुष्ठमपि, च धर्मरक्षा परेण च। उग्रसेनस्य दासत्वं इतं व सर्दा म 
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i अपना दशदश भविष्यन्ति महाचलाः | दशदश भविष्यन्ति महाचलाः 


` शोक्रस्तम 
` तत्रशोको न कतेव्योनूनंमममतं सदा. अष्टाचक्रस्य शापेन भार्यास्ते मधुः 


३२८ ..- ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # . .. .. 1 + -[ ४ स्कन्धे | 


राजाऽसौ यादधानां वै छतो न पूर्वजैः किल. 
गाहेस्थ्यं दुःखद्‌ शाम्भो! खीवश्यं धर्मखण्डनम्‌ ॥ ४६५ ` 
पारतन्त्र्यं सदाबन्धो मोक्षवार्ताऽत्र दुलंभा.। . 
रुक्मिण्यास्तनयान्दरष्टा भार्या जास्बचती मम ॥ ५० ॥ 
मेरयामास पुत्राथं तपसे मदनान्तक । सकामेन मया तप्तं तपः चुत्रार्थमद्य चे ॥५१॥ 


लज्जा भवति देवेश प्रार्थनायां जगदुशुरो । कस्त्वामाराध्यदेचेशंसुक्रिदंभक्तवत्सलम्‌ 


प्रसञ्ेयाचतेभूढःफल तुच्छ विनाशियत्‌ । सोऽयं माया घिमूढात्मायाचेपुत्रसुखंचिमो 
कामिन्या प्रेरितः शम्भो ! मुक्तिदं त्वां जगत्पते | 
जानामि दुःखदं शम्भो.! संसार दुःखसाधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनित्यं नाशधर्माणं तथाऽपि चिरतिरन मे । 
शापाच्ञारायणांशोऽहं जातोडस्मिन्क्षितिमण्डले ॥ ५५ ॥. 
भोकु बहुतरं दुःखं मायापाशेन यन्त्रितः | : 
ब्यास उचाचः. 
इत्युक्तवन्तं गोविन्दं प्रत्युवाच महेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
बहवस्ते सविष्यन्ति पुत्राःशाज्ुनिषूदन । खोणां षोडशसाहस्रं भविष्यति शतार्धकम्‌ 
| इत्युक्त्वो पररामाऽऽशु शङ्करः प्रियदर्शनः 


' उवाच गिरिजा देवी प्रणतं सधुस्‌दनम्‌ । कष्णकृष्णमद्दाबाहदोसं लारेऽ स्मिन्नराधिप 
` ग्रहस्थप्रवरो लोके भविष्यति भवानिह 


' गान्धार्या्च.तथाशा पाड चिताते कुलक्षयः । पर 


ह । ततोषरषंशतान्तेलुः द्विजशापाजनार्दन !॥ 


रपरे निहत्याजौ पुत्रास्तेशापमो हिताः 
गमिष्यन्ति क्षयं सर्च यादघाञ्च तथाऽपरे । 


|| ०० ००५०५ 
Lo 


॥ 
| 1] 


- ७”. 


पञ्चचिशो5ध्यायः ] + पंरांशक्तःसंवेशेरवरकेयेनम्‌' + 2२६ 


इत्युक्तवा ऽते शम्भुः सोमः सखुरमण्डलः ॥ ६५॥ 
उपमन्युं प्रणम्याऽथ कृष्णोऽपि द्वारकां ययौ । 
तस्मादु ब्रह्मादयो राजन्सन्ति यद्प्यधीश्वराः ॥ ६६॥ 
तथाऽपि मायाकल्लोलयो गसंश्ु भितान्तराः। 
तद्धीनाः स्थिताः सर्च काष्टपुत्तलिकोपमाः ॥ ६७ ॥ 
यथायथा पू्वभवंकमंतेषां तथातथा । प्रेरयत्यनिशं माया परत्रह्मस्वरूपिणी ॥६८॥ | 
न वैषम्यं न ने ण्यं भगचत्यां कदाचन । केवलं जीचमोक्षाथं यतते भुवनेश्वरी. ॥ 
यदि सानैव सज्येत जगदेतव्वराचरम्‌ | तदा मार्याँविना भूतं जडं स्यादेच नित्यशः -: 
तस्माटकारुण्यमाश्चित्य जगज्जीवादिकं च यत्‌। 
करोति सततं देवी प्रेर्यत्यनिशं च तत्‌॥ ७२॥ 
तस्माइु ब्रह्मा दिमो हेऽ स्मिन्कतेन्यः संशयो न हि। 
मायान्तःपातिनः सर्वे मायाधीनाः खुराखुराः ॥ ७२॥ 
स्वतन्त्रा सेचदेवेशीस्वेच्छाचारविहदारिणी । तस्मात्सर्वात्मनाराजन्सेवनीयामहेश्वरी 
' नातः परतरं किञ्चिदधिकं सुबनत्रये। एतद्धि जन्मसाफल्यं पराशक्तेः पदस्स्टतिः ॥ 
मा भूत्तत्र कुले जन्म यत्र देवी न देवतम्‌ देवतम्‌ । 
अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक्‌ ॥ $५ ॥ 
| दत्यमेदैन तां नित्यांचिन्तयेञ्जगदम्विकाम्‌ । ज्ञात्वागुरुमुखादेनांचेदान्तश्रचणादिमिः 
नित्यमेकाग्रमनसा भावयेदात्मरूपिणीम्‌ । सुक्तोमवतितेनाशुनान्यथा कर्मकोटिभिः 
| शबैताश्वतरादयः सर्वे ऋषयो निर्मेलाशयाः। 
आत्मरूपां हृदा ज्ञात्वा विमुक्ता भववन्धनात्‌ ॥ ७८ ॥ है 
| भविषणवाद्यस्तदवङगौरोलक्षम्याद्यस्तथा । तामेवलमुपासन्ते सञ्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ 
इति ते कथितं राजन्यद्यत्पृष्टं त्वयाऽनघ | . 
प्रपञ्चतापन्नस्तेन कि भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ८०.॥ 


| पतते कश्चिन | सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं परमादुतम्‌ ॥ 
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३३० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ४ सकते 
य इदं श्टणुयाच्ित्य पुराणं वेद्सम्मितम्‌ । सर्वेपापबिनिर्मुक्तो देचीलोके महीयते ॥ 
सूत उवाच . - क न । 
एतन्मयाशुतंव्यासात्कथ्यमानंसचिस्तरम्‌ । पुराण॑पश्चमंनून॑ श्रीमेदुभागवताभिधम्‌ 
इति श्री देवीभागवते महापुराणेऽष्टांद्शसाहरूयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
पराशक्तेःस्ेज्ञत्वकथनंनामपश्चविशो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
| स्कन्धश्चायं समाप्तः ॥ 


अर्घाधिकेवंसुविधुयुगविश्वम्मरा भिधै । पद्चेश्चतुथंस्कन्धो प्यंकथितोव्यासनिमितै: 


— क्र” 
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# श्रीगणेशायनमः ॐ 
देवीभागवत पुराणम्‌ 
पञ्चम स्कन्धम्‌ 


>>> णा 


प्रथमो ऽष्यायः 


ऋषीणांकृप्णस्यशङ्कराराधना विषयेसनदेहेजातेगतोत्तरम्‌ 
(दिस्तरेणर 
ऋषय ऊ डुः / 

| मता कथितं सूत महदाख्यानमुत्तमम्‌। कृष्णस्यचरितं दिव्यं (सवेपातकनाशनम्‌ 
सन्देहदोऽत्र महाभाग ! घासुदेवकथानके । जायतेनः प्रोच्यमा महामतें 
षने गत्वा तपरुहतप्तंबासुरेवेन दुष्करम्‌ । चिष्णोरंशावतारैणशिवस्याऽऽराधनंकृतम्‌ 
घरप्रदान देव्याच पार्वत्यायत्ङतं पुनः । जगन्मातुश्चपूर्णायाः श्रीदेव्या अ शभूतया 
ईश्वरेणापि कृष्णेन कुतस्त सम्प्रपूजितौ । न्यूनतावा 'किमस्त्यस्यतदेवंसंशयो सुने 

| र उ | 


श्टणुध्वं कारणं तत्र मया व्यासश्रुतं च यत्‌ । 

प्रत्रवीमि महाभागाः कथां इष्णगुणा न्विताम्‌ ६ ॥ 
वृत्तान्तं व्याखलः आल्वा:वेगडीसुतजस्तथा ॐ प्रपञ्छमेधाची सन्देह परमं गतः 
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ज्ज्ञ नमळ 


३३२ कै देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्कन्ये 


जनमेजय उवाच 
सम्यकसत्यवतोसूनो श्रुतं परमकारणम्‌ । तथा5पिमनसो वृत्तिःसंशयंन विमुञ्चति 
छष्णेनाऽऽरा धितः राम्भुस्तपस्तप्त्याऽतिदारुणम्‌ । 
बिस्मयोऽयं महाभाग! देवदेवेन विष्णुना ॥ ६ ॥ 

- यः सषोत्माऽपि देचेशःसवेसिद्धिपद्‌ःप्रभुः । स कथं रृतवान्घोर तपः प्राकृतवद्धरिः 
` जगत्कतुक्षम: रुष्णस्तथापालयितु क्षमः । संहतुंमपि कस्मात्स दारुणंतप आचरत्‌ 
व्यास उघाच 

“सत्यमुक्त त्वयाराजन्वासुदेवो जनार्दनः । क्षमः सर्वेषु कार्येषु देवानां देत्यसूदनः ॥ 
 सथाऽपि माचुषं देहमाश्चितः परमेश्वरः । छुतचान्माबुषामाचान्वर्णा्रमसमाथितान 
' चुद्धानां पूजनञ्चेव गुरुपादाभिचंदनम्‌ । ब्राह्मणानां तथा सेवां देवताराधनं तथा ॥ 

शोके शोका भियो गश्च. इषे हर्षसमुन्नति: | दैन्यं नानापवादाश्चस्जीछु कामो पसेचनन्‌ 
कामः क्रोधस्तथा लोभः कालेकाले अवन्ति हि। 
तथा गुणमये देहे निर्गुत्व कथं भवेत्‌ ॥ १६॥ 

'सोबलीशापजादोषात्तथा ब्राह्मणशापजात्‌ । निधनं यादचानांलु कृप्णदेहर्यमोचनम्‌ 
. हरणं ळुंउनं तद्वत्तत्पल्लोनां नराधिप | अर्जुनस्याऽस्रमोक्षे च क्लीचत्वं तस्करेषु च॥ 
`` अज्ञत्वं हरणे गेहात्तत्परद्युम्नानिरुद्धयो: | एवं माजुषदेहे<स्मिन्माजुषं खलु चेष्टितम्‌ 
;. 'विष्णोरंशावतारेऽस्मिन्नारायणमुनेरुतथा | अंशजे वाजुदेचेऽत्र कि चित्रं शिवसेवने 

-सहिसर्वेश्वरो देवो विष्णोरपि च कोरणम्‌ । सुषुत्तस्थाननाथःसविष्णुनाचप्रपूजितः 
। तदंशभूता: कृष्णाद्यास्तेः कथं न स पूज्यते । | । 
| अकारो भगवान्त्रह्माऽप्युकारः स्याद्धरिः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
. सकारो भगवान्द्रोऽपयर्धमात्रा महेश्वरी । उत्तरोत्तरभाचेनाप्युत्तमत्वं स्स॒तं बुधैः 
' अत: सर्वेषुशास्नेघुदेवोसरवोत्तमास्मता । अर्धमात्रास्थिता नित्यायाऽचुचचार्या विरोषतः 
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समानि संशयः कायः कृष्णेन शिवपूजने ॥ २५ ॥ 


rs 
SS 


| 


प्रथमो5व्यायः: ] ' कै योगसायाप्रभाववर्णानम्‌ # ३३३ 


इच्छया ब्रह्मणोचक्त्रा डरदानार्थमुदुवभौ । सूळरुद्रस्यांशभूतो रुद्रनामा द्वितीयकः ॥ 
सोऽपि पूञ्योऽस्ति सर्वेषां मूलरुद्रस्य का कथा । 
देवीतत्त्वस्य सान्निध्यादुत्तमत्वं स्मृतं शिवे ॥ २७॥ 
अवतारा हरेरैचं प्रभवन्ति युगे युगे । योगमायाप्रभावेन नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ 
या नेत्रपक्ष्मपरिखञ्चळनेन सम्यग्बिश्चं खुज़त्यवति हन्ति निगूढभावा । 
सेषा करोति सततं दरुहिणाच्युतेशाक्ञानाबतार कलने परिभूयमानान्‌॥ 
सूती गृहाद्‌ ब्रजनमप्यनया नियुक्तं सङ्गोपितश्च भवने पशुपाळराज्ञः । 
संप्रापितश्च मथुरां विनियो जितश्च ्रीद्वारकाप्रणयने ननु भीतचित्तः ॥ ३०) 
निर्माय बोडशसहस्रशतार्थंकास्ता नार्योऽएसंमततराः स्वकलासमुत्थाः ) 
तासां विलासवशगं तु विधाय कामं दासीकृतो हि भगवाननयाऽप्यनन्तः} 
एका5पि वन्धनविधौ युवती समर्था पुंसोयथा खुद्ृढलोहमयं तु दाम । 
किं नाम पोडशसहस्रशतार्थकाश्च तं स्वीकृतं शुकमिवाऽतिनिवन्धयन्ति | 
सात्राजितीचशगतेन सुदा म्वितेन प्राप्त सुरेन्द्रभचनं हरिणा तदानीम्‌ । 
इत्वा सृघं मघवता विहृतस्तरूणामीशः प्रिया सद्नभूषणतां य आप ॥ 
यो भीमजां हि हृतवाज्छिशुपाळकादीजित्वाविथिनिखिलधमेदृतोविधित्सुः 
जग्राह तां निजवलेन च धर्मपत्नीं कोऽसौविधिःपरकरूत्रृतो विजातः ॥ 
अहङ्कारचशःप्राणी करोति च शुभाऽशुभम्‌ । 
विमूढो मोहजालेन तत्कृतैना5तिपातिना ॥ ३५॥ 
अहङ्काराद्धि सज्ञातमिदंस्थावरजदुमम्‌ । मूळाद्वरिद्दरादीना भुगरातप्रकृतिसम्मवात्‌ 
अहङ्कारपरित्यक्तो यदाभवति पद्मजः । तदाविमुक्तो भवति नो चेत्संसारकर्मेकत्‌ 
| स्ति दि वडस्तबशतां गः नारी न नज यचा स 
वन्धनं प्राणिनां राजन्रदेकारस्तु बन्धकः । अहंकर्ता मया चेद्‌ तं काय बलीयसा 
करिष्यामि करोम्येवं स्वयं वध्नाति प्राणशत्‌ । 
८व्कास्णेन-बिना,कार्य, त असनि. कदिचित Delhi. Me 
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1-1 # देचीभागचतपुराणम्‌ # | [ ५ स्कन्धे 


यथान दृश्यतेजञातो रु त्पिडेन चिनाघट: १ विष्णुःपाळयिता विश्वस्याहंकारसमन्चितः | 


अन्यथा सवेदा चिन्तां बुघोमझः कथं भवेत्‌ । अहङ्कारविमुक्तऽ्तु यदाभघतिमानचः 
अवतारप्रवाहेछु कथं .मञ्जेच्छुसाशयः । मोहमूलमहङ्कारः संसारस्तत्समुद्दव: ॥ 
अहङ्कारविहीनानां चमोहोनचसंसृतिः । त्रिविधः पुरुषःप्रोक्तःसास्विकोराजसस्तथा 
, चाससस्त'महासज ब्रह्माविष्णुशिवादिषु। त्रिविघखिषु राजेन्द्रकाजेशादिषु सर्वदा 
अहङ्कारः खदा प्रोक्तो मुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः । अहङ्कारेण तेनेच वद्धा एते न संशयः 
सायाविमो हिता मन्दाः प्रचद्‌न्तिमनीषिणः | करोतिस्वेच्छयाचिष्णुरचताराननेकशः 
- मन्दोऽपि दुःजगहने गर्भचासे5तिसडूरे । । 
“न करोति मति विद्वान्कथं कुर्यात्स चक्रभृत्‌ ॥ ४८ ॥ 


क्रोरद्यादेचकीगर्भ बिष्रामढ्समाछुले । स्वेच्छया प्रवदन्त्यद्धा गतो हि मधूसूदनः | 


चेकुण्ठसद्नं त्यत्तवा गर्भवासेखुखंसुकिम । चिन्ताको टिसमुत्थाने डु: खदेचिषसं मिते 
तपस्तप्त्वा क्रतून्कृत्वा द्त्वा दानान्यनेकशः | . 

न वाञ्छन्ति यतो स्थका गर्भवासं सुदुःखदम्‌॥ ५१॥ 
' सकथं भगवान्विष्णुः रुघचशश्चे्जनार्दूनः । गर्भेवासरुचिभूंयाद्ववेत्स्वचशता यदि ॥ 


जानीहि त्वं महाराज योगमायाचरोजगत्‌'। ब्रह्मा दिस्तस्बपर्यतं देबमाचुषतिर्यगम्‌॥ आ 


सायातन्त्री निब द्धायेत्रह्मचिष्णुहरादयः । स्रमन्ति बन्धमायान्तिलीलयाचो णेनाभवत्‌ 
इति श्रीदेबीभागषते महापुराणेष्शाद्शसाहरुयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
योगमायाप्रभावचर्णनंनाम प्रथमोऽध्यग्यः ॥ १ ॥ 


दन्दो लिए शिवा? 
सम्लवि ( 
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Boh ग्गक शा - 


| 


द्वितीयो ऽध्यायः 


देवीमाहात्म्यवर्णनंम हिपोत्पत्तिश्च 
राजोवाच 
योगे्वर्याः प्रभावो ऽयंकथितश्चातिव्िस्तरात्‌। ब्रृहितञ्वरितंस्वामिब्छ्रोतुंको तूदलंमम 
महादेवोप्रभावंचे श्रोतुं को नाभित्राञ्छति । यो जानातिजगत्सवतदुत्पन्नंचराचरम्‌ 
व्यास उवाच 
शणुराजन्प्रवक्ष्यामि; विस्तरेण महामते । श्रद्रघानायशांताय न ब्रूयात्स तु मन्दधीः 
पुरायुद्धमभूदुघोरं देवदानवसेनयोः । पृथिव्यां पृथिचीपाळ महिषाख्ये महीपतौ ॥ 
महिषो नाम राजेन्द्र चकार. तप उत्तमम्‌ । 
गत्वा हेमगिरौ चोग्र देचविस्मयकारकम्‌ ॥ ५॥ 
चर्षाणामयुत पूणं चिन्तयन्हदि देवताम्‌ । तस्य तुषो महाराज ब्रह्मालोक पितामह 
तत्राऽऽगत्यात्रवीद्वाक्यंहंसा रूढश्चतुर्मुखः । चर वरय भर्मात्मन्द्दामि तघवाड्छितम्‌ 
महिष उवाच 
अमरत्वं देवदेव घाञ्छामि दुहिण प्रभो । यथा सृत्युभय न स्यात्तथा कुरु पितामह 
ब्रह्मोवाच 
उत्पन्नस्यधुवसत्युर्धुवं जन्मस्ृतस्य च | सवथा मरणोत्पत्ती स्वेषां प्राणिनांकिल 
नाशः कालेन सर्वेषां प्राणिनां देत्यपुङ्गव !! 
महामहीधराणाञ्च समुद्राणाञ्च सवथा ॥ १० ॥ 
एक स्थानं परित्यज्य मरणस्यमहीपते । प्रबरूहि तं घरं साधोः यस्ते मनसि चतंते ॥ 
महिष उवाच 


जे देवान्मानुषादैत्यान्मरणं मे पितामह । पुरुषान्न च मे सुत्यु्योषामांका दनिष्यति 
तस्मान्मेत्मरणं जून ऽका मिन्याः्कर्सम्ञः "अबला, दत्त मा दल, कर्थसक्ताभविष्य्रति 


३३६ ॐ दैधीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्धे 


ब्रह्मो बाच 
यदाकदाऽपि दैत्येन्द्र नार्यास्ते मरणंभ्रुचम्‌ । न नरेभ्योमहाभाग स्तिस्तेमहिषासुर 
व्यास उवाव 
पर्वेद्त्वावरतस्मैययौत्रहानिजालयम्‌ । सोऽपि द त्यबरःपरा प निज्ञ॑स्थानंसुदाऽम्बितः 
राजोवाब 
महिषःकस्य पु्रोऽसो कथञ्जातोमहाबली । कथञ्च माहिषं रूपं प्राप्त तेनमहात्मना 
व्यास उचाच 


द्नोःपुत्रोमहदाराजविख्यातौ क्षितिमण्डले । ररभञ्चैवकरम्भश्च द्वावास्तांदानवोत्तमौ 
हाचपुत्रो महाराज पुत्रार्थ तेपतुस्तपः । वहून्वषंगणान्कामं पुण्ये पञ्चनदे जले ॥१८ 
करम्भस्तु जळे मञ्श्वकार परमन्तपः । वृक्ष रसाटवटं प्राप्य स रम्भो ऽञ्िमसेवयत्‌ 
पञ्चाझिसाधनासक्तः स रम्भस्तु यदाऽभवत्‌। 
ज्ञात्वा शचीपतिदु :खमुद्ययौ दानचौ प्रति ॥ २०॥ 
सत्वा पञ्चनदे तत्र ग्राहरूपं चकार ह। घासघस्तु करम्भं तं तदा जग्राह पादयोः | 
निजघान च तं दुष्टं करम्भं वृत्रसूदनः । भ्रातरं निहतं रत्वा रम्भः कोपं परङ्गतः ॥ 
 स्वशीषं पाचके होतुमैच्छच्छित्वाकरेणह । केशपाशेग्रहीत्वा५५शु घमेनक्रोघसंयुतः 
दक्षिणेनकरेणोग्रं ग्रहीत्वा खड्गमुत्तमम्‌ । डिर्नात्त शीर्ष तत्तावद्वहिनाप्रतिबोधतः 
उक्तश्च देत्यमूखोंऽखि स्वशीषं छेत्त मिच्छसि । - 
| आत्महत्या5तिदुःसाध्या कथं त्वं कतुमुद्यतः ॥ २५॥ 
`` बरं वरय भद्रन्ते यस्ते मनसिचतेते । मा प्रियस्व मृतेनाद्य किन्तेकार्यं भ विष्यति ॥ 
व्यास उवाच 
' तच्छ्रुत्वा चचनं रम्भः पावकस्य सुभाषित्तम्‌ । 
; या ततोऽत्रचीद्वचो रम्भस्त्यत्तवा केशकलापकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदितको क तिदेमेसहेहिसे/वा लिऊतेन्ररम्‌,। जेलोकय विजयी पुत्रः स्थाक्षः-परेबारदनः 
` अजेय: सवथा स स्यादेबदानचमानवैः । कामरूपी महावीर्य; सर्वलो कामिवन्दिठः 


| 


| 
| 


>> 


्रतीयोऽध्यायः ] कयी, मदिषासुरोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ३३७ 


पावकस्तं तथेत्याह भविष्य ति तवेप्सितम्‌ । पुत्रस्तवमहाभाग मरणाद्विरमाध्ुना ॥ 
गस्यांवित्तंतुरस्भत्वं प्रमदायांकरिष्यास । तस्यांपुत्रोमहाभागभविष्यतिवलाधिक: 
व्यास उवाच 
ह्युक्षोवहिना रम्भो वचन चित्तरञ्जनम्‌। भ्र॒त्वा प्रणग्य प्रययौ वहितं दानवोत्तमः 
यक्ष परित्रतंस्थानर्मणीयंश्चिया 5न्वितम्‌ । दृष्टा चक्रे तदाभावं महिष्यांदानवोत्तमः 
मत्तायां रूपपूर्णायां विहायान्याञ्च योषिताम्‌ । 
खा समायाश्च तरसा कामयंती सुदाऽन्विता ॥ ३४॥ 
समोऽपिगमनञ्चक्रे भवितव्यप्रणो दितः । सा तु गर्भचतीजाता महिषी तस्य वीर्यतः 
ताँ ग्रहीत्वाइथपाताल प्रविवेशमनोहरम्‌ । महिधेभ्यश्च तां रक्षन्म्रियामनुमतां किळ 
| कदाचिन्म हिषश्चान्यः कामातेस्तासुपाद्रवत्‌ । 
स्वयमागत्य तं हन्तुं दानवः समुपाद्रवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
| सरक्षाथंसमागम्यमहिषंसमताडयत्‌ । खोऽपितंनिजघानाशु शएङ्गाम्यांकाममो हितः 
| ताडिसस्तेनतीक्षणाभ्यां ?उङ्गाभ्यां हृदये शम्‌ । 
भूमी पपात तरसा ममार च विमूछितः ॥ ३६॥ 
सतेमतेरि सा दीना अयार्ताचिद्रुताञ्शम्‌ । सा वेगात्तं घटं प्राप्य यक्षाणांशरणंगता 
| एएतस्लु गतस्तत्र महिषः कामपी डितः । कामयानस्तु तां कामी वळवीयंमदोद्धतःा 
| खतीसाशृशंदोना दृष्टा यक्षैर्मयातुरा । धावमानश्च तं वीक्ष्य यक्षाखातुं समाययुः ॥ 
दं समभचदुघोर यक्षाणाञ्च हयारिणा । शरेण ताडितस्तूणं पपात घरणी तळे 
पत रसम समानीय यक्षास्ते परमं प्रियम्‌ । चितायांरोपयामासुस्तस्य देहस्य शुद्धये 
महिषी सा पति दृष्टा चित्तायांरोपितंतदा । प्रवेष्दुंखामति चक्रे पतिनासह पावकम्‌ 
| वार्येमाणा5पियक्षैः सा प्रविवेश दुताशनम्‌। 
ज्वालामालाकुलं साध्वी पतिमादाय घल्लमम्‌॥ ४३ ॥ 
महिषस्तु चित्तामध्यात्समुत्तस्थौ महाबलः । 
रस्मोष्व्यन्यद्रपुः इत्यार्मनःखृतः पुत्रवतः पी, 53 Foundation USA 
२२ 


| 


ं १ 


३३८ : # देवीसागवतपुराणम्‌ # 
रक्तबीजोऽप्यसौजातो महिषो5पिमहावल: । 
अभिषिक्तस्तु राज्येऽसौ हयारिरसुरोत्तमैः ॥ ४८ ॥ । 

एय॑समहिषोजातो रक्तवीजश्व घीर्यचान्‌ । अवध्येस्तुखुरेदेत्येमांनचेश्च नपोत्तप! | 

इत्येतत्कथितं राजञ्जन्मतस्य महात्मन: | घरपदानं च तथा प्रोक्तं लं सविसत 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशख्राहरुयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे | 
महिषासुरोत्पत्तिर्नाम द्वितोयोऽध्यायः ॥ २ | | 


[ ५ स्के 


| 


" तृतीयोऽध्यायः 

| महिषासुरसेन्यो द्योगवर्णनम्‌ | 
क. न व्यास उदाच । 
` ।' एवं स महिषोनाम दानचो वरद्पितः । प्राप्य राज्यं जगत्सचं घशे चक्रे महावछ। | 


एथिबींपालयामाससागरान्तांसुजञाजिताम्‌ । एकच्छर्चा निरातंकांये रिघर्ग विवर्जितम्‌ 
यम सहावीरयोतदीत्कटः । धनाध्यक्षस्तथाता्रः सेना5युतसमादृर 
एतथोदकोविडालाख्यश्चयाष्कलः । चिनेत्रो थतथाकालचन्धको वदपिह 
युत सब दानवा मेदिनों तदा । आवृत्यसंस्थिताकामस्द्धासागस्मेखहाम| 
करदाश्च छताःसर्वे भूमिपालाः पुरातनाः । निहता ये वलोदद्रा: कात्र धर्मव्यव स्थित 
ग्रह्मणाघशगा जाता यज्ञभागसमर्पकाः ।' महिषस्यमहाराज निखिल क्षिति 
कत रन तद्राज्यं त्वा स महिषासुरः । स्चगं जेतुं मनश्चक्रे घरदानेन गर्वित। 
नि न पयामासहया र्स्तिशाचीपतिम्‌ । ख सन्देहशहर शीघ्रमाहयो घाचदै्यरदै | 

त ल दूतत्वं कुरु'मेनऽघ। , . मे न्य 

२९६. राक दियं गत्वा निःशंक सुरसज्िधी,॥ | 


CC-0. RU पर Collection, New 1) उसु, 0010 USA 
देना यथेष्टं गच्छ मा चिरम्‌ । र 


नहरमा न्यनहाररन्कीर- . 


-नग्र:( 
तृतीयोऽध्यायः ] क महिंषासुरसेन्योइयोगवर्णनम्‌ # ३३३ 
सेवां घा कुरु देवेश! महिषस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 
सत्वां संरक्येन्नूनं राजा शरणमागतम्‌। तस्मारवं शरणंयाहि महिवस्य शचीपते 
तो चेद्दज्रंग्रृहाणाशु युद्धाय वळसूदन । पूर्वेजञितोऽसि चास्मास्कंजानामितवपौ रुपम्‌ 
अहल्याजारविज्ञातं वळं ते सुरसंघप । युध्यस्व बजवाकामं यत्र ते रमते मन ॥१४ 
व्यास उवाच 
तच्छुत्वा वचनंतस्य शक्रः क्रोधसमन्वितः । उवाचतं नृपश्रेष्ठ स्मितपूव वचस्तदा 
| न जानेऽहं सुमन्दात्मन्यततस्त्वं मददर्पितः । 
चिकित्सां संकरिष्यामि रोगस्याऽस्य प्रभोस्तव ॥ १६ ॥ 
अतपरंकरिष्यामि मूछस्या5स्यनिमूछनम्‌ । गच्छदूततथा त्रहि तस्याग्रेममसापितम्‌ 
शिष्टेदूंता न हन्यव्यास्तस्मात्त्वां विसुजाम्यहम्‌। : 
| युद्धेच्छा चेत्समागच्छ त्वरितोमहिषीसुत !॥ १८ ॥ 
झारे त्वदुब ज्ञातं तृणाद्स्त्वंजडाकृतिः । शइङ््योस्तेकरिष्यामिसुइणञ्चशरासनम्‌ 
| झंशङ्गवलात्ते5स्तिविदितंकारणंमया । विषाणेतेपरिच्छिद्संहरिष्यामि तदुवळम 
पद्वछेना तिपूर्णस्त्यं जातो ५सिबलदर्पितः । कुशलस्त्बं तदाघाते न युद्धे महिपाधम 
व्यास उवाच 
| श्युक्ोञ्सौ सुरेन्द्रेण स दूतस्त्व रितोगतः । जगाममद्िषंमत्त प्रणम्यप्रत्युवाच ह 
` दूत उचाच | 
पउन्देवाधिपः कामं न त्वां विगणयत्यसौ । मन्यते स्ववळं पूर्ण देवसन्यसमावृत्त 
पु तेन मूर्खेण कथमन्यदुब्रबीम्यहम्‌ । ग्रियं सत्यं च घक्तव्यं भृत्येन पुरतः प्रभो 
सत्यञ्च वक्तव्यं प्रभोर्ग्रे शुभेच्छुना | इति नीतिमेहाराजजागर्तिशुभकारिणी 
| अलंचेत्पियं याज्ञ खे कार्य भविष्यति । परुषं च न वक्तव्यंकदाचिच्छुभमिच्छता 
यथा रिधुमुखाद्वाचः प्रसरन्ति विषोपमाः र 
तथासत्यमुखाज्ञाथनिःसर न्तिकथं गिरः ॥ २७॥ 


“नी दाक्यालि तेनोक्तानि“महीपते॥ताइगातितमेखिहाजकतमहेतिकरहिचित 


३४० ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ सकते | 
व्यास उचाच 
तच्छत्वा वचन तस्य हेतुगमं तृणाशनः । खशं कोपपरीतात्मा बभूव महिषासुरः ॥ 
समाहयात्रवीद्देत्यान्क्रोघसंरक्तलोचनः । लांगूलं पृष्टदेशेच कृत्वा मूत्रं परित्यजन्‌ 
भो भो देत्याः सुरेन्द्रोऽसौ युद्गकामोऽस्ति सवंथा। 
बलोद्योगं कुरुध्वं वे जेतव्योऽसौ सुराधमः ॥ ३१ ॥ 
मद्ग्रेकोभचेच्छूरः को टिशश्चेत्तथाषिधाः । न बिमेग्येकतःकामहनिष्याम्यद्य सवंथा 
शूर: शान्तेष्वशौ नूनं तपस्विषु बळाधिकः। बलका हि कुहको लम्पटःपरदारहत्‌ | 
अप्खरोबळसंमत्तस्तपो विष्नकरः खळ: । छिद्रप्रहरणः पापो नित्यं विश्वासघातकः। 
नमुचिनिहतोयेन कृत्वा सन्धि दुरात्मना । शपथान्विविधानादौ इत्चाभीतेनछद़ना 
चिष्णुस्तुकपटाचार्यः कुहकः शपथाकरः । नानारूपघरः कामं वलङद्वम्भपण्डितः | 
ऋत्वाकोलाकृतियेन हिरिण्याक्षो निपातितः । दिरण्यकशिपुर्येनन्टलिंहेंनच घातितः॥ 
नाहं तद्वशगोनूनं भवेयं दनुनन्द्नः | विश्वासं नेघ गच्छामि देवानां कुत्रकदिचित्‌ 
किकरिष्यति मे विष्णुरिन्द्रोचावळवत्तरः । रुद्रोचाऽपि नमे शक्तः प्रतिकतुं रणांगणे | 
त्रिविष्टपं ग्रहीष्या मि जित्वेन्द्रं चरुणंयमम्‌ । घनद्ंपावकञ्चेव चन्द्रसूयौंचि घिजत्यच 
यज्ञभागभुजः सर्वे भविष्यामोऽद्य सोमपाः । जिवा देचसमूहञ्चघिहरिष्यामिदान्| 
न मे अयं सुरेम्यश्च वरदानेन दानवाः । मरणं न-नरेभ्यञ्च नारी कि मे करिष्यति 
पाताळपर्वतेम्यश्च समाहयघरान्वरान । दानधान्ममसेन्येशान्कुर्वरतु त्वरिताश्वराः॥. 
एकोऽहं सर्वदेवेशान्विजेतुं दानवाक्षमः । शोभार्थं चः समाहय नयामि सुरसंगमे | 
शटङ्गाम्याञ्च खुराम्याञ्च हनिष्ये5हंसुरान्किल । नमेभयंसुरेभ्यश्च घरदान प्रभावतः| 
अवध्योऽहं सुरगणेरसुरैर्मानवैस्तथा । तस्मात्सज्ञा भवन्त्वद्य देवळोकजयाय वै ||. 
जित्वा सुरालयं दैत्या विहरिष्यामि नन्दने। ' 
* मन्दारकुसुमापीडा देवयोषित्समन्विताः ॥ ४७ ॥ 
कामघेनुपयोत्सिक्ता: सुधापानप्रमो दिता: । देवगन्धर्वमीता दिन्त्यलास्यसमन्तिर्त| 
उर्वशी मेनेकॉरॅस्ना छताची थे तिडोचंमा | Digitized by सेना मिश्रकेशी मदोत्कट 


चतुर्थोऽध्यायः ]  देवैःसहमदिषासुरवधपरामर्शवर्णनमङ् ३४२ 
, बिपरचित्तिप्रश्तयो -ठत्यगीतविशारदाः । रक्षयिष्यन्ति च: सर्वाचानासचनिघेवणे:॥- 
| सर्वेसज्ञाभवन्त्वद्य रोचतां गमनं दिवि। संग्रामार्थ सुरैः साधं कृत्वामड्कलमुत्तमम्‌ 
' रकषणार्थञ्च सर्वेषां भागेंचं सुनिसत्तमम्‌। समाहूय च सम्पूज्य स्थाप्ययज्ञेगुरु परम्‌ 
व्यास उवाच 
इति सन्दिश्य देत्येन्द्रान्महिषः पापधीस्तदा । 
जगाम त्वरितोराजन्भवनं स्वं मुदाऽन्वितः ॥ ५३॥ 
इतति श्रीदेचीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
सगवती माहात्म्ये देत्यसैन्योद्योगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
| देवेःसहमहिपासुरवधपरामशवणनम्‌ 


व्यास उवाच 

गते दते सुरेन्द्रोऽपि समाहूय सुरानथ । यमवायुघनाध्यक्ष वरुणानिदमूचिवान्‌ ॥ 
-महिषो नाम दैत्येन्द्रो रम्भपुत्रो महावलः । वरद्पमदोन्मत्तो मायाशतविचक्षणः ॥ 
तस्य दूतोऽद्य सम्प्राप्तः प्रेषितस्तेनभोःसुराः । स्वर्गकामेनलुव्येन मामुवाचेद्वशंवचः 
_चजदेचालयं शक्र यथेच्छं व्रज चासच । सेवां वा. कुरु दैत्यस्य महिषस्य महात्मनः 
सावान्दानचेन्द्रोऽसौ स ते बृत्ति विधास्यति । नतेषु भत्यभूतेघुनकुप्यदि कदाचन 
गोचेयुदामदेवेशसेनोद्योग कुरु स्वयम्‌ । गते मयि स दैत्येन्द्रस्त्वरितः समुपेष्यति 
स्युच्वा स गतोदूतो दानवस्यढुरात्मनः । किंकतंव्यमतःकारय चिन्तयध्वंसुरोत्तमाः 
। शेदोःपि न चोपेक्ष्यः शत्रुबेळचता खुरा: । विशेषेण सदोद्योगी वल्वान्बलदर्पितः॥ 
उपम; किळ कर्तव्यो यथाबुद्धि यथावलम्‌ | दैवाधीनो भवेन्नूनंजयोवाऽथपराजयः 
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३४२ “क देवीभागवतपुराणम्‌ # '[ ५ स्कन्धे 
सवेथा साधुभिः कार्य विचार्य च पुनः पुनः ॥ १०॥ | 
यानसप्यधुना नेव कतेव्यं सहसा पुनः । प्रेक्षकाः प्रेषणीयाश्च शीघ्रयाः सुवेशा 
इङ्गितज्ञाश्चनिःसंगा निर्पृहाःसत्यवादिनः । सेना मियोगं प्रसथानंचलसंस्यां यथार्थः 
चीराणां च परिज्ञानं छृत्याऽऽयान्तु त्वरान्विताः । 
ज्ञात्वा दैत्य पतेस्तस्य सैन्यस्य च वलावलंम्‌ ॥ १३ ॥ 
करिष्यामि ततस्तूणं यानं वादुर्गसंग्रहम्‌ । “बिचार्यखलुकतंव्यंकायंचुद्धिमता सदाः 
सहसा चिहितं कार्य दुःखद सर्वथा भवेत्‌। | 
तस्माद्विसुश्य कतेव्यं सुखदं सवंथा वुधैः । नाऽत्र मेद्‌ विधिन्यांय्यो दानवेघुचसर्वथा 
एकचित्तेषु कारयेऽस्मिस्तस्माञ्चारात्रजम्तु वे । 
ज्ञात्वा बलावल तेषां पश्चान्नीतिविचार्य च ॥ १६ ॥ 
विधेयाविधिवत्तज्ज्ञस्तेषु कार्यपरेषुच । अन्यथा चिहितं कायं विपरीतफलमप्रदम्‌॥ 
सर्वधा तद्गवेन्नूनमज्ञातमौघधचं यथा | 
व्यास उवाच 
इति संचिन्त्य ते: सर्वे: प्रणिञ्चि कार्यवेदिनम्‌ ॥ १८॥ 
प्रेषयामास देवेन्द्र: परिज्ञानाय पार्थिव । दृतस्तुत्वरितोगत्वा समागम्य खुराधिपम 
निवेदयामास तदा सर्वेसेन्यवळावलम्‌ । f 
ज्ञात्वा तद्वलमुद्योगं तुरापाडतिबि स्मितः ॥ २० ॥ | 
देवानचोदयच्तूणं समाहय पुरोदितम्‌ । मन्त्रं मन्त्रचिदा श्रेष्ठ चकार जिद्शेश्वर | 
उचाचांग्रिरसश्रेष्ठं समासीनं घरासने | 
इन्द्र उवाच - | 
भो भो देवगुरो विद्वान्कि कतंव्यं बदस्च नः ॥ २२॥ | 
स्वेोऽसिसमुत्पन्नेकाये त्वं गतिरद्य नः | दानवोमहिषो नास महावीयॉमदान्वितः । 
'योदुुकास;समायातिबद्दमि्दाततेच तः.) तत्र प्रतिक्रियाकार्या त्वयामंजविदा चुना 
तेषां शुक्रस्तथा त्वं मे विष्नहर्ता सुसंमतः । 


चतुथोध्यायः ] # भयातुर्द्रादिदेवतासुरगुरुसहपरामर्शवर्णनम्‌ # ३४३ 
व्यास उवाच 
तच्छूत्वा वचनं प्राह तुरासाहं वृहस्पतिः ॥ २५ ॥ 
विचिन्त्य मनसा कामं कार्यसाधनतत्परः । 
> गुरुरुवाच 
स्वस्थो भव सुरेन्द्र त्वं धैयंमालंव्य मारिष ॥ २६ ॥ 
व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यंथैयंमाशु वै । जयाजयौ सुराध्यक्ष देवाधीनी सदेवहि 
स्थातव्यं धयेमालंब्य तस्मादुवुद्धिमतासदा । भवितव्यं भवत्येव जानन्षेव शतक्रतो 
उद्यमः सर्वथा कार्यो यथापौ रुषमात्मनः । सुनयोऽपि हि मुच्यथंमुद्यमैकरताः सदा 
दैवाधीनञ्ज जानन्तो योगघ्यानपरायणाः । तस्मात्सदेवकतेव्यो व्यवहारो द्तोद्यमः 
सुखं भवतु घा मा वा देवेकापरिदेधना । विनापुरुषकारेणकदाचिट्सिद्धिमाप्नुयोत्‌ 
अन्धवत्पङ्खुवत्कामं न तथा सुदबाहयेत्‌ । इते पुरुषकारेऽपि यदि सिद्धिने जायते ॥ 
न तत्र दूषणं तस्य देचाधीने शरीरिणि । कार्यसिद्धिन सैन्येऽस्ति न मन्त्रेनचमंत्रणे 
न रथेनाऽऽयुश्े नूनं देचाधीना खुराधिप.। बलवान्कटेशमाप्नो तिनिर्दटसुखमश्नुते 
बुद्धिमान्क्रुधितः दोते निर्वुद्धिभोंगवान्मवेत्‌ ! 
न कातरो जयमाप्नोति शूरो याति पराजयम्‌ ॥३५॥ = 
. पेवाधीने तु संसारै कामं का परिदेवना । उद्यमे योजयेर्नूनं भवितव्यं सुराधिप ॥ 
` दुःलदे सुखदेचाऽपि तत्र तौ न विचिन्तयेत्‌। ` 
दुःख दुःखा धिकान्पश्येट्सुखे पश्येत्सुखा धिकान ॥ ३७ i आ 
आत्मानेहर्षेशो काभ्यां शत्रुभ्यामिव नार्पयेत्‌ | धेय॑मेचाबगम्तव्यं दृष्शोको द्रदेवु८; ॥ 
भधेयोद्याद्श दुःखं ननु धैयैस्तिताद्शम । दमं सहत्वं वै समये सुखडुःखयोः 
हषेशोकोद्गवो यत्र न भवेद्‌ बुद्धिनिश्चयात्‌। उ 
कि दुःखं कस्य वा दुःखं निर्गणोऽहं सदाऽव्ययः ॥ ४०॥ 
चतुविशतिरिक्तोऽस्मि किं मे दःखं खुलं च किम्‌ । 
णस्य छुत्पिपासे नख शोकॅमॅच्छेने RLY 53 Foundation USA 
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जरासत्यू शरीरस्य षट्टमिरहितः शिवः । शोकमोहीशरीरस्य गुणी किमे5त्र चिन्तन | 
शरीरंनाहमथवातत्सम्बन्धीन चाप्यहम-। सप्तेकषोडशादिध्योविभिन्नो5हंसदासुरु | 
प्रकतिविछृतिर्ना5हं किमेदुःखं सदापुनः । इति मत्या सुरेश त्वं मनसा भच निर्मम; 
उपायः प्रथमोऽयं ते दु:खनारो शतक्रतो | ममतापरमं दु.खं निर्ममत्वं पर सुखम्‌॥ 
सन्तोषाद्परं नास्ति सुखस्थानं शचीपते । अथवा यदि न ज्ञानं ममतानाशने किल 
ततोविवेकःकतेव्यो भवितव्ये सुराधिप । 
प्रारब्ध कर्मणां नाशो नाओगाल्नक्ष्यते किल ॥ ४७॥ | 
यद्भावि तद्गवत्येव का चिंतासुखदुःखयो: । खुरे: सर्चेःसहार्येर्चा चुदुध्याचातवसत्तम 
खुखं क्षयाय पुण्यस्य दु:खं पापस्य मारिष । तस्मात्सुखक्षयेहष:कतंव्यः सर्वथावुधेः 
अथवामन्त्रयित्बाऽद्य कुरु यत्नं यथाविधि । छते 'यत्नेमहाराज भविततव्यंभचिण्यति 
इति श्रीदेवीभागवते मदापुराणेऽष्टादशखाहरुयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
मयातुरडइन्द्रादिदेचाःसुरगुरुसहपरामर्शवर्णनंनामचतुथो ऽध्यायः ॥2॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


विष्णोराराधनातथादेत्यसैन्यपराजयोतरणनम्‌ 
व्यास उवाच 


` इृति श्रुत्वा सहस्राक्षः पुनरादद वृहस्पतिम्‌ । युद्धोद्योगं करिष्यामि हया रेर्नाशनायचे 
नोद्यमेन विना राज्यं न सुखं नचवे यश: । निरुद्यमं न शंसन्ति कातरानचसोद्माः 
यतोनांभूषणंज्ञानं सन्तोषो हि द्विजन्मनाम्‌ । उद्यम शज्रुहननं भूषणं भूतिमिच्छताम्‌ 
उद्यमेन हतस्त्वाप््ो नमु चिर्वल एव च । तथैनं निहनिष्यामि महिषं सुनिसत्तम ॥४ 


४ देखणुरुस्त्व हरिनू"ं र यः ॥५॥ 
ह नारन्पठ पर बजमायुधसुत्तमम्‌ Shastri Se 'हायस्तु, ज्ञश्रोसापत्िरल़्र 
रक्षोध्नाच्पट में सांधी कराम्पय समुद्यमम्‌ । स्वसेन्यामिनिवेश्य मदिषंप्रतिमानद 
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व्यास उचाच 
इत्युक्तो देवराजेन चाचस्पतिरुवाच ह । सुरेन्द्र युद्धसंरक्त स्मितपूवं घचस्तदा ॥9॥ 
वृहस्पतिरुवाच 
ब्रेय्यामिन चाहं त्वां न च निवारयाम्यहम्‌ । सं दिग्धेऽत्रजयेकामं युध्यतश्च पराजये 
न तेऽत्र दूषणं किञ्चिद्व चितव्येशचीपते । सुखंचायदि वा दुःखंचिहितं च भविष्यति 
न मया तत्परिज्ञातं भाविदुःखं सुखं तथा । यद्वार्याहरणे प्रापतं पुरावासच वेत्सि हि 
शशिना मे हृताभार्या मित्रे णामित्रकर्शन । स्वाश्रमस्थेन सम्प्राप्तंदुःंसर्वखुलापहम्‌ 
बुद्धिमान्सचेलोकेषु विदितोऽहं सुराऽधिप। 
क्क मे गता तदा बुद्धियंदा भार्या हृता वलात्‌ ॥ १२॥ 
तस्म्ादुपायः कतंव्यो चुद्धिमद्विःसदानरे: । कार्यसिडिःसदानूनं दैचाघीनासुराधिप 
व्यास उवाच 
तच्छृत्वा चचनं सत्यं शुरोःखाथंशची पतिः । ब्राह्मणं शरणंगत्वा नत्वाचचनमत्रचीत्‌ 
पितामह सुराध्यक्ष दैत्योमहिषसंज्ञकः । ग्रहीतुकामः स्वगं मे बलोद्योगंकरोत्यर्म्‌ 
अन्येचदा नवाःसर्वतत्सैन्यंसमुपस्थिताः । योदुघुकामामददावीर्याःसर्वे युद्धविशारदाः 
तेनाइंभीतभीतोऽस्मि त्वत्सकाशमिहागत । 
सर्वज्ञो$सि महाप्राज्ञ साहाय्यं कर्ठुमहेसि ॥ १३॥ 
ब्रह्मोचाच क 
गच्छामः सर्व एवाद्यकेळासंत्वरितावयम्‌ । शंकरं पुरतःदत्वाविष्णुक्ववालनाम्वरम, 
ततो युद्ध ्रकतंव्यं सर्वैः सुरगणेःसह । मिठित्वामन्त्रमाधाय देशंकाळं घिचिन्त्यच 
लायलम विज्ञाय चिचेकमपहाय च | साहसं तु प्रकुर्वाणो नरः पतनमृच्छति ॥२० 
ब्यास उचाच 
सक्षिशम्य सहस्राः केलास निर्जगामह । ब्रमण परतः त्वा लोकपाल समन्वितः 
झा शंकर गत्चा ददमतु इत्य ययौँ वगय त ॥ 
स्तुत्वा तं देचिदैचैश कीर्यभ वोच खीतमनम्ण मडिप्रतदवं तोत, तदू मदो ताव 


३४६ कै देचीभागवतपुराणम्‌ ३ [५ स्कन्धे 


तदाकण्य भयं तस्य विष्णुईघाबुवाच ह । करिष्यामो वर्ययुद्ध हनिष्यामस्तुदु्जयम 


व्यास उवाच ` 
इति तेनिश्चयंत्वाब्रह्मविष्णुहरीश्वराः । स्वानिस्वानि समारुह्यवाहनानिययुःसुराः 
अह्या हंस समारूढो] विष्णुर्गरुडचाहन: । शङ्करो वृषभारूढो वृत्रहा गजसंस्थितः ॥ 
मयूरचाहनः स्कन्दो यमोमहिषचाइनः | छृत्वा सैन्य समायोगं यावत्ते निर्ययु:सुराः 
ताबद्दत्यवल प्राप्तं इतं महिषपालितम्‌ । तत्राभूत्तभुळं युद्धं देवदानव सैन्ययोः |; 
वाणेः पड्रौस्तथाप्रासेर्मसल अच परश्वधेः । गदाभिः पट्टिशैः शूलेश्चक्रेश्च शक्तितोमर: 
सुद्दरेभिन्दिपालेश्व हलैश्षैचातिदारुणै: । अन्यैश्च विविधैरख्निजञ्चुस्ते परस्परम्‌ ॥ 
सेनानी चिक्षुरस्तस्य गज़ारूढो महाबल: । मघचन्तं पञ्चमिस्तैः सायकःसमताडयत 
तुरापाडपि तांश्छित्त्वा बाणेर्वाणांस्त्वरान्वितः । 
हृदये चा£चन्द्रेण ताडयामास तं कृती ॥ ३२॥ 
चाणाहनस्तु सेनानीः पाप मूर्च्छाङ्गजोपरि | करिणं बञ्रघातेन स जघान करे ततः 
तद्टज्राभिहतोनःगोभझःसैन्यंजगाम ह | ष्ठा तं देत्यराटकुद्धोविडलाख्यमथात्रवीत्‌ 
गच्छ वीर महावाहो जहीन्द्रं मदगर्वितम्‌ । 
वरुणांदीन्परान्देचान्हत्वाऽऽगरछ ममान्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्यास उचाच 


तच्छूत्वावचनंतस्यचिडाला५५ख्योमहावल: । आस्ह्यचारणंमत्तंजगामत्रिदशाध्िपम्‌ - 


चासवस्तंसमायान्तं दृष्ट्रा क्रोध्रसमन्वित: । जधघानविशिखेस्तीक्षणेराशी विपसमप्रमैः 
स तु च्छित्वा शारांस्तूणं स्वशरेश्चापनिःसतै: । 
पञ्चासद्विजंघानाऽऽशु वासवञ्च शिलीमुखैः ॥ ३८॥ 
तथेन्द्रो ऽपि च तान्वाणा श्छित्वाकोपसमस्वितः | 
जघानचिशिखेस्तीकणेराशीविपसमप्रभ: ॥ ३६॥ 

स तु च्छित्त्वा शरांस्तूर्ण स्वशरैश्वापनिःसतत: : । गदया ताडयामरससजेलरुसक्करो परि 


निर्दती ट्‌ नीम Satya Vrat Skastri Collection, Ne 
स्वकरे निर्हती भी कारातस्चर मुहुः । परिवृत्य जघानाशु दैत्यसैन्यं भयातुरम्‌ 
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दानवस्तु गजं घीक्ष्य परावृत्य गतं रणात्‌ । समाविश्यरथेरम्येजगामाऽऽशुसुरात्रणे 

तुराषाडपि तं वीक्ष्य रथस्थं पुनरागतम्‌ । अहनद्विशिखैस्ती&णेराशीवियमसमप्रमः 

सोऽपि क्रुद्धश्वकारोग्रां वाणवृष्टि महावलः । वभूव तुमुलंयुद्धं तयोस्तत्र जयैपिणोः 

इन्द्रस्तु बलिनं दृष्टा कोपेनाकुलितेन्द्रियः । जयन्तमग्रतः कृत्वा युयुधे तेन संयुतः ॥ 

जयन्तस्तु शितैर्वाणैर्तं जघान स्तनान्तरे । पञ्चभिः प्रवळाइष्टैरसुरं मद्गवितम्‌ ॥ 

स वाणाभिहतस्तावन्निपपात रथोपरि | अतिवाह्य रथं सूतो निजेगाम रणाजिरात 
तस्मिन्विनिर्गते दैत्ये विडालाख्येऽथमूच्छिते । 


~ ~ र 


जयशस्दोमहानाशीद्डुन्दुभीनाञ्च निःस्वनः ॥ ४८॥ 
सुराःप्रमुदिताःखवे तुष्टुडु॒स्तं शचीपतिम्‌ । जगुर्गन्धर्वपतयो नदृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
चुकोप महिषः श्रुत्वा जयशब्दं खुरैः इतम्‌ । प्रेषयामास तत्रैव तान्न परमदापहम्‌ ॥ 
ताप्रस्तु बहुभिः साथ समागम्यरणाजिरे। शरवृष्टि चकाराऽऽशुतडित्वानिवसागरे 
वरुणः पाशमुद्यस्य जगाम त्वरितस्तदा । यमश्च महिषारूडो दण्डमादाय निर्ययौ ॥ 

तत्र युद्धमभूदुघोरं देवदानबयोमिथः । वाणेः खड्गैश्च मुंसलैशक्तिमिश्व परश्वधैः 
दण्डेन निहतस्ताम्रो यमहस्तोद्यतेनच। न चचाळ महावाइुः संग्रामांगणस्तदा॥ 
चापमाङृष्यवेगेनमुक्तवातीत्राञ्छिलीसुखान्‌। इनद्रादीनहनत्तूणंताभ्रस्तस्मिनूणाजिरे 

तेऽपि देवाः शरै दिव्यैनिशितेश्च शिलाशितैः । 
निजध्चुर्दानवास्क्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चुकुशुः ॥ ५ मिनल के 
निहतस्तैः सुरे दैत्यो मूर्च्छामापरणांगणे । हाहाकारोमहानासीदत्यसन्येभयाऽठर 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशखाहर्या संहितायां पञ्चमस्कन्धे 


देत्यसैन्यपराजयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


न्न 
बन चली 
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ब्ठोऽध्यायः 
महिषासुरइन्द्रादिदेवेःसहयुद्धवर्ण नम्‌ 
व्यास उवाच 
ताम्रेथ मूछिते देत्ये महिष: क्रोधसंयुतः । समुद्यम्य गदां गुर्वी' देवाचुपजगाम ह॥ 
'तिष्ठन्त्वद्य सुरा: सर्वे हन्म्यहं गदया किल । सर्वे वलिमुजः कामं वलहीनासदेच हि 
इत्युच्वाऽसौ गजारुढं सम्प्राप्य मदगर्चितः । जघानगद्या तूणं बाइमूले महाभुजः 
सोऽपि वज़ेण घोरेण चिच्छेदाशु गताञ्चताम्‌। 
परहुकामस्त्वरितो जगाममहिषं प्रति ॥ ४॥ 
हयारिरपिको पेन खड्गमादाय सुप्रभम्‌ । ययाचिन्द्र महाचीरयंप्रहरिष्यक्षिघान्तिकम्‌ 
चभूव च तयोर्य॑द्ध सवेलोकभयावहम्‌ । आयुघैविविधैस्तत्र मुनिविस्मयकारकम्‌ ॥ 
` चकाराऽऽशु तदा दैत्योमायांमोहकरी किल । 
शाम्बरं सर्वछोकश्नीं मुनीनामपि मोहिनीम्‌ ॥ ७॥ 
को टिशोमहियास्तत्रतद्पास्तत्पराक्रमा: । दृहशुःसायुधा:सर्व निध्नन्तोदेवचाहिनीम 
मघवा विस्मितस्तत्र दृष्टा तां दैत्यनिमिताम्‌ । 
सायां मोहकरीं किल ॥ ६ | 


पलायनपराः खर्चे वभूवुर्मोहिता: सुराः । ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्मरणं चक्रुरुद्यताः ॥ 
त्जाजग्मुश्वकाजेशा:स्सतमात्रा:सुरोत्तमा: । हंसताश््येवृषारुढास्त्रातुकामावरायुधाः 
शौरिस्तांमोहनीं इट्टा खुदशोनमथोज्ज्चलम्‌ । सुमोच तत्तेजसैचमायाखाबिळयं गता 
३ घीक्ष्य तान्महिषस्तत्र १ | 

योदुघुकाम: समादाय परिघं समुपाद्रचत्‌ || 


महिव | (3 tC है at नेनि शिकु i IW १४॥., 53 Foundation USA , 
{ stri Collection, Ne ९ ष्ट - 


पष्टोपध्यायः ] ॥ मंदिषासुरइन्द्रा दिदेवेःसहयुद्धवर्णनम्‌ क्क ३४६ 


असिळोमाचिनेत्रश्च आष्कलो ऽन्घकएवच । एते चान्येचवहुवो युद्धकामाचिनिर्ययुः 
सन्नद्धाधृतचापास्ते रथारूढा मदोद्धताः । परिवबुः खुरान्सर्वान्वृकाइच सुवत्सकान्‌ 
बाणवृष्टि ततश्षक्रुदांनचा मदगविताः । सुराश्चापि तथा चक्रुः परस्परजिघांसवः ॥ 
अन्धको रिपुमासाद्य पञ्चचाणाञ्छिलाशितान्‌। 
मुमोचविष संदिग्धान्कर्णा५५कृष्टामहाबळान ॥ १६॥ 
चासुदैवो५प्यसम्प्राध्तान्विशिखानाशुगैस्तदा । चिच्छेदतान्पुनःपञ्चमुमो चरिपुनाशकः 
तयो परस्परंयुद्धं बभूव हरिदैत्ययोः । बाणासि चक्रमुसलेगेदाशक्तिपरश्वधे: ॥२१॥ 
महेशान्धकयोयुंद्ध॑ तुसुलं लोमहषेणम्‌ । पश्चाशद्दिनपर्यन्तं बभूव च परस्परम्‌ ॥२२ 
इन्दवाष्कलयोस्तडन्महिषासुर रुद्रयोः । यमत्रिवेत्रयोस्तद्वन्महाइनुधनेशयोः॥. २३॥ 
अखिलोमचंरुणयोर्यद्धं परम दारुणम्‌ । गरुडं गदया देत्यो जघान -हरिवाहनम्‌ २४ 
स गदापातसिन्नांगो निःश्वसञ्चच तिष्ठते । शौ रिस्तंदक्षिणेनाशुहस्तेनपरि सान्त्वयन 
स्थिरं चकार देवेशो वेनतेयं महावलम्‌। 
समाकृष्य धनुः शाङ्खं सुमोच विशिखान्वद्दन ॥ २६ ॥ 
अन्धको परिको पेनहन्तुकामोजनादैनः । दानवोऽपिचतान्वाणांशरिच्छेदस्वशर शितेः 
पञ्चाशङ्िदरि कोपाजञघान च, शिलाशितैः । 
घास्नुदेबो5पि तांस्तू्ण वञ्चयित्वा सरोत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्रे मुमोच वेगेन सहस्रारं सुदर्शनम । त्यक्तं खुदशेनं दूरात्स्वचक्रण न्यवारयत्‌ ॥ 
ननाद च महाराज देवान्संमोहयक्षिव | दृष्टा तु विफल जातं चक्रे देवस्यशाङ्गिण? 
जग्मुःशोक सुराः सव जद्दणु रदाननवास्तथा । 


- चासुप्रेचो५पि तरसा दृष्टा देवाज्छुचा55वरतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
गदां कौमोदकौं धृत्वा दानवंसमुपाद्रवत्‌। त. जघानातिवेग्रेनमूथ्निमायाविनं हरि 


वोऽ पितंदरष्वासमाय क्रुघाऽन्वित 
माजुगामरमानाथंज्रासयन्नतिगरजितैः । बासुरैवोऽपितंवद्वासमातान्त ल 
चापज्य शुरबृश्चिकारा55 शु भगवान 
नित्त कोख ह्लकारनत्दसन्खपान ew Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


३५० ` ® देवीभागवतपुराणम्‌ ` : [ ५ स्कन्धे 
` सोऽपि चिच्छेद याणौधेस्ताञ्छरान्गगने रितान्‌ । 
तयोयुंद्धमभूदाजन्परस्पर भयावहम्‌ ॥ ३६ ॥ ५ 
गाद्या ताडयामासकेशको मस्तकोपरि। स गदा'मिहतोमूध्नि पपातो ब्याँसुमूछितः 
हाहाकारो महानासीत्सैन्येतस्यसु दारुण: | 
स विद्दायव्यथांदैत्यो मुहूर्तादुत्थितः पुनः ॥ ३८ ॥ 
` गृहीत्वापरिघं शीर्ष जघान मधुसूदनम्‌ । परिघेणाहतस्तेन मूर्छामाप जनाईनः ॥३६ 
सूछितं तसुवाहाणु जगाम गरुडो रणात्‌ । पराज्त्ते जगन्नाथे देचा इन्द्रपुरोगमाः॥ 
। अयं प्रापुः खढुःखर्ताश्चुक्रुशु्र रणाजिरे | कंदमानान्सुरान्वीञ्य शङ्कर: घूलभृत्तदा 
:' महिषं तरसाऽभ्येत्य प्राहरद्रोषसंयुतः । सोऽपिशाक्तिसुमोचाथ शङ्करस्योरसिस्फुटम्‌ 
जगे ख च दुष्टात्मा वञ्चयित्वा त्रिशूळकम्‌ । 
शङ्करोऽपि तद्ग पीडां न प्रापोरसि ताडितः ॥ ४३ ॥ 
तं जघान त्रिशुल्लेन कोपादरुणलोचनः | संख्गनं शंकर द्रा महिषेण दुरात्मना ॥ 


जयामसम्सुखस्तावत्संग्ामार्थमहा भुजः ॥ मादिषवपुरास्थाय धुन्वन्पुच्छंससुत्करम्‌ 
` चकार भैरवं नादं त्रासथक्षमरानपि | सुन्वञ्छृङ्गे महाकायो दारुणों जलदो यथा ॥ 


श्टङ्गास्यां पार्वताब्छूगां श्रिक्षेप भ्रशमुत्कटान । 
दृष्टा तो तु महावीर्यौ दानवं देवसत्तमी ॥ ४६ ॥ 


-चक्रलुर्चाणबृष्टि च दानयो परिदारुणाम्‌ । कुर्चाणौ चाणबृष्टि तौ दृष्टा हरिहरौहरि॥ , 


चिच्छेप गिरि खङ्गन्तु पुच्छेनावृत्य दारुणम्‌ । 


-चिशिखैः रतधाचक्रेचक्रेणाशुजघानतम्‌ । हरिश्वक्राहत: संख्ये मूर्छामापस दैत्यराट्‌ 

'उत्तस्थौच झणान्नूनं मानुषं वपुरास्थितः । गदापाणिमहाघोरो दानच:पर्वेतोपमः 
लना 2202 नादो च्चैभबयक्रमरॉनयि(। 0 & तच्छुत्वा MT ft itize Foundation 

मैना ननादोच्त्रसीवयक्मसानपि ङ्त गध चणुःपांचजन्यंससुञ्ञ्चलम्‌ 


५-८ 
१-ननन->>>>>>>>>>- 
श्र 
>>> 


तमोऽध्यायः ] कै पराजितदेवताशंकरशरणगमनवर्णनम्‌ * जा 


ूत्यामास तरसा शाब्दं कतुं खरस्वरम्‌ । तेन शब्देन शङ्कस्य भयत्रस्ताञ्च दानवा: ॥ 
वभूवुर्मुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ५६ । 
इति श्रोदेबोभागवते महापुराणेऽएादशसाहरुयांसंहितायां पञ्चमस्कन्धे 
महिषा खुरgन्द्रा दिदेवेःसहयुद्धवर्णनंनाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


पा" 


` सत्तमो5्यायः 


परा जितदेवताशङ्करशरणगमनवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
अघुरान्म हिषो दृष्टा विषणणमनसस्तदा । त्यक्तवा तन्माहिषं रूपं वभूव सुगराडसी 
इत्वा नादं महाघोर विस्तार्य च महासटाम्‌ । पपातसुंरसेनायां त्रासयक्षखदंशन: 
गरुडञ्चनव्वाऽऽघातेः कृत्वारुधिरघिप्लुतम्‌ | जघान च भुजेविष्णुंनखाघातेनकेसरी 
'चाखुदेचो पि तं दृष्टा.चक्रमुद्यम्य वेगवान । 
हन्तुकामो हरिःकाममवांपाऽऽशु क्रुघाऽन्वितः ॥ ४॥ 
याबद्य रिपंवेगाञ्चक्रेणा सिज्ञघानंतम्‌ । तावत्खो ऽतिवलःशउङ्गीशउङ्गाभ्यान्यहनद्धरिम्‌ 
वासुदेवो चिषाणाभ्यां ताडितोरसि विहृलः | पळायनपरोवेगाळगाम भुवनंनिजम्‌ 
तं दृष्टा हरि कामंशङ्कुरोऽपिभया न्वितः । अवध्य त पर मत्वा ययौ कॅलासपचंतम्‌ 
व्मापि च निज धाम त्वरितःप्रययौभयात्‌। मघवावञ्रमाळव्य तथावाजीमहावलः 
बरुण: शक्तिमालम्ब्य घैय्येमालम्ब्य संस्थितः । 
„ ` यमोऽपि दण्डमादाय यत्तः समर तत्परः ॥ ६ ॥ डा 
ततो यक्षाधिपः कामं चमूच रणतत्परः | पावकः शक्तिमादाय केन 40 
नेझकाश्रिपति; सूयं .समवेतौ स्थिंताबुभी । वीक्ष्य तं दानवश्र "उ सया 


सद्वशानिच 
एवस्मिज्नन्तरेकुडं देल्यसेन्यः ख़म्रध्यगात0 बिसजत्वाएजालानिक्रादि by 5311:00109101 USA 


३५२ क देवीभागवतपुराणम्‌ & . [ ५ सकन्धे | 


रुत्वाहि माहिष रूपं भूपतिः संस्थितस्तदा । 

देवदानव योधानां निनाद्स्तुमुळोऽभवत्‌॥ १३ ॥ 
ज्याघातश्च तलाघातो मेघनाद्समो ऽभवत्‌ । संग्रामे सुमहाघोरे देवदानवसेनयोः |; 
शउङगम्यां पावेताळ्छूगांश्रिक्षेप च महाचलः । जघान सुरसंघांच्य दानवो मदर्गावतः 
' खुरघातेस्तथा देचान्पुच्छस्य भ्रमणेन च। स जघान रुपाऽिष्टो महिष: पंरमादुतः 


ततोदेवाः स गन्धर्वा भयमाजग्सु रुद्यताः। | मघवा: महिषं दृष्टा पलायनपरोऽभवतृ 


सङ्गरं सम्परित्यज्य गते शक्रे शचीपतौ । , 

यमो धनाधिपः पाशी जग्मुः सर्वे भयाऽऽतुराः ॥ २८ ॥ 

' महिघोऽतिजयं मत्वा जगाम स्वग्रहंततः | ऐराघतं गजं प्राप्य त्यक्तमिन्द्रेणगच्छतः 
तथोच्चःश्रवसं भानोः कामधेनु पयस्विनीम्‌ । 
स्वलेन्य लम्ब्रतस्तू्णं रवर्ग गन्तुं मनो दधे ॥ २० ॥ . 

तरसा देबसइनं गत्या स महिषासुरः । जमाह सुरराज्यं चे त्यक्तं देवैर्भयाऽऽतुरैः॥ 
इन्द्राऽऽसने तथा रम्ये दानचः समुपाचिशत्‌। 
दानवान्थापयामास देघानां स्थानकेषुसः ॥ २२ ॥ 

एवंचर्षशतंपूणं त्वा युद्धं सुदारुणम्‌ । अवापैन्द्रपद्‌ कामं दानवो मद्‌ गर्वितः ॥ 

निजेरा निर्गता नाकात्तेन सर्वेदतिपी डिताः । एवं वहनि वर्षाणि बश्रमुर्गिरिगहरे ॥ 


थान्ताः सर्वे तदा राजन्त्र्माणं शरणं ययुः । प्रजापति जगन्नाथ रजोरूपं चतुर्मखम्‌. 


पद्मासनं वेद्यम सेवितं सुनिमिः स्वजः 1 मरीचिप्रमुखेः शांतेवेदवेदाङ्गपारगैः ॥ 
'किन्नरे: सिद्धगन्धर्वेश्चारणोरगपञ्नगैः | तुष्डुडुमेयभीतास्ते देवदेवं . जगद्गुरुम्‌ ॥. 
परर देवा ऊचुः र 
घातः किमे तद्खिला55तिहराचुजन्मजन्मा5भिवीक्ष्य न द्यां कुरुषेछुरान्यत्‌ ॥. 
सम्पीडितानूणजजितानसुरा धिपेन स्थानच्युतान्गिरिगुहाङत सन्षिवासम्‌ ॥ २८: 
. पुत्रान्पिता किमपराधशतैः समेतान्संत्यञ्य लोभ 
` अस्त्व खुरांस्तव-पदाम्तुजभर्चियकोन्दैत्यादि 2 छपणान्यडुपेक्षसे5द्य । 


रहितः कुरते5तिवुःस्थान ॥ 


~| 


उोऽध्यायः ] - क परा जितदेवानांशडुरशरणगंमनवर्णनम्‌ र व | 
अमरभुवनराज्यं तेन भुक्त नितान्तं मखहचिरपि योग्यं त्राह्मणैराददादि । 
सुरतरुवरपुष्पं सेवते5सी दुरात्मा .जलनिधिनिधिभूता गामसी सेवते ताम्‌ ॥ 
कि बा ग्रणीमः छुरकार्यमङ्ुतं जानासि देवेश सुरा रिचेष्टितम्‌ । 
ज्ञानेन सर्व त्वमशेषकार्य वित्तस्मात्यभो ते प्रणताः स्म पादयोः ॥ ३१ ॥ 
यत्राऽपि कुत्राऽपि ग॒तान्सुरानसौ नानाचरित्रैः खलु पापमानसः। 
पोड़ां करोत्येष स दुष्टचेष्टितस्राताऽसि देवेश विप्रेदि शं विभो ॥ ३२ ॥ 
नोचेद्वयं दावमहा झिपीडिता: कं शांतिकर्तारमनन्ततेजसम्‌ । 
यामः प्रजेशं शरणं सुरेष्टं धातारमाद्यं परिमुच्य कं शिवम्‌॥ ३३ ॥ 
र व्यास उवाच 
त सतुत्वाुराःसवे्रणेुस्तं प्रजापतिम्‌ । वद्धाजलिपुटाःसर्वे विषण्णवदनाभूशम्‌ 
गेस्तथापीडितान्द्वष्टा तदा लोकपितामहः । उवाचन्छद्ष्णयावाचा सुखंसज्ञनयत्रिव 
ब्रह्मोचाच 
कि करोमि सुराः कामंदानवोचरदर्पितः । खीवध्यो5सौनपुंवध्योविधैयंतत्रकि पुनः 
बजामोऽद्य खुराः सर्व केलास पर्वतोत्तमम्‌। न 
शङ्कर पुरतः कत्वा सवेकार्यविशारदम्‌ ॥ ३७॥ 
तो बज्ञाम चैकुण्ठं यत्र देचो जनाईनः । मिलित्वा देवकार्यञ्च विमशामो विशेषतः 
'्युक्वा हंसमारुह्य ब्रह्मा कार्यसमुच्चये । देवांश्च पृष्ठतः इत्वा केलाखा मिमुखोययो 
तावच्छिवोऽपि तरसा ज्ञात्वा ध्यानेन पद्मजम्‌ । 
आगच्छन्तं सुरैः सार्धं निर्गत्तः स्वग्रृहादुवहिः ॥ ती 
दा परस्परंती तु. छृताभिवादनौभृशम्‌। प्रणतौ च सुरे: सर्वे सन्तुष्टीसम्बभूबतुः 
सनानि पृथग्द्त्वा देवेभ्यो गिरिजापतिः । उपविष्टेषु तेष्वेव निषसादासनेस्वके 
तु कुशलप्रशन॑ व्रह्माणंवृधभध्वजः । पप्रच्छ कारणं देवान्केलासाऽऽगमनेविभुः 
- शिव उचाच हु 
पनाऽन हह सवसयः ।"मबता-्चामहाझाताहिव्दकाएपां किल A 
२३ 


३५9 ~ “¬ ¬> क देबोभागचतपुराणम्‌'अ :. . » 


& ब्रह्मोचाच 


i 
महिषेण सुरेशानपी ड्िताःस्वनिवा सिनः:। भ्रमन्ति गिरिडुगेष भंयच्रस्ता:सवास: 


यज्ञभुग्भहिषो जातस्तथाऽन्ये सुरशत्रघः | पीडितालोकपालाश्च त्क्रामद्यशरणंगत; 


' मया ते भवनं शम्भो प्रापिताःकार्यगौरघात्‌ । यद्यक्तंतद्विधत्स्वाचद्य सुरच्हायंसुरेक् 


त्वयि भारोऽस्ति सर्वेषां देवानां भूतभाचन !। 
1 “३ व्यास उचाच | 
इति तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करः प्रहसञ्चिच ॥ ४८ ॥ 
वचन श्लक्षणया वाचा प्रोवाच पद्मजं प्रति । 
शिव उवाच 
मवतघ इतं काय वरदानात्पुरा विभो ॥ ४६ ॥ 


अनथंदञ्च देवानां कि क्तेव्यमतः परम्‌ । ईद्रशो बळचाञ्छरः ` सर्वद्देवमयप्रदः॥५ 


का समथा बरा नारी तं हन्तुं मददपितम्‌ । न मे भार्यानते भार्यासंग्रामं न 
गत्वं ते महाभागे युयुधाते कथं पुनः। ` 
इन्द्राणीचमहाभाग न युद्धकुशला ऽस्ति हि॥५२॥ , 
काऽन्याहन्तुसमथाऽस्ति तं पापंमददपितम्‌ । ममेदं मतमद्चैव गत्वा देवं जनाई 


स्तुत्बातंदेवकार्याय प्रेरयामःसुसत्वरम्‌ । सो5तिवुद्धिमतांश्रेष्टो चिप्णुःसर्घारथसाझै 


मिलित्वावासुदेचं वे कर्तव्य कारये चिन्तनम्‌ । 
अपन च बुद्ध्या स सस्विधास्यति साधनम्‌ ॥ ५५॥ 
व्यास. उचाच 
इति स्द्रवचः थुत्वा ब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः । SE 0: 
उत्थितास्ते तथेत्युर्वा शिवेन सह सत्वराः ॥ ५६.॥ | 
सर्वे ययुविष्णुपुरम्प्रति,। मुद्रिताः जज 


५. ,20-0.,2101. पक्षिणश्च धा Collection. उुगन्या; Delhi शुभशंसिनः oundation USA 
- : जपि 


वाचस्तत्र iid पथि सवशः ॥ ५८ ॥ 440 


Se RC 


Fe # विष्णुपरामर्शनदेवानांशक्त्युपासनंशक्तिमाडुर्भाचचर्णनम्‌ # ३०५५ 
श्वाऽभवद्व्योम दिशश्च विमलास्तथा । गमने तत्र देवानांसवंशुभमिचाभचत्‌ 
इति थरीदेवीभायवते मदापुराणेऽएादशसाहरुयांसंहितायां पञ्चमस्कन्धे 

पराजितदेचताशङरशारणगमनचर्णनंनामसप्तमोऽघ्यायः ॥ ७ ॥ 


' अष्टमोऽध्यायः 


' . ` बिष्णुपरामशनदेवानांशकत्युपासनंतथाशत्तिम्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 

तरसा-तेऽथ सम्प्राप्यवेकुण्डं चिष्णुबल्लम म्‌ । दद्वशुःस वेशो भाद्यं दिव्यगृहविराजितम्‌ 
सरोवापीसरि द्विश्च खंयुतं सुखदं शुभम्‌। हंससारसचक्राहेः कूजद्वश्च विराजितम्‌ 
पक्र ऽशो ककहारमन्दारचङुाःृत्तैः । मलिकातिळकाम्रातयुतेः कुरचकादिसिः॥३ 
कोक़िकारावसन्नादे: शिखण्डैर्नत्यरञ्जितैः । -भ्रमरारावरम्यैञ्चदिव्यैः रुपवनेयंतम्‌ ॥४ 
सुनन्दनन्दनाच्चेश्च॒पाषंदैभे क्तितत्परेः । संस्तुचद्वियुंतं भक्तेरनन्यभवद्धत्तिभिः ॥५ 
पासादे रत्नखचितैः काञ्चने श्चित्रमंडितैः । अप्रं लिदैविराजद्विः संयुतं शुभसद्मकः.॥ 
पयङ्विेचगन्रवे द त्यद्विरप्खरोगणैः । रञ्जितं किनरे: शश्वद्रककप्ठर्मनो हरेः ॥ ७ ॥ 
मुनिभिश्च तथा शान्तैर्वेद्पाठक॒ता55दरेः । स्तुवद्विःशुतिसूक्तेश्, मण्डितं सदन हरै 

| ` ` तेच विष्णुगृहं्प्राप्य द्वारपालो शुभाऽऽङ्तीः। . ` 

| चीक्ष्योचुजंय विजयौ हेमेयश्घिरौस्थितो:॥ ६॥ : '. ' 

| अत्वेको प्युभयोम॑ध्येः निवेदयतु -संगतान्‌। 71: 

ह. दारस्थान्त्रह्मरद्रादीन्विष्णुदशनलाळसान ॥ १९.॥ 

छ 25 व्यास उवाच;. -.':. :.. ., 7 ` 


1 विज्ञयस्तद्वच: श्रुत्वा गत्वाऽथ, विष्णुसन्चिघी । 
ती सत्वरः | १1: द 0 
| “खु न्लमागतान्हेवाऱ्य पग्योवाचर New 181 य by 83 Foundation USA. 


-३५६ * देचोभागवतपुराणम्‌ ॐ , . , '. [५ स्के 
जोर; विजय उचाच. . 
देवदेव महाराज रमाकान्त सुरारिहन्‌। समागताः सुरा :सर्वेद्वारितिष्ठन्तिबैदिमो। 
बह्मा रुद्रस्तथेन्द्रश्च वरुणः पावकोयमः । स्तुघन्ति वेदवाक्यैस्त्वाममरादर्शनाथिन: 
व्यास उवाच 
तच्छूत्वा वचनं विष्णुविजयस्य रमापतिः। निजंगामग्रुहात्तृर्णसुरान्समधिकोत्सव: 
गत्या वीक्ष्य हरिदेचान्द्वारस्थाउच्छमकरशितान । 
प्रीतिप्रचणया दृष्ट्या प्रीणयामास दुःखितान्‌ ॥ १५॥ 
प्रणेमुस्तै खुराः सर्वे देवदेवं जनार्दनम्‌ । तुष्ट्युश्च सुरारिश्नं ` वाग्मिवेदविनिश्वित्म | 


देवा ऊचुः 
देवदेव जगन्नाथ साष्टिस्थित्यन्तकारक | दयासिन्थोम हाराज त्राहि नः शरणागतान्‌ | 
विष्णुरुवाच र 


विशन्तु निर्जराः सर्वेकुशले कथयन्तुच: । आसनेषु किमर्थ वै मिलिताःसमुपागताः 
चिन्तातुराः कथं जातांविषण्णादीनमानसा: । ब्रह्वारुद्रेणसहिताःकार्य प्रत्र्तसत्वक 
RFE दैवा ऊचुः FE 
महिषेण महाराज पीडिताः पापकर्मणा । 'असाध्येनाऽलिदुष्टेनं बरद्रतेन पापिना॥ 
यज्ञमागानसौ भक्त च्राह्मणे:प्रतिपादितान । अमरा गिरिदुर्गेषु ' भ्रमरितच भयातुरा 
वरदानेन धातुः स दुर्जयो मधुसूदन । तस्मार्वांशरणंध्ाप्ता ज्ञात्वा तत्कार्यगौरवम्‌ | 
समर्थोऽसि समुद्धतु देत्यमायाविशारद.] कुरु कृष्णवघोपायं तस्य दानवमर्दन॥ 
घात्रा तस्मै'घरो दत्तो हाघध्योऽसि नरैः किल । 
का खी त्वेचं चिधा:चाला-या हन्यात्तं शठं रणे ॥ २9॥ 
उमामावाशचीविद्या का समर्थाऽस्यं घातने । भहिषस्यालिदुष्टस्य 
चिचिन्त्यबुदुध्या यत्सवंमरणस्याऽस्यकारणम्‌ । कुरुकार्यक्वदेवानांभक्तवत्सलभृधर 
` व्यास उघाख 


मिले 1 by 53 नि ननुतोहासौ 


अ्ष्टमो$ध्यांयः ] + पेराजितदेचानां विष्णुशरणगमनचर्णनम्‌ # ३५७ 
अद्य सर्वेखुराणां वे तेजोभी रूप सम्पदा । उत्पन्ना चेद्वरारोहासाहन्यात्त॑रणेबलात्‌ 
| हयारि धरदृप्तं च माया शतविशारदम्‌ । हन्तुं योग्या भवेन्नारी शक्तयंशीनिमिता दिनः 

प्रार्थयन्तु च तेजोंऽशान्स्रियोऽस्माकं तथा पुनः । ` ` 
उत्पन्नेस्तेश्च तेजांऽशेस्तेजो राशिर्भवेद्यया ॥ ३०॥ 

आयुधानि षयं दद्मः स्वेरुद्र पुरोगमाः । तस्येसर्चाणिदिव्यानित्रिशुलादीनियानिच 

सर्वाऽऽयुधधरा नारी सवेतेजःसमन्विता । हनिष्यति दुरात्मानं तं पापंमदगवितम्‌ 

व्यास उवाच 

इत्युक्तवति देवेशो! ब्रह्मणो वदनात्ततः । स्वयमेचोद्‌ वमौ तेजोराशिम्चातीव 

रक्तवण शुभाकारं पराग मणिप्रभम्‌। “> 
किञ्चिच्छीतं तथा चोष्णं मरीचिज्ञालमण्डितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तिः खतं हरिणा दुष्टं हरेण च महात्मना । चिस्मितौतौ महाराज बभूवतुरुरुक्रमी 

शहुरस्य शरीरात्तु निःखृतं महद्भुतम्‌। रौप्यवर्णमभूत्तीत्र दुशं दारुणं महत्‌ ॥ 

भयडूरं च देत्यानां देवानां विस्मयप्रदम्‌ । घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणमिचापरम्‌ 
ततो विष्णुशरीरात्त तेजोराशिमिवापरम्‌। नीळं सत्त्वगुणोपेतं प्रादुरास महाद्युति 
ततश्चेनद्रशरीरात्त चित्ररूपं : दुरासदम्‌ । आविराखीत्सुसंतरत्तं तेजः सवंशुणात्मकम्‌ 

इवेरयमचहीनां शरीरेभ्यः समन्ततः । निश्चक्राम महत्तेजो घरुणस्य तथेव च॥४०॥ 

अन्येषां चेच देवानां शरीरेभ्योऽति भास्वरम्‌ । 
निर्गत तन्महातेजो राशिरासीन्महोज्ज्वछः॥ ४१॥ 

तं दृष्टा: विस्मृताः सर्वे देवा विष्णुपुरोगमाः । 

तेजोराशि महादिव्यं हिमाचलमिवापरम्‌ ॥ ४२॥ 

यता तत्र देवानां तेज: पुञ्ज समुद्गवा । वभूवाऽतिवरा नारी सुन्दरी विस्मया 

गुणा सा महालक्ष्मीः सर्वदेवशरीरजा । अष्टादशभुजा रस्याचिघर्णा विश्वमो दिनी 

कृष्पानेत्रा संरक्ताधरपल्वा । ताम्रपाणितला कान्ता दिव्यभूषणभूषिता 


भषादशबुजा८वेचीसहखभुजमण्डिता/-सम्पूता5जसताएग्राय,.तेजोर शिसमुद्ववा,॥" 


३८ ' _ ` + देचीमागचतपुराणम्‌ $- -। ` [५ स्के | | 
क ~ ` ~ जनमेजय उवाच. ह ५ 
कृष्ण देव महाभाग सवेज्ञ मुनिसत्तम । विस्तरंत्रूहि तस्यास्त्वं शरीरस्य समुद्रम्‌ 
एकीभूतं च सर्वेषांतेजःकिंवापृथक्‌स्थितम्‌ । अङ्गानिचेचतस्यास्तुसर्व तेजोमयानिवा 
मिन्नभागविभागेन जातान्यङ्गांनि यानि तु । सुंखनासाऽक्षिमेदेन सर्व तरेकभवानिव 
बरूहि तद्विस्तरं व्यास शरोराङ्गसमुद्वघम्‌ । वभूवयस्यदेघस्य तेजसोऽङ्ग यदद्‌ 

:आयुधाऽऽभरणादीनि दत्तानियेयथा यथा | . गै 
तत्सवं श्रोतुकामो ऽस्मि त्वन्सुखाम्बुजनिरंतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` -नहि तृप्याम्यहं त्रह्मन्छुघामयरसं पिवन । 
चरितं च मह्दालङ्षम्यात्वन्सुखाम्मोजनिःखतमू ॥५२॥ :; 
; सूत उघाच Si - 
इति तस्य घच: श्रुत्वा: राज: सत्यचतीसुतः । उवाचमधुरंवाक्यंघ्री यन्निवभूपतिम्‌ 
` ` . ` - व्यास उचाच ` 7988 
श्ट राजन्महाभाग ! विस्तरेण ब्रवीमि ते | यथामति कुरुश्रेष्ठ तस्या देहसमुद्ववम्‌ ¦ 

न ब्रह्मा न हरिः साक्षान्न रुद्रो न च घासवः । याथातथ्येन तद्रूपं चक्तुमीशः कदाचन 
कं जानाम्यहं देव्या यद्वपं याद्वं यतः | वाचारम्भणमात्रं तदुत्पन्ने तित्रचीमि. यत्‌ 
सा नित्यासवंदैवास्तेदेवकार्याथ सिद्धये.] नानारूपा त्वेकरूपाजायतेकार्यगौरवात्‌ 
यथा नटोरङ्गगतो नानारूपो भवत्यसी ।एकरूपस्वभाचो 5पि लोकरञ्जन हेतवै ॥ 
तथैपा देवकार्यार्थमरूपा5पि.स्वलीलया । करोति बहुरूपांणि निर्गुणासगुणानि च 

कार्यकर्मा$नुसारेण नामानि प्रभबन्ति हि । धात्वर्थगुणयुक्तानिगौ णानिसुबहून्यणि 

तदवे वुदुध्यचुसारेण प्रत्रवी मिः नराधिपः। यथा तेजः समुद्भूतं रूपंतस्या मनोहरम्‌॥ | 
शङ्करस्य त्र यत्तेजस्तेन तन्मुखपङ्कजम्‌। श्वेतचर्ण शुभाकारमजायत महत्तरम्‌ 

: ` ~ केशास्तस्यास्तथा ल्लिग्धा याम्येन तेजसाऽभवन्‌। . ग 
` `¬. चक्राआश्वाञतिदीर्घावै मेघवर्णा मनोहराः; पा त सता 
नयनत्रितयं तर्या अरे" जमन हस बर्णअयविभृषितर 


॥ ] ॐ पराजितदघानां विष्णुशरणगमनवर्णनम्‌ ॐ ३५६ 


को लिग्येकष्णवर्ण सन्ध्ययोस्तेजञलाभ्रवी । जञातेदेव्या:सुतेजस्केकामस्यघनुषीवते 
वायोश्व तेजसा शंस्ती श्रवणौ सम्बभूवतुः । 
ना5तिदीर्घौ ना5तिहस्वी दोलाविव मनोभुच: ॥ ६६ ॥ 
तिलपुष्पसमाकारा नासिका सुमनोहरा । सञ्जाता सिग्धवर्णा वे घनद्स्यचतेजसा 
दन्ताः शिखरिणः रलक्ष्णाः कुन्दाग्रसदृशाः समा: । 
सज्ञाताः सुप्रभा राजन्प्राजापत्येन तेजसा ॥ ६८ ॥ ` 
अधरश्रातिरक्तो ऽस्याः सञ्जातो ऽरुणतेजसा । उत्तरोएस्तथा रम्यःकातिकेयस्यतेजसा 
अष्टादशधुजाकारावाहवो विष्णुतेजसा । बसूनांतेजसाऽङ्ुल्योरकवर्णास्तथाऽभवन्‌ 
सौम्येन तेजसाजातं स्तनयोर्यग्ममुत्तमम्‌। 
ऐ्द्रेणास्यास्तथामध्यं जातंत्रिवलिसंयुतम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
उल्लेख बरुणस्याऽथ तेजसासम्बमूवतुः । नितम्बःसतु साञ्जातो विपुलस्तेजसाञुवः 
एवं नारी शुभाका राखुरूपाखु स्वराभ्शम्‌ । समुट्पन्नातथाराजं स्तेजोराशि समुद्गवा 
वा दृष्टा सुष्डसर्वाङ्गीं सुदतीं चारुलोचनाम्‌ । मुदंभापुः सुरा सर्चेम हिषे णप्रप्रीडिता 
विष्णुस्त्वांहलुरान्सर्चान्मूषणान्यायुधानि च। 
प्रयच्छंन्तु शुभान्यस्ये देवाः सर्वाणि साम्प्रतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्वायुघेम्यःसमुत्पाद्यते जोयुक्तानिसत्वराः । समपॅयन्तुसर्वे तयदेव्यैनाना55युधानिवे 
इति श्रोदेचीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यांसं हितायांपञ्चमस्कन्‌ 
स्वरूपोद्धववर्णनंनामा5एमो$ध्याय: ॥८॥ - ` 


ग 


= ———— 
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महिवद्दारागुणसौन्द्यसम्पन्तदिवी मानेत मन्त्रीमेषणवर्णनम्‌ 
9 - ..व्यास उघाच 
देवा विष्णुवचःशु्वासर्ेप्रसु दितास्तदा। ददुब्धभूषणान्या ऽऽशुवस्त्रा णिस्वायुधानिद 
वहीरोदश्चास्वरेदिच्येरक्त सूक्ष्म तथाऽजरे । निर्मळचतथाहारंप्रीतस्तस्ैः सुमण्डितम्‌ 
दृदौ चूडामणिदिव्यं सूर्यको टिसमप्रमम्‌ । कुण्डले च तथा शुस्रे कटकानि भुजेषुवे | 

न केयूरान्केकण न्दिव्याच्चानारल्षविरा जितान्‌॥ 

ददौ तस्ये विश्वकर्मा प्रसन्नेन्द्रियमानसः ॥४॥ 
नूपुरी सुस्वरौ कान्तौ निमेलौरलभूषिती । ददौ सूर्यप्रतीकाशी त्वष्टातस्येसुपादयोः 
तथा येवेयक रम्यं ददौ तस्ये महाणेचः । अङ्गुलीयकरल्ञानि तेजोचन्ति च सर्वशः। 

अम्लानपङ्ुजांमाळां गन्धाद्यां भ्रमरा5नुगाम्‌ । 

तथेव वैजयन्तीञ्च घरुणः सम्प्रयच्छत ॥ ७ ॥ ! 
हिमवांनथ सन्तुष्टो रल्ञानि विविधानि च । द्दौ च बाहनंलिंहं कनकाभं मनोहरम्‌ 
मूपणैभूं पिता दिव्यः सा रराज घरा शुमा । सिंहारूढा बरारोहा सर्घलक्षणसंयुता। 
विष्शु्चक्गोत्समुत्पायददावस्यैरथांगकम्‌ । सहस्नारं सुदोप्तं च देघारि शिरसांहरम्‌ 
सुचतिशूलात्समुत्पाद्य शंकरःशूलमुत्तमम्‌ । ददा देनयै. सुरारीणां कुन्तनं भयनाशतम्‌ 


नवमोऽध्यायः 


डुतारानस्तथा शक्ति शतघ्नीं सुमनोजघाम्‌ । 

प्रायच्छत्त प्रसन्नात्मा तस्यैदेत्यचिनाशिनीम्‌ ॥ १३॥ 
इचुधि बाणपूर्णश चापं चाहुतदशेनम्‌ । मारुतो दत्तवांस्तस्ये दुराकषं खरस्वरम्‌॥ 
सवचज्राद्वन्नसुत्पाद्ददाचिद्रो;तिदॉरुणम्‌ । धष्टामैराचतात्तूर्णसुशब्दांचातिखन्दराम 
द्द दएडं यम; कामं “कालब्ण्डसंगुद्ेवम्‌।' येनीन्तें' सचेभूतानाभर रीत by 53 Foundat ट्कालआागते 
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तमोऽध्यायः ] # देव्याःसुरेःप्राथनावर्णनम्‌ ॐ ३६१ 
र्माकमण्डळुं दिव्यं गङ्गावारि प्रपूरितम्‌ । ददावस्ये सुदायुक्तो चरुणः्पाशमेष च ` 
काळ: खड्गं तथा चमे प्रायच्छत्तुनराधिप । परशुं विश्वकर्मा च तीद्षणमस्वैददाघथ 
थतदस्तु खुरापूर्ण पानपात्रं सुवर्णजम्‌ । पंकजं वरुणश्रादादेव्ये दिव्यं मनोहरम्‌ ॥ 

गदां कौमोदकीं त्वष्टा घण्टाशतनिनादिनीम्‌ । 

अदात्तस्ये प्रसन्नात्मा खुरशत्रुविना शिनीम्‌ ॥ २०॥ 
अख्नाण्यनेकरूपाणितथाऽमेद्यंचदंशनम्‌ । ददौ त्वष्टा जगन्मात्रे निजरश्मीन्दिवाकरः 
सायुधांभूषणो युक्तां द्रृष््रातेविस्मयंगताः । तुएवुस्तांसुरा देवीं तेलोक्यमो हनी शिवाम्‌ 

देवाऊचुः 

नमः शिवायै कल्याण्यै शांत्यैपुप्टये नमोनमः । भगवत्य नमो देव्ये्द्राण्यसततंनम 

कालरात्र्यै .तथाऽम्वाया इन्द्राण्ये ते नमोनमः । 

.सिदुध्यै चुदुध्ये तथा:वृद॒ध्ये-वेष्णव्ये ते नमो नमः ॥ २४ ॥ 

पृथिव्यां या स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीञ्च या । 

अन्तः स्थिता यमयति चन्दे तामीश्वरीं पराम्‌ ॥ २५ ॥ 
मायायांया स्थिताज्ञातामाययानचतामजांम्‌। अन्तस्थिताप्रेरयतिपरेरयित्ी चुम शिवाम्‌ 
कस्यापांकुरुभो मातम्राहिनःशत्रता पितान.। जहिपापंहयारित्वंतेजसास्वेन मोहितम्‌ 
खलं मायाविनं घोरं स्त्रोवध्यं वरदवितम्‌। दुःखदं सवेदेचानां नानारूपधर शठम ॥ 
त्वमेका सर्वदेवाना शरणं भक्तवत्सले । पीडितान्दानवेनाच त्राहिदेविनमो ऽस्तुते 

ब्यास उवाच 
उं सुता तदा देवी सुरेसर्वसुखप्रदा | तानुवाच महादेवी स्मितपूरव शुभं वचः ॥ 
देव्युवाच 
भयं त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान्मंदचेतसः | हनिष्यामि 
व्यास उवाच 

दत्युतचा सा सुरान्देंबी. जहासातीवसुस्वरम्‌ । चित्रमेदञ्च संसारेश्रममाहयुत जगत्‌ 
[मयत्रस्तावर्तन्तेमहिषा त्किळ 


अह्यविष्णु ययुक्त 
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रणेऽद्ैच वरदरप्तंविमो हितम्‌ 


३६२ __ * देचीभागषतपुरा णम्‌ # [ ५ स्कन्धे 
अहो दैववल घोरं दुजेये सुरसत्तमाः | कालःकर्ता ऽस्तिदुःानां खुखानांप्रभुरीश्वर: 

सृष्टिपालनसंहारै समर्था अपि ते यदा । मुद्यान्ति क्टेशसन्तप्ता महिषेण प्रपीडिताः 
इतिकृत्वा स्मितं दैचीसाइहासंचकारह | उच्चै: शब्दे महाघोरं दानधानां भयध्रदम्‌ 
चकम्पे चसुधा तत्रभृत्वा तच्छब्दमद्ुतम्‌ । चेल्य्यपवेता:सर्वेचुक्षोभाव्धि्वचीर्यचान 
मेरुश्चचाल शब्देन दिशः सर्वाःप्रपूरित्ाः । भयंजग्मुस्तदाश्चत्वा दानवास्तंर्चनंमहत्‌ 
जयपाहीति देवास्तामूचुः परमहर्षिता: । महिषोऽपि स्वनं धुत्वा चुकोपमदगर्वितः 
किमेतदिति तन्देत्यान्पपरच्छस्वनश ङ्क्तः | गच्छम्तुत्वरितादूता ज्ञातुंशब्दसमुद्धवम्‌ 


कृतः केनायमत्युग्रः शब्दःकर्णव्यथाकरः | 'देखोवादानवोघा५पियो अवेत्स्वन कारकः | 


ग्रहीत्वा तं दुरात्मान मत्समीपंनयन्त्बिह । हरिष्यामिदुराचारंगर्जन्तं स्मयदुर्मदम 
क्षीणायुष्यं मन्द्मति नयामि यमसादनम्‌ । पराजिताःसुराःकामं गर्जेन्ति भयातुराः 
र नासुरा मम वश्यास्ते. कस्येदं सूढचेषटितम्‌। | नं 
त्वरिता मामुपायान्तु ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम्‌ ॥ ४४॥ 
अहं गत्वा हनिष्यामि तं पापं वितथश्चमम्‌ । 
धम; - “व्यास उवाच 
- इत्युक्तास्तेन ते दूता देवी सर्घाङ्गछुन्दरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 2 
` अषाद्शभुजां दिव्या सर्वाभरणभूषिताम्‌ 4 सवेलक्षणसम्पन्ना वरायुधधरां शुभाम्‌ 
दधती चषकं हस्ते पिवन्तीञ्च मुडुर्मंधु । संचीकष्यमयभीतास्तेजग्मुस्रस्तासुशंकिताः 
सकारो महिषस्याऽऽशु तमूजुः स्वनकारणम्‌ । 
28५8: दूता ऊचुः 
देवी देत्येश्वर प्रौढा दश्यते काचिदङ्गना ॥ ४८ ॥ 
सर्वाङ्गसूघणानारी सर्वरल्ञोपशो मिता । न मानुषी नासुरी सा. दिव्यरूपा मनोहरा 
सिहारूढाऽऽयुधधरा चाष्टादशकरा चरा. । सा नाद्‌ं कुरुते नारी लक्ष्यते मद्गविता' 
ख॒रापाचरताका 'जानीमोनसभतु'का । अन्तरिश्षस्थितादेघास्तांस्तुचनि न्तिमुदान्विताः 
जवैतिपाहिनयेति जहिशेत्रमिति भ्रमी ज्ञान पर ह 


नवमोऽध्यायः ]% देवीमहिपमन्त्रीसम्वादवर्णनम्‌ + ३६३ 
किमर्थमागताः चात्र कि चिकीर्षेति सुन्दरी । 
द्रष्टं नैव समर्थाः स्मस्तत्तेजः परिधपिता: ॥ ५३ ॥ 
श्रद्गारवीरदासाव्या रौद्राहुतरखांन्विता। दृट्रेवेवंविधां नारीमसंभाय्य समागताः) . 
चयं त्वदाज्ञया राजन्किं कतंव्यमतः परम्‌ । 
महिष उवाच 
गच्छ घोर मयाऽढदिष्रो मन्त्रिश्रेछ.वलान्वितः ॥ ५५॥ 
सामादिमिरुपायैस्त्वं समानय शुभाननाम्‌ । 
नायाति यदि सा नारी त्रिभिः सामादिमिस्त्विह ॥ ५६ ॥ 
अहत्वा तां बरारोहां त्वमानय ममान्तिकम्‌ । करोमि पट्टमहिषीं तां मरालग्रबंसुद 
प्रीतियुक्ता समायाति यदिखा सुगलोचना! रसैभङ्गोयथानस्यात्तथाकुरुममेप्लिलम्‌ 
श्रवणान्मो हितो5स्म्यद्य तस्या रूपस्य सम्पदा । 
:. 1 व्यास उवाच ` 
महिषस्य वचः श्रत्वा पेशल 'मन्त्रिसत्तमः ॥ ५६ ॥ 
जगाम तरसा कामं गजाश्वस्थसंयुतः । गत्वा दूरतरं स्थित्वातामुवाच मनस्विनीम्‌ 
' ` चिनयावनतः श्लक्षणं मन्त्री मधुरया गिरा! 
प्रधान उवाच 
काऽसि त्वं मधुराळापे किमेत्रांगमंनं इतम्‌ ॥ ६१॥ ` 
एच्छति त्वां महाभागे मन्मुखेन मम प्रसुः । स जेता सर्वदेवानामवध्यस्तु नरः कि 
ब्रहाणो वरदानेन गर्वितश्चारुलोचनें। दैत्येश्वरो ऽसौ बरवान्कामरू र सदा ॥ 
थुत्वा तां खघुपायातां चारवेषां मनोहराम्‌! ` ` 


द्रष्टुमिच्छति राजा मे महिषो नामे पार्थिव: ॥ देडे ॥ 
माषं रूपमादाय त्वत्समीपं समेष्यति। यथा रुच्येत चार्वङ्कि तथा मन्यामहेचयम्‌ 
दि सगशाचाक्षि समीप तस्य धीमतः । नोचेदिहानयास्येनं राजान भक्तितत्परम्‌ 


रूपसंश्रचणात्तक , 
तथा करो मिर्देवेशि' यथा अमिखेण्सिलम्‌, (घराफे छी तत ०, USA 


हर्ट 


श्र 
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' इति तस्य चचः 


प्रार्थिता. 


युद्धेच्छा चेत्मतसितरे तजे 


देव्युवाच - 
| मन्विव्षखुराणाँचैजननी विद्िमाँकिर: । मद्दालक्मीमितिख्यातांखचंदैत्यनिषूदिनीम्‌ | 
युगेयुगे महासह जतास्त्बललडूशा?क्िल' । असेल्यातास्तयात्या वद निष्या मिंरण ङ्गणे 


३६४ क देवोभागघतपुराणमू # ' [५ सकते 
करभोरु घदाऽऽशु त्वं संविधेयं मया तथा.॥ ६८॥ 
इति ्ीदेचीभागवते. महापुराणे5छादशसाहल्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
सहिषमन्त्रिणादेवीवारत्तावर्णननाम नघमोऽध्यायः ॥ £॥ 


तन ० 


दशमोऽध्यायः 


मन्त्रीद्वारादेव्यासहविवाहप्रस्ताववणनम्‌ 
व्यास उचाच 
दुर्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा । तमुवाच महाराज मेघगस्भीरया गिरा | 


नोचेडन्मि दशा त्वां वैकाला ग्निसमयाकिळ | कस्यप्री तिकरनस्यान्माघुर्यवचनंखलु 


दिदम्‌ । गच्छपातालमशुनाजी वितेच्छायदस्तिते 


'नोचेत्छृतागसंदुष्ट दनिष्यामि रणाजुणे। मदुबाणक्चुण्णदेहस्त्वंगंतासि यमसादनम्‌ 


दुयालुत्वं ममेदं त्वं विदित्वा गच्छ सत्वरम्‌ । 

दते त्वयि खुरा मूढ स्वर्ग प्राप्स्यन्ति सत्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्माद्गच्छस्वत्यक्त्ेको मेदिनीं च ससागराम्‌ | 

पाताल तरसा मन्द यावदु बाणा न मेऽपतन्‌ ॥ १० [| 

हि स्वरितो5छुर । चीरेमेहाबले: सवेनेयामि यमसादनम्‌ 


दशमो$ध्यायः | ॐ मन्त्रीद्वाराचिवाहप्रस्ताववर्णनम्‌ इ ३६५ 
साफल्य कुरुशख्राणांघारणेतु अ्रमोऽन्येधा। तद्युदुध्यस्वमयासाधंसमरेस्मरपीडित: 
भा गर्वकुरुदुष्टात्मन्यन्मेऽस्तित्रझमणोचरः । ख्रीवध्यत्वेत्वयामूढपीडिताःसुरसत्तमाः 
कर्तव्यं वचनं धातुस्तेनाहत्वामुपागता । त्रीरूपमतुळं त्वा सत्यं इन्तुं कृतागसम्‌ 
यथेच्छं गच्छ वा मूढ पातालं पन्नगावृतम्‌। 
हित्वा भूसुरसझाऽद्य. जीवितेच्छा यदस्ति ते ॥ १६॥ 
व्यास उचाच 
त्यक्तः स ततो दैव्यामन्त्रिश्रेष्ठोवलान्वितः ।प्रत्युवाचनिशम्यासौ वचनंहेतुगर्मितम्‌ 
देवि! ख्रोखट्वशं वाकयं रषे त्वं मदगविता । कासौ कत्वंकथंयुदमसंभाव्यमिदंकिल 
एकाकिनी पुनर्बालाप्रारघयौवनासदुः । महिषोऽसौ महाकायो दुविभाव्यं हिसङ्गतम 
सैन्ये बहुचिधं तस्यहस्त्यश्वरथसङ्कुलम्‌ । पदातिगणसं विद्ध॑नानाऽऽयुधविराजितम्‌ 
कः रमः करिराजस्य माळतीपुष्पमरदने । मारणे तव वामोरु महिषस्य तथा रणे 
| यदि त्वां परुषं वाक्यंत्रचो मिस्वलपमप्यहम्‌। °एङ्गरेतदिर्देदिरसभङ्गादविभेम्यददम्‌ 
राजाऽस्माकं सुररिपुचंतेते त्वयि भक्तिमान्‌! 
साममेव मया चाच्यं दानयुक्तं तथा वचः ॥ २३॥ 
नोचेदवन्म्यहमच्चेच वाणेन त्वां खुषावदाम्‌। मिथ्यामिमानचतुरां रूपयौचन 
स्वामी मे मो हितः शुत्वा रूपं ते ुवनातिगम्‌ । 
ततिप्रयार्थ प्रियं कामं वक्तव्यं त्वयि यन्मया ॥ २५ ॥ 
राज्यं तब धनं सर्च दासस्तेमहिषः किल । कुरुमावंविशालाक्षित्यचचारोपस्तिपरदम्‌ 
पतामि पादयोस्तेऽहं भक्तिमावेनभामिनि । पट्टाराशीमहाराज्ञो धि शुचिस्मिते 
चैलोक्यविभव॑ सर्व प्राप्स्यसित्वमनाषिलम्‌ । खुखंसंसारजसर्च महिषस्यपरिग्रहात्‌ 
देव्युवाच वी 
"णणुसाचिववक्ध्यामि घाक्यानांसारमुत्तमम्‌। शाख्ृष्टेनमार्गे णचातुर्यमचुचिन्त्यच 
मदिषस्य प्रधानस्त्वंमयाज्ञातंघियाकिल। पंशुवुद्धिस्वभावो5सिंवचनात्तवसाम्प्रतम्‌ 
मन्त्रिणस्त्वाद्वशा यस्य स कथं बुद्धिमान्मवेत्‌। 
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३६६ - _ :' + देघोभागवत्तपुराणम्‌ # . ८ ७ सकने 
उभयोः सद्दशो योगः तोऽयं. विधिना किल ॥ :३२-॥ 
` “यढुक्त स्त्रीस्वसावा5सि तद्विचारय-मूढ किम । 
` पुमान्ना5हंतत्स्वभाचाउभवंस्त्रीवेषधा रिणी.॥ ३२॥ ` ट 
याचितं मरणंपूवंस््रियात्वत्प्रभुणायथा |; तस्मान्मन्येऽतिमूर्खाऽसौनघी ररसचित्तमः 
कामिन्या मरणंछीबरत्िदं शूरदुःखदम। प्रार्थितं .प्रभुणा तेन. महिषेणात्मचुद्धना 
ततस्मात्सत्रीरूपमाधाय कार्यकर्ततु सुपागता। कथं बिमेमित्वद्वाक्येर्धमंशाख चिरोधद; 
“विपरीतं यदादैवं ठृणंबज्रसमं भवेत्‌ । चिभ्रिश्चेत्छुमुखः कामं कुलिशं तूलवत्तदा॥ 
कि सैन्येरायुधेःकिवा धपञ्चेइगेसेघनेः । मरंगंसाम्प्रतयस्यतस्यसैन्यैस्तु किं फलम्‌ 
-यदाऽयं देहसम्बन्धो जीवस्यकालयोगतः । तदेवलिखितंसचं सुखं दुःखं तथा सृतिः 
सस्य येन प्रकारेण मरणं देचनिमित्तम्‌ । स्य तेनेव जायेत नान्यथेति विनिश्वय: ॥ 
त्रह्मादीतां यथा काळे नाशोत्पत्तीचिनिमिते | तथैवभवतःकामं किमन्देषां विचार्यते 
“ये खत्युघमिणस्तेषां घरदानेन दपिताः । मरिष्यामो न मन्यन्ते ते मूढा मन्दचेतसः 
तस्माद्गच्छ नृपं ब्रूहि वचनं मम सत्वरम्‌ । 
यदाज्ञापयते. भूपस्तत्कतेव्यं त्वया किल ॥ ४२ ॥ 
“मघचास्वरोमाप्नोति देवाःसन्तु हचिर्भजः । यूयं प्रयात पातालं यदिजावितुमिच्छथ 
अन्यथा चेन्मतिमेन्द महिषस्य दुरात्मनः । तद्य॒ध्यर्च मया साधं मरणाय कृतादरः 
सन्यसे सङ्गरे भझा देवा विष्णुपुरोगमाः । देवं हि कारणं तत्र घरदानं प्रजापतेः ॥ 
- च्यास उवाच _ 
इति देव्या चचःध्रुत्वाचिन्तयामासदानवः | कि कव्यं मयाय॒द्धं गन्तः्यंवाळूपंग्रति 
'विवाहा्थमिहाज्ञप्तो राज्ञाकामातुरेण वे । तत्कथं विरसंकत्वा गच्छेयं टृपसनिधी 
इयं बु ्विसमी चीनायदुत्रजा मिकरिचिना । यथाऽऽगतंतथा शीघं रा्नेस वे द याम्यदम्‌ 
*स प्रमाण पुनः कारे राजा मतिमताम्वरः। करिष्यतिविचायैच सचिदैनिपुणैः सह 
सदला न मया युद्ध कतव्यमनया सह । जये.पराजये चाऽपि ' झूपतेरप्रियं भवेत्‌ ॥ 
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| 7 
| द्धशमो5ध्यायः ] ॐ महिपस्यमन्त्रिणावात्तांचर्णनम्‌ # 
| येन केनाप्युपायेन स कुप्येत्पाथिवः किल ॥ ५१ ॥ 
| तस्मात्तचरैच गत्वाऽहं बोधयिप्यामि तं नृपम्‌ । 
यथाऽद्याभिहितं देव्या यथारुचि करोतु स: ॥ ५२॥ 
म व्यास उचाच ` 
इति सञ्चिन्त्य मेधावी जगाम नृपसन्निधौ । प्रणस्यतमुवाचेदं कृताज्ञलिस्मात्यजः॥ 
मन्त्युवाच 
, राजन्देवीवरारोहा सिंहस्योपरि संस्थिता | अणाद्शभुजारम्या वरा59युधधरापरा 
सामयोक्तामहाराजम हिषंभजभामिनि । महिषी भवराज्ञस्त्वं त्रेलोकयाधिपतेः प्रिया 
पट्राज्ञी त्वमेचास्य सविताज्ञात्र संशयः. । सतेवा55ज्ञाकरोजातोवशवर्ती भविष्यति 
अैलोक्यविभवं सुत्वा चिरकाळ वरानने । महिषं पतिमासाद्ययोपितां सुभगा भव 
इति मद्वचनं श्रृत्वा सा स्मयावेशमो हिता । मासुवाचबिशालाक्षी स्मितपूर्वमिदंवचः 
महिपीगर्भसम्भूतं पशुनामधवं किल । वलिदास्यास्यहं देव्यै सुराणां हितकाम्यया 
"का मूढा कामिनीलोके महिषं चे पति भजेत्‌ । माइशीमन्दवुद्धेकि पशुभावं भजेदिह 
महिषी महिषं नाथं सशउङ्ग शङ्गसंयुतम्‌ । कुरुते क्रन्द्माना च नाहं तत्सद्रशी शठा 


करिष्येऽहं से युद्धं हनिष्ये त्वां खुराप्रियम्‌ । 

गच्छ चा दुष्ट पातालं जीवितेच्छा यदस्ति ते ॥ ६२॥ 
परुषं तु तया:वाक्ग्रमित्युक दृपमत्तया । तच्छुत्वा5हं समायातःप्रतिचित्यपुनःपुनः 
रसभइंविचिन्त्येवनयुद्धे तु: मया कृतम्‌। आज्ञांविनातवात्यन्तं कर्थकुर्याबधोचमम्‌ 
साईतीबचबलोन्मत्तावर्ततेभूपभामिनि । भवितव्यं न ज्ञानामिकिंवामांविभविष्यति 

कार्येऽस्मिंस्त्वं प्रमाणं नो मन्त्रोऽतीव दुरासदः । ` 

युद्धं पलायनं श्रेयो न जानेऽहं विनिश्चयम्‌ आ Mn 
१ - इति श्रीदेचोभाग्रवते महापुराणेऽटादशलादरुया स पञ्च ie 
_ स्त्रीदवारामहिपालुरेपदेन्यालहविवाहमरस्ताचोगामदशमोऽभ्याणः॥ ११ ॥ ` 
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एकादशोऽध्यायः _ 
विरुपाक्षादिभृत्यान्देव्यासहयुद्धादेशवर्ण नम्‌ 
व्यास उवाच 
इति तस्य बच: श्रुत्वा महिषो मद्विहलः । मन्त्रिवृद्धान्समाहुय राजावचनमब्रवीत्‌, 
राजोवाच 
मन्त्रिणःकि च कतंव्यं विश्रब्धंत्रूतमाचिरम्‌ । आयतादेचचिहितामायेयंशांबरीच किम 
कार्येऽस्मिभ्निषुणा यूयसुपायेषुविचक्षणाः । सामादिषुच कतेव्यःको 5त्रमहांत्रवन्तुच 
मन्त्रिण ऊचुः 
सत्यं सदेव वक्तव्यं प्रियञ्च नृपसत्तम । कार्य हितकरं सूनं विचार्य विद्युघे:ः किळ॥ 
सत्यञ्च. हितकृद्राजन्पिय चाहितकद्धवेत्‌। यथौषधं नृर्णालोके ह्यप्रियंरो गनाशनम्‌ ॥ 
' "सत्यस्य श्रोता मन्ताचडुळंभःपृथिवीपते.। घक्ताऽपि दुळभःकामं 'बहषश्चाटुभाषका 
कथं व्रमोऽत्र नृपते विचारे गहने त्विह । शुमंचाऽप्यशुभंचाऽपिको घेत्तिभुवनत्रये ॥ 
राजोवाच 
स्वस्घमत्यचुसारै णग्रुवन्त्वद्यप॒थकप्रथक। येषांहियाद्वशोभावस्तच्छ्रर वाचिन्तयाम्यहमा 
'चहनांमतमाज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः । यच्छेयस्तद्धि कर्तव्य कार्य कार्य विचक्षणैः 
व्यास उवाच 
“ तस्यं वचनं श्रुत्वां विरूपाक्षोमहावळ: | उघाच तरसा चाक्यं रञ्जयन्पृथिवीपतिम्‌ 
) र विरूपाक्ष उवाच 
' रॉजनारोवराकीयं सा व्रत मदगविता । विभीषिकामात्रमिद ज्ञातव्यं घचनं त्वया 
' को विभेतित्रियोबाक्मेडरक्तेरणदर्मदे:ः । अनृतं साहसं ब्रत जञानन्नारी विचेष्टितम्‌ 
' जित्वात्रिभुवनं राजन्नद्य कान्ताभयं न वे । दीनत्वेऽप्ययशोनूनं वीरस्य भुवनेभवेत्‌ 
तसुपायारय़रहपेकाकी सुद्धाय'चण्डिकाम्मरसतिं by $3 Foundation USA 


एकादशोऽध्यायः ] क रक्षलामिथोमन्त्रणम्‌ # ३६६ 
हनिष्ये तां महाराज निर्भयो भष साम्प्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
सेनावृतो5हं गत्वा तां शखासैविविधैः किल,। 
निषूद्यामि दुमेर्षा चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌ ॥ १५॥ 
बढुध्वासपेमयैःपाशीरानयिष्येतवांतिकम्‌ । वशगा तुसदा ते स्यात्पश्यराजन्वलंमम 
र व्यास उघाच 
विरुपाक्षवचः श्रुत्वा दुर्घेरोचाक्ममत्रवीत्‌ । सत्यमुक्तेवचोराजन्विरूपाक्षेण धीमता 
प्रमापिवचन श्लक्ष्णं श्रोतव्यंधीमतात्वया । कामातुरेषासुदतीटक्ष्यतेप्यचुमानतः 
भवत्येवंविधा कामं नायिका रूपगविता । भीषयित्वाघरारोहात्वांबशेकतुंमिच्छति 
हाबो$यंमाननीनांवेतंवे त्तिरस वित्तमः । पक्रोक्तिरेषाकामिन्याः-प्रियं प्रति परायणम्‌ 
वेत्ति कोऽपि नरः कामं कामशास्त्रविचक्षणः | 
यदुक्त॑ नाम बाणेस्त्वां घघिष्ये रणमूर्धनि ॥ २१॥ 
_हेहुगर्भामिदं वाक्यं ज्ञातव्यं हेतुवित्तमैः 1 वाणास्तुमानिनीनांबेकटाक्षाएव विशुताः 
पुपपाञ्जलिमयाश्चान्येव्यङ्गयानिवचनानि च । काशक्तिरन्यबाणानांग्रेरणेत्वयिपार्थिव 
ताइशीनां न साशक्तित्रेहाचिष्णुहरादिषु । ययोक्त॑नेत्रवाणैस्त्वांहनिष्येमन्दपाथिवम्‌ 
विपरीत परिज्ञातं तेनाऽरखविदा किल। पातयिष्यामिश य्यायांरणमय्यां पति ठव 
विपरीतरतिक्रीडाभाषणं शेयमेव तत्‌ । करिष्ये घिगतप्राणं यदुक्तं बचने तया ॥ 
पीयेस््ाणा इतिप्रोक्त तद्विहीनं नचान्यथा । व्यङ्ग्याधिक्येनवाक्येनवस्यत्युत्तमान्टप 
रहे विचारतो. ज्ञेयं रसग्रन्थविचक्षणेः । इतिज्ञात्वा महाराज कतव्य रससञुतम्‌ 
सामदानद्वयं. तस्या मायया fe 
गा भवेत्‌ । 9 
इर Ee स द [कि बहुक्तेन मे राजन्कते तव्या वशवर्तिनी 
` गत्वा मयाऽध्ुनेवेयं किङ्करीब सदैच ते | 
व्यास उचाच 


0 र ताप्नस्तत्वविचक्षणः ॥ ३१ ॥ 
इत्थं निजशास्प तद्वाकप , New i. Digitized by 53 Foundation USA. 
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३७७ * देवीभागवतपुराणम्‌ ४ . :' [पस्कने १ 
उबाच वचनं राजन्निशामय मयो दितम्‌ 1:हेतुमद्धमेसहितं 'रस्त्युक्त लयान्चितम्‌ | 
नेषाकामातुरा वाला नानुरक्ता विंचक्षाणा ! व्यड्ग्यानिनेषचाक्यातियोक्तानितुमानद 
` चित्रमत्र महावाहो यदेकावरवणिनी ।: निरालूम्बा 'समायाति चित्ररूपा मनोहरा 
अंश्टादेशेभुजा नारी न श्रुता न च वीक्षिता । केनाऽपि त्रिषुलोकेषु पराक्रमचतीशुभा ४ 
आयुधान्यपि तावन्ति धृतानि वलवन्ति च । विपरीतमिदंमन्ये सर्व कालक्कत नृप |` 
स्वप्नानि दुनिमित्तानि मया दृष्टानि वै निशि । तेनजानाम्यहंनूनंचेशसंसमुपागत्म्‌ | 
` कृष्णाम्बरंधरा नारीरुदतीचग्रहाडूणे । दृष्टास्वप्नेप्युषःक्ाळे च्िन्तितन्यस्तद्त्यय: 
. विदुंताः पक्षिणो -रात्रौ रोरुवन्ति गृहे गृहे । उत्पाता विविधाराजन्त्रभचन्तिगृहेगृहे 
तेनजानास्यहं नूनं कारणं किश्चिद्रेच हि । यत्त्वां प्राथेयते दाला युद्धाय रृूतनिश्चया | 
नेषाऽस्ति मानुषी नो घा गान्धर्वी न तथाऽऽसुरी । । - 
देवेः इतेयं ज्ञातव्या माया मोहकरी विभो ! ॥ ४१:॥ 
कातरत्वं न कतव्यं ममेतन्मतमित्यलम्‌। कर्तव्यं स्था युद्धं यद्वाव्वं तद्धधिष्यति 
कोवेद्देचकतंब्यं शुभंवा5प्यशुभं तथा । अचलम्ध्यधियाघरैयय स्थातब्य यै विचक्षणे 
जीवित मरणं पुंसां देचाधीनं नराधिप | को5पिनैवान्यथा कठं समथो भुवनत्रये 
: महिष उवाच 
गच्छतान्र महाभाग युद्धाय कृतनिश्चयः । तामानय चरारोंहांजित्वाध्मेणमानिनीम्‌ 
* न भवेद्वशगा नारी संग्रामे यदि सा तव | हन्तव्या नान्यथाकामंमाननीया प्रयल्तः 
घीरस्त्वमसि सर्वेश्ञकामशाखघिशारदः | येनकेनाप्युपायेच जेत व्या चरर्वाणगी। 
त्वरन्चीर महावाहो सन्येन महतावृतः | तत्र गत्वा त्वयाज्ञया विचायं च पुनः पुनः 
किमर्थमागता चेयं ज्ञातव्यंतद्धिकारणम्‌ । .कामद्वा बेरभावाच्य मायाकस्येयमित्युत 
आदोतन्निश्चयं कृत्वा ज्ञातव्यं तच्चिकीदितम्‌। पश्चादयद्धप्रकर्तच्यंयथायोगयंयथावलम 
कातरत्वं न कतेव्यं निर्दयत्वं तथा न च । यादृशं दिमनस्तस्याःकर्न्यंताटशावया 


व्यास उवाच 


इति रषिः शुत्वा तंघेःके लिश गतेः निरतः ७ byS3F ० हियं Us हि नपम्‌ 


द्वादशोऽध्यायः] रु ताम्रद्वारादेवीप्रवोधवर्णनम्‌ # ३७१ 


गच्छन्मार्ग दुरात्माऽसौ शकुनान्वीक्ष्य दारुणान । 

विस्मयं च भयं प्राप यममार्गेप्रद्शोकान ॥ ५३॥ 

ख गत्या लां समाछोक्य देवीं सिंहोपरिस्थिताम्‌ । 

स्तूयमांनां सुरे सर्वे: सर्वायुधविभूषिताम्‌ ॥ ५४-॥. . 
दामुवाचविनोतः सन्वाक्यं मधुस्यागिसा । सामभावंसमा ध्रित्यविनयावनतःस्थितः 
ऐविदेत्येभ्वरः ङ्गी टवटूपशु णमो दितः । स्पृहां करो तिमहिषस्त्व॒त्पाणिप्रहणाय च 
भाव॑ कुरु विशालाक्षि सस्मिन्नमरदुर्जये । पति तं प्राप्यमृद्धङ्खिनन्दने चिहराद्रुते ॥ 
सर्वाङ्गसुन्द्र देहं प्राप्य र्वखुखारुपदम्‌ । सुखं सर्वोत्मनाग्राह्यांडु:खंहवैयमितिस्थितिः 
| इरभोरु किमर्थते शृहीतान्यायुधान्यलम्‌ः। पुष्पकन्दुकयो गास्तेकराःकमलकोमळाः 


किंबाणे निष्प्रयोजने: 


अूवापेविद्यमाने ऽपिधनुवाकिप्रयो जनम्‌ । कटाक्षविशिखाःसन्तिनि 


प्रकु्ेन्तिसंग्रामं a ७ 
संसारे दुःखदं युद्धं न कतेव्यं विज्ञानता । लोभासक्ता:प्रकु च परस्परम्‌ 


पुपैरपि न योद्धव्यं किं पुननिशितेः शरैः । भेदनं निज़गात्राणां कस्यतज्ञायते सुदे 
तसमास्वमपि तन्वङ्गि प्रसाद कतुंमहेसि । भर्तारं भज मे नाथं देवदानचपूजितम्‌॥ 


ख तेऽत्र बाञ्छितं सर्व करिष्यति मनोरथम्‌ । 
त्वं पट्टमहिषी राज्ञः सर्वेथां नाऽत्र संशयः ॥ र ॥ 
वचनं कुरु मे 'देवि प्राप्स्यसेसुखसुत्तमम्‌ । संग्रामे जयसन्द्द क 
बनि हि यथाबद्वरवणिनो । भुङक्ष्व राज्यसुखंपूर्णवर्षा णामयुतायुतम्‌ 
पुरस्ते सविल्ला कान्तः सोऽपि राजा भविष्यति! ; 
यौचनेक्रीड यित्वा5न्तेवार्थक्येसुखमापस्यसि ॥ ६७ ॥ डु 
इति श्ीदेयोमागवतेमहापुराणेऽटादशसाहरुयंसंहिताया' पञ्चमम्कन्य. 


ताप्नकत॑देवीस्प्रतिक्लिंसनवचनवर्णननामैकादशो 5ध्याय" ॥ १६ ॥ 


RR 


कष्टं प्राप्य न संशयः 


ग्गंप 
हि 
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द्वादशोऽध्यायः 
देवीमानेतु समर्थोव्हमितिदुसु खवचनवर्णनम्‌ 
व्यास उघाच 
तज्ञिशम्यवचस्तस्य ताम्रस्य जगदम्बिका । मेघगम्भीरया वाचा हसन्ती तमुवाच ह 
देव्युचाच र 
गच्छ तात्र पति बरूहि सुमूर्षु'मन्दचेतसम्‌ । महिषंचातिकामातं मूढं शानविवजित 
यथा ते महिषी भाता मौढायघसभक्षिणी । नाऽहं तथाश्टङ्गवती लम्बपुच्छामहोदरी 
न कामयेऽहं देवेशं नेष घिष्णं न शङ्करम्‌ | धनद्‌ं वरुण नेव त्रह्माणं न च पावकम्‌ ति 
पतान्देवगणान्हित्वा पशु केन गुणेन वै । वृणोम्यहं वृथा लोके गहँणा मे भवेदिति | 


नाहं पतिवरानारी घतंतेमे पतिः प्रभुः । सर्वकर्ता सवेसाक्षीह्यकर्तानिःस्पृहः स्थिर 
निर्गुणो निर्ममो निराश्रयः । 
सबश्नः संगः साक्षी पूर्ण: पूर्णाशयः शिव: ॥ ७ ॥ 

सर्घाचासक्षमः शान्तः सरवेद्वक्सर्वभावनः | त त्यकत्वा म दिषंमन्दं कथं से वितु मुतसहे 

अबुध्य युध्यतां कामं करोमि यमघाहनम्‌ । अथचामचुजानांचे करिष्ये जलवाहकम्‌ 
जीचितेच्छाऽस्ति चेत्पाप ! गच्छपाताळमाऽऽशु वे । 
समस्तैरदानवैयंक्तस्त्वन्यथा हन्मि सङ्गरे ॥ १०॥ 


कामं सद्रशयोयोगः संसारे सुखदो भवेत्‌ । अन्यथादुःखदोभूयादज्ञानाद्य दिक हिप 
मूखस्त्वमसि यदुत्रूचे 


! क्वाहंक्कमहिषःश्टङ्गीसम्बन्धःकीद्वशो दयो | 
गाञ्छडुध्यस्ववाकामं हनिष्येऽहंसवान्धचम्‌ ।- यज्ञभागं देवलो क॑नो चेस्यत्तवासुखी भव 


|; 
व्यास उचाच 
इत्यसत्वा सा तदा देवी जगजश्वशमहुतम्‌ । कश्पान्तसदूशंनाद॑ चक्रे दैत्यभयावहम 
चकम्पे 


| 
छ 


पखुघाचेठस्तेन शब्देन परा रछखुर्गाजितस्वनाद, 
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नः थुत्वा च तँ शब्द भयत्रस्तमनास्तदा । पलायनंतत:कत्वाजगाममदियान्तिकम्‌ 
नगरे तस्य ये देत्यास्तेऽपि चिन्तामघाप्नुवन्‌ | वधिरीक्कतकर्णाश्च पछायनपरा न्प 
तदाक्रोधेन सिंहोऽपि ननाद श्शमुत्सरः । तेन नादेन दैतेया अयं जग्मुरपि स्फुटम्‌ 
त्रं समागतं दृष्टा हयारिरपि मोहित: । चिन्तयामास सचिवैःकिकतेव्यमतःपरम्‌ . _. 
ग्रहो बा कर्तव्यो युद्ध निर्गत्य वा पुनः । पलायनेकृते श्रेयो भवेद्वादानवोत्तमा 
बुद्धिमन्तो दुराधर्षाः सर्वे शाख्रविशारदाः। मन्त्रःखलुप्रकर्तव्यः सुगुप्तःकार्यसिद्धये 
मततरूछं स्तं राज्यंयद्सिस्यात्सुरक्षितः मन्त्रिमिश्चसदानारैविधेयःसर्चंथावुभेः 
मन्त्रभेदे विनाश: स्याद्राज्यस्य भूपतेस्तथा। | 
तस्माद्वेदभयादुगुत्तः कतेज्यो भूतिमिच्छता ॥ २३ ॥ 
तदत्रमन्त्रिभिर्वाच्यं घचनं हेतुमद्धितम्‌ । कालदेशाजुसारेण विचिन्त्यनी तिनिर्णयम्‌ 
या योषा5त्र समायाता प्रचळा देवनिमिता ! 
एकाकिनी निरालस्वा. कारणंतद्विचिन्त्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
युद्ध प्राथेयते वाला किमाश्चर्थमतःपरम्‌ । श्रेयोषत्र विपरीतं वा को वेत्ति भुवनत्रये 
१ बहुनां जयोऽप्यस्ति नेकल्य च पराजयः । देवाधीनौसदाजेयो युद्धेजयपराजयी 
अपायवादिनः प्राहुदेवं कि केन चोक्षितम्‌। अद्रष्टमितियज्नाम प्रवद्न्ति मनीषिणः 
ऐसस्थेपि प्रमाणं कि कातराशावलम्बनम्‌ | नसमर्थजनानांहिदेवं कुत्रापिलक्ष्यते 
शो देवमेती हि शूरकातरयोमेतम्‌ । विचिन्त्याद्य घियासचे कतेव्यंकार्यमादरात्‌ 
व्यास उबाच 
शिराज्ोबच. श्रुत्वा हेतुगभमहायशाः । विडालाख्योमहाराजमित्युवाच कृताञ्जलिः 
पक्षा विशालाक्षी ज्ञातऱ्यायलत:-पुनः । किमर्थमिह सम्प्राप्ताकुतः कस्यपरिग्रहद: 
। ते परिज्ञाय स्त्रिया: सर्वात्मनासुरै; । प्रेषिता पद्मपत्राक्षी समुत्पाद्यस्वतेजसः 
ते5पिछिन्ना: स्थिताःखेऽत्र सर्वे युद्धदिद्रक्षवः । 
समयेऽस्याः सहायास्तेभविष्यन्तियुयुत्सव: ॥ ३४ ॥ 
षा मितो करवाते बिरु पेग; काहलनिव्सरितच्नतः सर्चात्सात्वांयुद्धेहनिष्यठि 


3 


३७४ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ + `` [ ५ सके 
एतञ्चिकीविंतं तेषां मया ज्ञातं नराधिप । भवितव्यस्य न ज्ञानं बंतंते मम स 
योद्धव्यं न त्वया<्चेति नाहेचक्तु क्षमः प्रभो । प्रमाणंत्वंमहाराजकार्य५त्रदेवनिशि 
त्वदर्थे ऽस्मौभिरनिशं मर्तव्यं कार्यगौरवात्‌ , 
विहतेव्ये त्वयासार्धमेपधमो ऽनुजीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विचारोऽत्रमहानस्ति यदेकाकामिनीं नृप। युदधार्थयतेऽस्माभिःससेन्यैवंलदिै 
दुर्मूख उवाच 
राजन्युद्धे जयोनोऽद्य भविता वेद्म्यहं किल । पलायनंनकतेव्यं यशोहानिकरंनृणाः्‌ 
इन्द्रादीनां संयुगेऽपिनङृतंयञ्ज्ञुशुप्सितम्‌ । 
एकाकिनीं स्त्रियं प्राप्य को हि कुर्यात्पलायनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मायुद्धं प्रकतेव्ये मरणंचा रणे जयः | यद्गाघि तद्गघत्येव काऽत्रचिन्ता विपश्यतः; 
मरणेऽत्र यशः पािजीचने च तथा सुखम्‌ | उभयं मनसा कृत्वा कर्तव्यं युद्धम वे 
परायने यशो हानिर्मरणं चायुषःक्षये । तस्भाच्छोको न कर्तव्यो जीविते मरणेवृधा 
व्यास उघाच . 
डुमुंखस्यवचः श्रुत्वा वाष्कळो वाक्यमव्रचीत्‌ । | 


| 


प्रणतः पाञ्जलिरमूत्वा राजानं वाक्यको विद्‌ः ॥ 2५ ॥ 

| वाष्कल उचाच 
राजंश्विन्ता न कतेव्या कार्येऽस्मिन्कातराऽप्रिये । 
अहमेको हनिष्यामि चण्डी . चञ्चललोचनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


उत्साइस्तु प्रकतेव्यः स्थायीभाषो रसस्य च 1 भयानकोभवेद्वेरी चीरस्य नृपसत्तम 
तस्मात्यक्त्वा भयं भूप ! करिष्ये य 1 
नयिष्यामिनरेन्द्राहं चण्डिकांयमसादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न विभेमि यमा । चायोवेहेस्तथाविष्णी:श्धुराच्छशिनोरवेः 
एकाकिनी तथा नारीकि पुनमेद्गविता। अहूंतांनिहजिष्पामितिशिज्ेक्षशिळाशिते' 
पर्श्य वाहयल मेश्‍्दयधिहेस्स्व यथासुखम्‌ । भवताऽत्रनगन्तव्यंसंग्रामेऽप्यनया सम्म 


द्वादशो ऽध्यायः 1 न ढुघरप्रबोधवाक्यवर्णनम्‌ क ३७५ 


व्यास उवाच 
उवं ब्रुवति राजेन्द्र वाष्कले मदगविते । प्रणम्य नृपर्ति तत्र दुर्धरो वाक्यमत्रबीत्‌ 
; दुघेर उवाच 


महिषा5हं विजेप्यामिदेवोंदेचचिनिमिताम.। अष्टांदशभुजांरम्यांकारणाव्यसमागताम्‌ 
राजन्मीषयितु त्वां वै मायेषानिमितासुरैः । विभीपिकेयंविज्ञायत्यजमोहंमनोगतम्‌ 
राजनी तिरियंराजन्मन्विकृत्यंतथाश्टणु । साक्तिवकाराजसाः केचित्तामसाश्रतथापरें 

मन्त्रिणस्विविधा लोके भवन्ति दानवाधिप । 

साक्ष्विका: प्रमुकार्याणि साधयन्ति स्वशक्तिभिः ॥ ५६ ॥ 
आत्मछृत्यंप्रकुर्वन्ति स्वामिकार्या विरोधतः । पकचित्ताधर्मपरामन्त्रशास्त्रविशारदाः 

` राजसा भिन्नचित्ताश्च स्वकार्यनिरताः सदा | 

कदाचित्स्वा मिकार्येन्ते प्रकुवेन्ति यद्वच्छया ॥ ५८॥ 
तामसालोसनिरताः स्वकार्यनिरताःसदा । प्रभुकायं विनाश्येव स्वकायंसाधयन्तिते 
समये ते चिभिद्यन्तेपरैस्तु परिवञ्चिताः। स्वच्छिदशुपक्षीयानिदिशन्तिगृहस्थिता: 
कार्यमेदकरा नित्यंकोशगुप्ताइसिवत्सदा । संग्रामेऽथसमुत्पन्ने भीषयन्ति ग्रमुखदा 

चिश्वासस्तु न कतेव्यस्तेषां राजन्कदाचन | 

विश्वासे कार्यहानिः स्यान्मन्त्रहानिः सदैव हि ॥ ६९ ॥ 

खलाः कि किं न कुवन्ति विश्वस्ता लोभतत्पराः । 

तामसा: पापनिरता बुद्धिदीना शठास्तथा ॥ ६३॥ ., 
तस्मात्कार्यकरिष्र्यामि गत्याऽहंरणमस्तके । ला नन ल नी 
ग्रहीत्वातांदुराचारामागमिष्यामिसत्वरः । पश्यमेऽय ललाम कर य 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाइरूपा संहिता ब 

देचीपराजयकरणायदुर्धर्रवो धवचनंनामदवादशो ऽध्यायः ॥ १२॥ 


Lo - 
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य व्या त्रयोदशी ऽध्यायः ` 
| [खयोयुद्ेनिपातनम्‌ 
- `. . व्यास उवाच ; 
पातको । जग्मुतुर्मददिग्घांगी संवंशस्त्रास्रकोचिदी 
आ समरे देवो सूचतुषंचनं तदा । दानवो चंमदोन्मत्तौ' मेघगम्भीरया गिरा ॥ 
| देवा जिता येन महिषेण महात्मना । वरय त्वं वरारोहे सर्वदेत्या धिप नपम] | 


ron ae 0 टका 


८ छ हत्वा माजुषरुपं सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ । (भूषितं भूषणे दिव्यैसत्वामेष्यति रहः किल 
चलोक्यविभवं कामं त्वमेष्यसिशुचिस्मिते । महिषे परमं भावं सो 
इत्वा पति महावोरं संसारसुखमदुतम्‌ । है. 
च्च प्राप्त्यसि पिकाळापे योषितां खलु वाञ्छितम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
जाल्म ! त्वं कि विजानासि नारीयं काममो हिता । 
सन्दवुद्धिबला5त्यथे भजेयं महिष शठम्‌ ॥ ७॥ 


ङळशीरगुणेस्तुल्यं तं भजन्ति कुलख्रियः । अधिकं रूपचातुर्यवुद्धिशीलक्षमादिमिः 


शर 
A 
4 
4 


तौ तया देर 
इत्युक्तो ट्ट्-0. गा देत्योकोपाकूलितलो चती 0110९101, नबन पघसैचीरौयुद्धकाभी 'बथूचतुः 
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| हृत्वा सुविपुलंनादं देवी सा निर्सेयास्थिता । उभौचचक्रतुस्तीत्रांवाणवृष्टरि कुरूदह 
भगवत्यपि वाणौश्मान्मुमोच-दानवीप्रति । इत्घाऽतिमधुरं नादं देचकार्यार्थसिद्धये 
' 'तयोस्तु वाप्कळस्तूणंसम्सुखो ऽभूद्रणांगणे । दुर्मुख.परेक्षकस्तत्रदेवीमभिमुख: स्थितः 
` तयोयुद्धमभूद॒घोरं देघीवापकलयोस्तदा । बाणासिपरिघाघातैर्भयदं मन्दचेतसाम्‌ ॥ 
ततःक्रुद्धाजगन्माता ठट्टा चत युद्धदुर्मदम्‌ । जघानपत्चमिर्वाणे:कर्णाकृष्टेःशिळाशितः 
दानघोऽपि शरान्देव्याध्विच्छेद निशितैः शरेः । 
स्तमिस्ताडयामास देचीं सिंहोपरिस्थिताम्‌ ॥ २० ॥ 
| सऽपि तं दशमिस्तीक्षणेः सुपीतैः सायक: खलम्‌ । 
जघान तच्छरांश्छित्वा जहास च मुहुमुंहुः ॥ २१॥ 

अ्धेचन्द्रेण वाणेन चिच्छेइ च शराशनम्‌ । वाष्कलोऽपि गदांयृहयदेवीँदन्तुमुपाययौ 
' आगच्छन्तं गदापाणिं दानवं मदगवितम्‌ । चण्डिकास्वगदापातेःपाद्यामासभूतले 
बाष्कलः पतितो भूमौ सुहुता डुत्थितः पुनः । 
चिक्षेप च गदां सोऽपि चण्डिकां चण्डविक्रमः ॥ २४॥ 
| तमागच्छन्तमालोक्य देवी शुलेन वक्षसि । जघान वाष्कलंकुद्धापपात च ममारसः 
पतिते बाष्कले सैन्यं अग्नं तस्य दुरात्मनः | जयेतिचमुदादेवाश्चुकुशुगंगनेस्थिताः 
तस्मिश्चनिहते दैत्ये दुर्मखो5ति बलान्वितः । आजगामरणेदेवीँ क्रोधसंरक्तलोचनः 
तिष्ठ तिष्ठाऽचले सोऽपि भाषमाणःपुनःपुनः । धनुर्बाणधरः श्रीमात्रथस्थःकवचावृतः 

तमागच्छन्तमालोक्य देवीशङ्ुमवादयत्‌ । कोपयन्ती दानवंतंञ्याघोषं च चकार ह 

सो ऽपियाणान्सुमोचाऽऽशु तीक्ष्णानाशीविषोपमान। 
स्ववाणैस्तान्महामाया चिच्छेद च ननाद च॥ ३०॥ «७ उ 

तयोः परस्परं युद्धं बभूव तुमुलं प । बाणशक्तिगदाघातसुसलेस्तोमरस्तथा ॥ 
| रणभूमौ तदा जातारुचिरौघवहा नदी । पतितानि तदा तीरे शिरांसि प्रवभुस्तदा ॥ 
| पथासन्तरणार्थाय यमर्किकरनायकैः ((तुस्बीफळानि नीतानि नवशिक्षापरमुदा ॥ 

रणभू 4 रामा । शरीरै पतितेभूंमी खाद्यमानेत्र कादिसिः 


मिस्तदा घोरा बभूवातीव दु 
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३७८ „ ¬ # देवीभागवलपुराणम्‌ # ` 
गोमायुसारमेयाश्व काका; कंका अयोमुखाः । 
` गृध्राः श्येनाश्च खादन्ति शरीराणि दुरात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
र ववौ वायुश्चुर्गन्धो 'स॒तानांदेहसडुतः । अभूत्किलकिख्ाशव्दःखगानांपलमक्षिणाम्‌ 
तदा चुकोप दुष्टात्मा दुमुंखःकालमो हितः । देवीसुवाचगर्चे णङ्ृत्वाचोध्वं करंशुभम्‌ 
गच्छचण्डिहनिष्यामि त्यामचेव सुवालिशे । दैत्यंचाभजवामोरु महिषं. मदगबितम्‌ | 
देव्युचाच 
आसञ्मरणःकामं प्रळपस्यद्यमो दितः । अद्येव त्वां हनिष्यामि यथाऽयंचाष्करोहतः' 
गच्छवा तिष्ठवा मन्द मरणं यदिरोचते | हत्वात्वांवेव थिप्यामिवालिशंम हिषीसुततम्‌ 
तच्छुत्वा बचने तस्या दुर्मुखो मतुमुच्यतः । सुमोचवाणब्र्टितुचणिडकांप्रतिदारुणाम्‌ः 
साऽपि तां तरसा च्छित्त्वा वाणबृष्टि शितैः शरैः | 
जघान दानवं कुद्धा ब्रं बञ्चधरो यथा ॥ ४२ ॥ 
ल परस्पर युद्ध सञ्जातं चातिककेशम्‌ । भयदं कातराणांच शराणां वलवर्धनम्‌ः 
देवी चिच्छेद तरखा धनुस्तस्य करस्थितम्‌ । तथैव पञ्चभिर्वाणौर्यभञ्ज रथमुत्तमम्‌ 
रथे भग्ने महाबाहुः पदा तिढुर्मुखस्तदा । । गदां ग्रहीत्वा दुधेर्षांजगामचण्डिकांप्रति 
' चकार स गदाघातंसिहमोलौमहावलात्‌। नचचालहरि-स्थानात्ता डितोऽपिमहावलः 
अम्बिका तं समालोक्य गदापाणि पुरःस्थितम्‌ । 
क खङ्गेन शितधारेण शिरश्चिच्छेद मौ लिमत्‌ ॥ 2७ ॥ 
डिन्ने च मस्तके भूमी पपातदुर्मुखो खतः । जयशब्दं तदाचक्रर्मदिता निर्जरा भृशम्‌. 
तुप्ड्डुस्तां तदा देवी दुर्मुखे निहतेऽमराः । पुष्पव्ष्टि तथाचकर्जयशब्द नभः स्थिताः 
ऋषयः सिद्धगन्धर्चाः सविद्याधरकिक्ञराः । जहृघुरुतं हद्व दानचं रणमस्तके ॥। 
इति श्रीदेचीमागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां सं हित्तायां पञ्चमस्कन्धे 
मदिषसैनाधिपवाप्कजदुर्मुजनिपातनवर्णनंनामत्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३॥ 


क सकते: | 
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चतुदशो $ध्य यः 
देव्या इिचक्षरदानवेनयुद्धकरणंतत्सहायाथताम्रद्वाराप्रहारस्तयावधः 
व्यास उवाच 
दुखं निहतंश्रुत्वाम हिषःक्रो धसूच्छितः । उवाचदानचान्सर्वान्किजातमितिचासक्कठ 
निहतौ दानचौ शूरौ रणेदुर्मुखवाष्कलौ । तन्व्या तत्परमाश्चयं पश्यन्तु दैवचेषितम्‌ 
कालो हिवळधान्कर्ता सततं सुखदुःखयोः । नराणां परतन्त्राणां पुण्यपापानुयोगतः 
निहतौ दानवश्रेष्ठी कि कर्तव्यमतः परम्‌ । धुबन्तुमिलिताः सर्वे यदुक्तं कार्येसडुटे ॥ 
व्यास उवाच 

एवंब्रुवति राजेन्द्र महिषेऽतिवलान्विते । चिश्चुराख्यस्तु सेनानीस्तमुवाच मदारथः 
राजन्नहं हनिष्यामि का चिन्ता खरी विहसने । इत्युत्तवास्ववलेर्युक्त:प्रययी र्थसंयुतः 
द्वितीयं पाष्णिरक्षं तु कत्वा ताघ्रं महावलम्‌। महतासैन्यघोषेण पूरयन्गगनं दिशः 
तमागच्छन्तमाळोक्य देवी भगवती शिवा । चकारशङकुज्याघोपंघण्टानादंमहा तम्‌ 
तत्रसुस्तेन शब्देन ते च सर्वे सुरारयः । किमेतदिति भाषन्तो दु्मैयकम्पिताः 
चिह्लुराख्यस्तु तान्द्रट्टा पलायनपरायणान । उचाचातीव संक्रुद्धः किभयंवःसमागतम्‌ 

अद्येवा5हं हनिष्यामि वाणेवांलां मदोन्नताम्‌। 

तिष्ठन्त्वत्र भये त्यवा दैत्याः समरमूर्धनि ॥ ११ 1 
इत्युत्तवा दानवश्रेष्ठ श्वापपाणिवेलान्वितः | आगत्य सङ्गरे देवीमित्युवाच गतव्यथः 

कि गर्जसि विशालाक्षि! भीषयन्तीतरान्नरान | 

नाहंबिभेमि तन्वङ्गि ! श्रुत्वा तेऽद्य विचेष्टितम्‌ ॥ ¦ ३ च डा 
खीवधै दूषणं ज्ञात्वा तथेवाकी तिसम्मचम्‌ । उपेक्षा कुरुते न चित्त म. हक 

' सीणां युद्धं कराक्षेत्र तथा हावेश्चसुन्दरि । नशास््ैवि हितंक्ापित्वादृशीनांकदाचन 


पुण्र पित 'योखब्ध/किखनतिरिते, शर नां देहेषु दुनोति मालतीदलम्‌ 
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३८० " # देवोभागवतपुराणम्‌ है [५ द 


| 
' तस्यच कविभिधूतेः कुतचातीवशंसनम्‌ । रणेसतानां स्वःप्रा सिरथंचादो ऽ स्तिकेषलः | 
| तस्मादु गच्छ घरारोहे यत्र ते रमते मनः Ie 
भज वा भूपति नाथं हयारिं सुरमदेनम्‌ ॥ २३ ॥ | 
] व्यास उघाच 
एवं बुवाणं तं देत्यं प्रोचाच जगदस्विका । कि सषा भाषसेमूढबुद्धिमानिवपण्डितः 
नीतिशाखवजानासिविद्यांचान्वीक्षिकोतया । नसे वितास्त्वयात्रद्धानधर्मेम तिरस्तिते | 


संग्रामे महिषं हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यराःस्तम्भं स्थिरं कृत्वा गमिष्यामि 


व्यास उघाच 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य दाना वलदर्विता: | सुमोच बाणवृहिः ता घनत्रष्टिमिवापरम्‌ 
चिच्छेद ,तस्यसायाणान्स्वयाणैनिशितेस्तदा । जघान तंतथाघोरैराशीबिषतमैःशरैः 
युद्धं परस्परं तत्र बभूव विस्मयप्रदम्‌। गदया घातयामास तं रथाजगदस्बिका 
मूच्छा घाप स दुष्टात्मा रादयाऽमिहतो भशम्‌ । मुहतेद्ययमार् तु स्योपस्थाइवाचः 
त्तं 2७७७ ० तोद द्य टे पि ळात i 


चतुर्दशो5ध्यायः ] अम ८&६तान्रविश्वुरनिपातवर्णनम्‌ क 
आगंच्छन्तं,तुंर्तः'चीक्य्‌नहसन्ती राह चण्डिका । 
व एह्येहि दानक यमलोक नयाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥: 
मापि विफल: अमः महिपे पापे सुरशत्री दुरात्मनि 
तस्माद्यूयं गृहं गत्वा महिष प्रेषयन्त्विह । 
पश्येन्मा सोऽपि मन्दात्मा याद्दशी ताद्शी स्थिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ताम्नस्तङ्वचनं शुत्वा वाणवृष्टि चकार ह । चण्डिकांप्रतिकोपेनकर्णाऽऽष्टशरासनः 
भगवत्यपिताघ्नाक्षीसमाकृष्यशरासनम्‌ । वाणान्मुमोचतरसाहन्तुकामा 
चिश्चुराख्यो5पि बळ्वान्सूच्छात्यक्तवो त्थ | त्थतः पुनः ` 
न्सूच्छात्य त्थत्तः पुन: | 
ग्रहीत्वा खशरं चापं तस्थौ तत्सम्मुखः क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
चिश्ुराख्यश्च ताम्रश्च द्वाचप्यतिबलोत्करी । युयुधातेमहावीरौ सह देव्या रणांगणे 
कुपिता च महामाया घवर्षशरसंततिम्‌ । चकार दानवान्सर्चान्वाणक्षततनुच्छदानः 
असुराः क्रोघसंमूढा वमूचुःशारताडिताः । चिक्षिपुः शरजालानिदेचाप्रतिरुषाऽन्विताः 
वभुस्ते राक्षसास्तत्र किंशुका इवपुष्पिणः | शिलीमुखक्षताः सर्वेबसन्ते च बने रणे 
वभूव तुमुलं युद्धं ताम्रेणसह संयुगे । विस्मयं परमं जग्मुईवाये प्रेक्षकाः स्थिताः ॥. 
तान्रोमुसलसादाय लोहजंदारुणं दृढम्‌ । जघान मस्तके सिंहं जहास. च ननदें च 
नेमानं तदा तं तु दृष्टा देवी रुषाऽन्विता । 
खड्गेन शितधारेण शिरश्रछेद्‌ सत्वरा ॥ ४६ ॥ 
छिन्नेशिरसि ताम्नस्तु विशीर्षो सुसली वली । वभ्राम क्षणमात्रं तु पपात रणमस्तकेः 
पतितं तान्नमालोक्य चिश्वुराख्यो महदाबलः । खङ्गमादाय तरसादुद्रावचणिडकांप्रतिः 
भगबत्यपि तं दृष्टा खङ्गपाणिमुपागतम्‌ । दानचं पञ्चमिर्बाणैजेघान तरा रणे॥ 
'एकेन पतितं खङ्गं द्वितीयेन तु तत्करः | कण्ठाच्य मस्तकं तस्य क्रन्तितं चार 
बे तौ निहतो करी राक्षसी उंणडुर्मदी । भग्नेसेन्यंतयोस्दू्णदिक्वुसन्त्रस्तमानसम्‌ 
देवाश्च सविता: सर इ तौ निहतौ रणे। पुष्पवृष्टिमुदाचक्रुजंयशब्दं नभःस्थिता: 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


३८९ 


३८२ | # देवोभागन्रतपुराणम्‌ % [पस्क्ये 
ऋषयो देवगन्धर्वा वेतालाः सिद्धचारंणाः। उचुस्तेजयदेची तिचा म्थिकेतिपुन पुन: | 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे 5ष्टादशलाहस्यांसंहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ताम्र चिक्रुरवधवर्णनंनामचतुदंशो ५ध्यायः-॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः े 
विडालाख्यासिळोमरक्षसोदञ्यायुद्धवणनम्‌ ` 
र ! व्यास उघाच 
"तौ तया निहतौश्रुत्वामहिषो विस्मयान्वितः । प्रेषयामासदे तेयांस्तद्नधार्थमहावलान 
` , असिलोमविडालाख्यप्रमुखान्युद्धढुमंदान्‌ । | 
2 सेन्येन महता युत्तान्सायुधान्सपंरिच्छदान्‌ ॥ २ ॥ 
हु: से तत्रदद्वशु्दची लिहस्योपरिसंस्थिताम्‌ । अष्ादशमुजां दिव्यांखड्राखेटकघारिणीम्‌ | 
` अलिंलोमाऽग्रतो गत्वा तासुवाचहसन्निव । विनयाचनतःशान्तोदेचीदेत्यघधोद्यताम्‌ 
र असिलोमोबाच 
"देवि ब्रूहि वचः सत्यं किमर्थ मिहसुन्द्रि । आगता ऽसरिकिमर्थंवा हंसिदँत्या न्ञिरागसः 
'कारणं कथयाद्यत्वं तवयासन्धिकरोम्यहम्‌ | काञ्चनंम णिरलानिमाजनानिधराणिव 
| व्ल यानीच्छसि वरारोहे! ग्रहीत्वा गच्छ मा चिरम्‌। 
वल म  'किमथंयुद्धकामासि डुःखसन्तापचर्धनम्‌ ॥ ७॥ 
` -कथयन्ति महात्मानो युद्धं सवेसुजापहम्‌ । कोमलेऽतीद ते देहेपुप्पघातासहेखशम 
' ` "किमथ शख्सम्पातान्सहसी तिविसिस्मिये । चातुर्येस्यफळंशान्तिःसततंखुखसेवनप. 
म्तत्किमर्थं डुःखहेतु संग्रामं कतुंमिच्छसि । संसारेऽचसुखंग्राह्यंदुः खंहेयमिति स्थितिः 
*तत्खुखं द्विविधंप्रोक्त नित्या नित्यप्रभेदतः । आत्मज्ञानंसुखनित्यमनित्यंभोगजं स्र, 
*चाशात्सक्रे ले.तह्य़ाज्यंवेवशासत्राथेखिन्तकी:)7लोशसॉनामितेचसवस्वीकरोपिवरातने 
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वञ्चदशोऽध्यायः ] क द्रेवीमप्रतिदैत्यासिलोमवचतम्‌ # 


तथाऽपि यौवनं प्राप्य भुङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान्‌। 
परलोकस्य सन्देहों यंदिः तेऽस्ति इृशोदरि !॥ २३॥ 
स्वर्गभोगपरा नित्यं भव भामिनि भूतळे । अनित्यं यौवन देहेज्ञात्वेति सुकृत चरेत्‌ 
परोपतापन काय चजत्रीयं सदा ` बुधैः ।. अविरोघेनः कर्तब्य धघसाथंकामसेचनम्‌ ॥ 
तस्मात्वमपि कल्याणिमतिधर्मेंसदाकुरु । अपराधंविनादैत्यान्कस्मान्मारयसेऽस्मिके 

'द्याधर्मो5स्य देहोऽस्ति सत्ये प्राणाः प्रकीतिताः । 

तस्माइया. तथा सत्यं रक्षणीयं सदा वुधैः ॥ १७॥ 

कारणं बद्‌ सुश्रोणि ! दानवानां बघे तव । 

देव्युवाच 
` त्वया पृष्टं महावाहो किमर्थमिह चागता ॥ १८॥ 

हं सम्प्रवंक्यासि हनने च प्रयोजनम्‌ । विचरामि खदा दैत्य ! खबंलोकेणु संदा 

न्यायान्यायौ च भूतानां पश्यन्ती साक्षिरूपिणी | 

न मे कदापि भोगेच्छा न लोभो:न च वेरिता ॥ २०॥ 
धर्माथं विचरास्यत्र संसारे साधुरक्षणम्‌ । व्रतमेतत्तु नियतंपाल्यामि ` निज सदा 
साधूनां रक्षणं कार्य हन्तव्या ये5प्यसाधवः । वेदसंरक्षणंकार्यमवताररनेकशः ॥ 
युगेयुगे तानेवारऽहमवतारान्विर्भाम च । महिषस्तु दुराचारो देवान्वै इन्तुमुद्यतः ॥ 
जञात्वाऽहः तद्वधार्थं भोःप्राप्ताऽस्मिराक्षखाधुना । तंहनिष्येदुराचारंसुरशत्रुंमहावलम्‌ 
गच्छ बा तिष्ठ कामं त्वं सत्यमेतदुदाहृतम्‌। रूहिवातंदुरात्मानंराजानंमहिषीसुतम्‌ 
किमन्यान्प्रेषयस्यत्र स्वयं युद्ध कुरुष्च ह । 
सन्धिचेत्कतुं मिच्छाऽस्ति.राज्ञस्तव मया सह ॥ २६॥ 
सरवेगच्छन्तुपातालंवेरंत्यक्तवायथासुखम्‌ । देवदरव्यंतुयत्किखितं जित्वारणेछुरान्‌ 
: ~ तद्दत्वा यान्तु पाताल प्रहादो यत्र तिष्ठति | 

व्यास उंवाच 


३८३ 


< 


३८४ क देवोभागवतपुराणम्‌ # प [ ५ स्कल | 


, असिलोमोषाच 2 ! 
चुतं तेञ्य बिडालाख्यभवान्याकथितंच यत्‌ । एवंगतेकिकतंव्योवित्रहःसन्थिरेचवा 
बिडालाख्य उचाच 


न सन्धिकामो5स्ति दुपो5भिमानी युद्धे च र॒त्युं नियतं हि ज्ञानन्‌ । 
दृष्टा हतान्प्रेरयतेतथाऽस्मान्देवं हि को5तिक्रमितु समर्थः । 
“दुःसाध्य पषास्त्विह सेघकानां धर्मः सदा मानचिघजितानाम्‌ । 
आज्ञापराणांवशचतिकानां पाञ्चारिकाना मिघसू्रभेदात्‌ ।” | 
गत्वा कथं तस्य पुरस्त्वया च मयाऽपि घकूव्यमिद्‌ कठोरम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
गच्छन्तु पातालमितम् सर्वे द्स्वाऽथ रल्लानि धनं सुराणाम्‌ । 
“प्रियं हि वक्तञ्यमसत्यमेव न च प्रियं स्याद्धितक्कतु भाषितम्‌ । 
सत्यं प्रियं नो भवतीह कामं मौनं ततो बुद्धिमतां प्रतिष्ठितम्‌ ।” 
न फल्गुाक्यैः प्रतिबोधनीयो राजा तु बीरैरिति नीतिशास्रम्‌॥ ३२॥ 
न नूनं तत्र गन्तव्यं हितं बा चक्तुमाद्रात्‌। . . . . ;. 
' - अ्रष्टु घाऽपि गते राजा कोपंयुक्ती भविष्यति ॥. ३३ ॥ 
इतिसञ्चिन्त्य कतेव्य युद्धं प्राणस्य संशये । स्वामिकारयं परं मत्वामरणंतृणवत्तथा 
र ३ व्यास उवाच * पर 
'इतिसञ्चिन्त्य तौ घीरौ संस्थितौ युद्धतत्पसै । घचुर्बाणघरी तत्र सन्नद्धौरथसङ्गती 
ग्रथमं तुबिडालाख्यःसप्तबाणान्सुमोच ह | असिलोमास्थितोद्रेप्रेक्षकः परमास्नविद 
चिच्छेद तांस्तथा प्रा्ानस्विकास्वशरैः शरान्‌। 
बिडालाख्यं चिभिर्बाणेजंघान च शिला शितैः ॥ ३७॥ 
प्राप्यवाणव्यथां देत्यः पपात समराङ्गणे । सूछितोऽथममाराऽऽशुदानचोदैधयोगतः 
बिडालाख्यंहतंदृष्टारणेशक्तिशिरोत्करः | असिलोमाधनुष्पाणिः संस्थितो युद्धतत्पर 
ऊध्वं सव्यं करंछत्चा तामुवाच मितं चच: । देविज्ञाना मिमरणंदानवानांदुरात्मनाम. 
तथापि" युखे कलेव्यन्पराधीनेन'वै'मर्या | अदिषोभ्दबुद्धिश्व नजानाति. परियाय 


पञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ असिलोमबिडालवधवर्णनम्‌ ॐ ३८५ 
तदग्ने नेच वक्तव्यं हितंचेवाप्रियंमया । मतंब्यं वीरधर्मेण शुभं वाइप्पशुभं भवेत्‌ ॥ 
दैवमेघ परं मन्ये थिक्यौरुषमनर्थकम्‌ | पतन्ति दानवास्तूणं तव बाणद्दता अुचि॥ 
इत्युत्वा शरबृष्टि स चकार दानवोत्तमः । देवी चिच्छेद्तान्वा णरप्राधांस्तुनिजान्तिके, 
अन्येविव्याध तं तूर्णमसिलोमानमाशुगेः। वीक्षिताबमरसंघैश्व कोपपूर्णानना तदा 
शुशुभे दानवः कामं वाणेबिद्धठचुः किल । खबद्रुधिरधारः स प्रफुलः किशुको यथा 
« असिलोमा गदां गुरवी.लौहीसुद्यम्य वेगतः । 

दुद्राव चण्डिकांकोपात्सिहं मूध्नि जघान ह ॥ ४७॥ 
सिंहो;पि नखराघातैस्तं ददार भुजान्तरे । अगणय्य गदाघातं कृतं तेन बलीयसा ॥ 
उत्पत्य तरसा दैत्यो गदापाणिः सुदारुणः । सिंहमूथ्निसमारह्मजघानगद्यास्विका 
इतं तेन प्रहार तु वञ्चयित्वा विशाम्पते । खङ्गेन शितधारेणशिरश्चिच्छेद कण्ठतः 
छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रःपपातठरसा क्षितौ । हाह्दाकारोमद्दानासीर्सेन्येतस्यडुरात्मनः 
जयदेचीति देवास्तां तुष्टुुञंगद्‌र्बिकाम्‌। देव दुन्दुभयोनेदु्जेगुश्चतुप ! किन्नराः ॥ 

निहतौ दानचौ वीक्ष्य पतितौ च रणाङ्गणे । 

निहताः सैनिकाः सर्वे तत्र केसरिणा बलात्‌ ॥ ५३ ॥ 
भक्षिताञ्चतथाकेचिन्ञि सेषं तद्रणं कृतम्‌ । भझाः केचिद्वता मन्दामहिषं्रतिदः ताः 
चुक्रशरुरुदुऔब आ हित्राहीतिभाषणेः | अखिलोमविडालाख्यौ निहतौ पसम 
अन्ये.येसेनिका राजन्सिहेन भक्षिताश्च ते। पबम्ुवन्तो राजानंतदाचहुअ नराम्‌ 
तच्छृत्वा चचनं तेषां महिषो दुर्मनास्तदा । बभूव चिन्ताकुलितोचिमनाडु-खरसयुत- 

इति श्रीदेचीभागचते महदपुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
असिळोमविडालवधवर्णनंनामपंश्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


0... 
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षोडशो ऽध्यायः 
महिषद्वारादेवीप्रवोधनम्‌ 
डक सा व्यास उचाच - 
तेषां तद्वचनं भुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपः । दारुकम्प्राइ तरला रथमानय मेञ्ुतम्‌ ॥ 
सहत्तखरसंयुक्त पताकाध्वजभूषितम्‌ । आयुधैः संयुतं शुभ्रं सुचक्रं चारुकूचरम्‌॥ 
सूतोऽपि रथमानीय तमुवाच त्वरान्वितः | राजत्रयोऽयमानी तो द्वा रितिष्ठति भूषितः 
सर्वायुधसमायुक्तो वरास्तरणसंयुतः । आनीतं तं रथं ज्ञात्वा दानवेन्द्रो महावलः 


मानुषं देहमास्थाय सड्यामे गन्तुमुद्यतः । विचार्य मनसाचे ति देचीमांग्रेक्षयदुर्मुखम्‌ 
शङ्गिणं मदिषंनूनं विमना सा भविष्यति । नारीणांच भ्रियरूप तथा चातुर्यमित्यपि 


तस्माइुरूपं च चातुयं रत्वा यास्यामि तां प्रति । 
यथा मां वीक्ष्य सा वाळा प्रेमयुक्ता भविष्यति ॥७॥ 
ममा पिच तदेच स्यात्सुखंनान्यस्वरूपत: । इतिसञ्चिन्त्य मनसादानवेन्द्रो महावलः 
त्यक्तवा तन्माहिषं रूपं बभूव रुष: शुभः । सर्वायुघघरःश्रीमांञ्चारुभूषणभूषितः ॥ 
दिव्याम्वरधर: कान्तः पुष्पचाणइबाऽपरः. रथोपविष्टःकेयूरस्रगवी चाणध्ुर्धरः ॥ 
सेनापरित्रतो देवीं जगाम मद्गर्ितः । मनोज्ञरूपमास्थाय मा लिनीनां. मनोहरम्‌ ॥ 
तमागतं समालोक्य दैत्यानामधिपं तदा । बहुभि: संत्ृतंवीरदेची शङ्कुमवादयत्‌। 
स शहुनिनद्‌ थुत्वा जनविस्मयकारकम्‌। समीपमेत्य देव्यास्तु ताझुबाच हसन्निव 
देवि ! संसारचक्रेऽस्मिन्वरतमानो जन: किल। 
नरो वाऽथ तथा नारी सुखं घाञ्छति सर्वथा ॥ १३॥ 
सुखं संयोगजं नृणां नासंयोगे भवेदिह । संयोगो बहुधा भिन्नस्तान्त्रचीमिश्टणुषवर्द 


भैदान्छुपीतिहेतूत्थान्स्वमावोत्थाननेकशः : | तन्नप्रीतिभवानादी कथयामियथामति 
"०माता[पित्रोस्त पने फांयोमस्तूतमा" ससु by 53 Foundation USA. 
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बोडशो$ध्यायः ] # देव्याःकतेप्रवोधः # ३८७ 
| भञातुर्खरांचा तथा योग: कारणान्मध्यमो मतः ॥ १७॥ 
उत्तमस्य खुखस्यव दातृत्वाडुत्तमःस्म्ृत । तस्मादल्पसुखस्येच प्रदातृत्वाञ्च मध्यमः 

नाविकानां तु संयोगः स्सृतःर्वाभाषिको बुधैः । 

विविधाद्वतचित्तानां प्रसङ्गपरिवतिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्यल्पसुखदातृत्वात्कनिष्ठो ५यंस्म्वतोबुधेः । अत्युत्तमस्तुसंयोगःसंसारेसुखदःसदा 
बारीपुरुषयोःकान्तेसमानवयसोः सदा । संयोगोयःसमाख्यातःसषवात्युत्तमःस्म्तः 
बत्युत्तमसुखस्यैव दातृत्वात्स तथाविधः । चातुर्यरूपवेषाद: कुलशीरूगुपीस्तथा 
परस्परसमुत्कर्षः कथ्यते हि परस्परम्‌ । तंचेत्करोषिसंयोगंचीरेण च मया सह 
अत्युत्तमसुखस्यैवप्रातिःस्याच्तेन लंशयः । नानाविधा निरूपाणिकरो मिस्वेच्छ या प्रिये 
इद्रादयःसुराःसर्व खंत्रामेविजितामया । रल्लानिया निदिव्यानि भवने5स्मिन्ममाघुना 

अुङ्क्ष्व त्वं तानि सर्वाणि यथेष्टं देहि वा यथा । 

पट्टराज्ञी भवाद्य त्वं दाखोऽस्मि तव सुन्दरि ॥ २६॥ 
र त्यजेऽहंदेचैस्तु तव वाक्यान्न संशयः । यथात्वंसुखमाप्नो षितथाऽहंकरचा णिवे 
आज्ञापयविशाळो लि तथाऽहं प्रकरोम्यथ । चित्त॑मेतबरूपेणमो दितं चारुभाषिणि ॥ 
आतुरोऽस्मिः चंरांरौहेप्राप्तस्तेशरणं किल । प्रसन्न॑पाहिरम्मो रःकामवाणैः प्रपी डितम्‌ 
ऑणामुत्तमोघर्मः शरणागतरक्षणम्‌ | त्वदीयो5स्म्यसितापा झ्लिसेचको5हं कृशोदरि 

मरणान्ते वचः सत्यं नान्यथा प्रकरोम्यहम्‌ । 

पादोनतोऽस्मि तन्वङ्गि ! त्यक्त्वा नानायुधानि ते ॥ ३१॥ 

द्यां कुरु चिशालाक्षि ! तप्तो$स्मि काममार्गणैः । 

जन्मप्रश्रति चार्जेङ्कि ! दैन्यं नाऽऽचरितं मया ॥ ३२॥ 
शादीनी/वरान्माप्य त्वयि तद्विदधाम्यहम्‌ । चरितंममजानन्ति स्णेत्रह्वाद्य; खुराः 

सोप्य5हं तव दासोऽस्मि मन्सुखं पश्य भामिनि ! 

व्यास उवाच 
इलि. चुत्तापरा तं देव्यं,देवी अती, दि सा ॥३०॥ by 53 Foundation USA 
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` खतां सप्तपदीमैत्रतेनसुश्यामिजीवितम्‌ । मरणेच्छा5स्तिचेयुद्धं कुरु वीर यथासुखम 


३८८ '* दैवोभागवतपुराणम्‌ + ८" [स्के 
प्रहस्य, सस्मितं वाक्यमुवाच वरचणिनी | LA | 
क; देव्युवाच ई 20 | 
नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना ॥ ३५ ॥ 
तस्य चेच्छाऽस्म्यहं देत्य ! खूजामि सकलं जगत्‌ ॥ | 
७ स माँ पश्यति विश्वात्मा तस्याऽहं प्रकतिः शिवा ॥ ३६ ॥ | 
तत्सान्चिध्यवशादेघ चेतन्यं मयि शाश्वतम्‌ । जडा5ईतस्यसंयो गात्प्रभधामिसचेता 
अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्येतनायथा | न आम्यसुखवा5छामेकदाचिदपिज्ञागे 


सूखेस्त्वमसिमन्दात्मन्यत्स्तीसजुंचिकीषंसि । "न्य 


लोहबडो5पि मुच्येत स्रीवद्धो नैव मुच्यते। सुच्येत स्रीवद्धो नेव मुच्यते। 

किमिच्छसि च मन्दात्मन्मूत्रागारस्य सेचनम्‌ ॥ ४० ॥ 
शमंकुरुसुखाय त्वे शमात्सुखमवाप्स्यसि । नारीसड्धेमहददुःखंजानन्कित्वं बिमुद्यति 
त्यजवेरंसुरेःलाध्रं यथेष्टंविचराचर्ना । पाताल गच्छवाकामं जीवितेच्छायदस्तिते 
अथवा कुरु सड्यामं वलवत्यस्मिसामप्रतम्‌ । प्रेषिता5हं सुरैःसर्चेस्तच नाशाय श 
सत्यं ब्रवीमि येनाद्यत्वयाचचनसौहदम्‌ । द्शिततेनतुछाऽस्मिजीवन्गच्छयथासुष्म 


हर्निष्यामिमहाबाहो! त्वामहंनाऽत्रसंशयः । 
व्यास उवाच 
इति तस्या वचः दुत्वा दानवः काममो द्वितः ॥ ४६ ॥ 
उवाचश्लक्षणयावाचा मधुरं वचन तत: | विभेम्यहं घरारोहे त्वां प्रहतु बराक 


कि त्वया सह युद्मेयुक्त कमललोचने | रोचते यदि चाङ्गं बिवाह कुरु मां 


नोचेद्रच्छयथेष्ट ते देशंयस्मात्समागता | नाहंत्वांप्रहरिष्यामियतों मैत्रीत 


हितमुक्त सु शुभं क्यतस्मा र दुच्छय वेदस्तेदत््र त्वः s लोचन 
सनरीहर C-0. न Vrat Shas 1 ऐछयथासुखम कागोअम्ेभचेदस्तेदल्वात्ताँचारु राते 
रे शलाखहत्याच ब्रह्महत्या दुरत्यया । गृद्दीत्वा त्वां गुहं नूनंगच्छाग्यद्य व 


उाउपिमेफछनस्यादुबलाङ्वोगसुखं कुतः । प्रब्रवीमि सुकेशि टां विनयावनतोयतः 
'सुखंनस्याद्वतेकान्तामुखाम्बुजाद । तत्तथैच हि नारीणां तस्माञ्चपुरुषेविना 
संयोगे सुखसम्भूतिवियोगे दुःखसम्भषः । 
कान्ताऽसि रूपसम्पन्ना सरघा ऽऽभरणभूषिता ॥ ५५॥ 
बातुयत्वयि कि नास्ति यतो मां नभजस्यहो । तवोपदिघ्टंकेनेदंभोगानांपरिव्जनम्‌ 
बञ्चितादसि ग्रियाळापेवेरिणाकेनचित्त्विह । मुञ्चाग्रहमिमंकान्तेकुरुकायंखुशोभनम्‌ 
सुखं तब ममाऽपि स्याद्वियाहे विहिते किळ। 
विष्णुलेक्ष्म्या सहा55भाति सावित्र्या च सहाऽऽत्मभूः ॥ ५८ ॥ 
खोमातिचपार्वेत्याशच्याशतमखस्तथा । कानारीपतिहीनाचसुखंग्राप्नो तिशाश्वतम्‌ 
पेनत्वमसितापा द्विनिकरोषिपर्तिशुभम्‌ । कसाला 
मादनेः पञ्चभिः कामं न ताडयति मन्दधीः । ` 2 
मन्येऽहमिव कामोऽपि दयाचांस्त्वयि सुन्दरि ! ॥ ६१॥ 
| बबहेतिचमन्वाचो न प्रेरयति मार्गणान्‌ । मनोभवस्यवेरं वा किमप्यस्ति मया सह 
| तेनचत्वय्यराळाक्षिनमुञ्च तिशिलीमुखान, । अथवा मे.दितैरदवैर्वा रितो उसी झषध्वजः 


| वोडशोऽध्यायः ] ने महिषेणदेवीप्रबोधनंवर्णनम्‌ ३८६ 
| 


पुल्विध्वंसिभिस्तेन त्वयिनप्रहरत्यपि । त्य्व ॥ pass 
म्दोद्रीच तन्वङ्गि परित्यज्य शुभंडपम्‌ | अनुकुल परिपश्चात्साचकाः 
| ) कामार्ता च यदा जाता मोहेन व्याकुलान्तरा ॥ ६५ 25 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्टादशसाहल्यां संहिता पञ्चमस्कन्धे 
अ हिषद्वारादेवीप्रवो धनंनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


५ 
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सप्तदशोऽध्यायः sro, | 
देशाथिपस्यचन्द्रसेनराजस्यपुत्र्यामन्दोदर्याइततवर्णनम्ग | 
व्यासउचाच ` | 
इतिक्षुत्वावचस्तस्यदेचीपग्रच्छदानबम्‌ । कासामन्दोद्रीनारीकोऽसौत्यक्तो नृपस्तया 
राठः को धाऱ्पःपश्चात्तनमत्रूहिकथानकम्‌। चिस्तारेण यथा प्राप्त डुःखंबनितया पुनः 
महिष उवाच 
सिहलोनाम देशोऽस्तिविल्यातःप्थिीतरे । चनपादपसं युक्तो धनधान्यसमृद्धिमान्‌ 
चन्दरसेनाऽभिधस्तत्र राजाधर्मपरायणः । न्यायदण्डधरःशाग्तः प्रजापालनतत्परः ॥ 
सत्यचादी खद्॒ःशूरस्तितिक्षुनोंतिसागरः । शासत्रचित्सव धर्मज्ञोधनुर्च देऽतिनिछितः॥ 
लस्य भार्याधरारोहा झुन्द्रीसुभगाशुभा । सदाचारा5तिसुमुखी पतिभक्तिपरायणा 
नान्नागुणचतीकान्ता सवेलक्षणसंयुता । सुषुचे प्रथमे गर्भ पुत्रींसाचाऽतिसुन्दरीम्‌ | 
पिता चातीव सन्तुष्टः पुत्री प्राप्य मनोरमाम्‌ । | 
मन्दोद्रीति नामास्याः पिता चक्र सुदाऽन्वितः ॥ ८॥ 

इन्दोः कलेचयात्यर्थं ववृघेला दिनेदिने । दशवर्षां यदा जाता कन्या चातिमनोहरा 

चरार्थ टपतिश्चिन्तामचाप च दिने दिने । मद्देशाधिपः शूर: सुधन्चा नाम पार्थिवः | 


तस्य पुत्रोऽतिमेधाघी कस्बुग्रीचोऽतिविश्रुतः । 

ब्राह्मणे: कथितो राक्षे स युक्तोऽस्या घरः शुभः॥ ११॥ 
सवेलक्षणसम्पन्नः सकं चिद्यार्थपारगः | राज्ञा पृष्टा तदा राज्ञी नास्रा गुणवती ग्रिया। 

कम्युग्रीचाय कन्यां स्वां दास्यामि घरवणिनीम्‌ । 

सा तु पत्युवेचः शुत्वा पुत्री पप्रच्छ साद्रम्‌ ॥ १३॥ 
विवाह ते पिता कतृ कम्बुम्रीवेणवाञ्छति ते पिता कतुं कम्बुग्रीवेणवाञ्छति । तच्छत्वासातर्प्राइचाक्यंमन्दो दरीतदा 
नाइपहिक्र रिमासितेर्छामे5स्तिपर्जिहे)“कौभार सम स्थोयकोईभस्योमिसर्वथा 


 सपदशोषध्यायः: | ॐ कोशळाभिपेनसिंहलपुन्याः साक्षात्कारः अ ३३२ 


 स्वातरत्येणचरिष्यामि तपस्तीव्रेसदैच हि। पारतन्ध्य परंदुःखं मातः संसारसागरे 
स्वातन्त्र्यान्मोक्षमित्याहुः पण्डिताः शा्रकोविदाः। 
तस्मान्मुक्ता भविष्यामि पत्या मे न प्रयोजनम्‌ ॥ १७॥ 
बिवाहेचतेमाने तु पावकस्य च सन्निधौ । घक्तव्यंचचनंसम्यवत्वदधीनाऽस्मिसर्वदा 
भधरूदैवरवर्गाणां दाखीत्वं श्वशुरालये | पतिचित्ता्ुवत्तित्वंदुःखादुदुःखतरं स्मृतम्‌ 
कदाचित्पतिरन्यां वा कामिनीञ्च भजेद्यदि । तदा महत्तरं दुःखं सपल्लीसम्भवं भवेत्‌ 
तदेप्याजायते पत्यौ कलेशश्चापि भवेदथ । संसारे क सुखं.मातर्नारीणांच विशेषतः 
समाचात्परतन्त्राणां संखारे खप्नधर्मिणि । श्रुतं मया पुरा मातरुत्तानचरणात्मजञः 
त्तमः सर्वधर्मज्ञो. भ्रुवादधरजो नृपः । पल्ली भर्मपरां साध्वीं पतिभक्तिपरायणाम्‌ 
अपराधे चिना कान्तां त्यक्तवान्विपिने प्रियाम्‌ 
एवस्विधानि दुःखानि विद्यमाने तु भर्तरि ॥ २४॥ 
काळयोगान्मृते तस्मिच्चारी स्याद्‌ दुःखभाजनम्‌ । 
वैधब्यं परमं दुःखं शोकसन्तापकारकम्‌ ॥ २५॥ 
| पपेषितपतित्बेऽपि दुःखं स्यादधिकंग्रहे । मदनाभिविदग्घायाः किसुखंपतिसङ्गजम्‌ 
तसमात्पतिर्मकर्वन्यः सर्व थेतिमतिर्गम | एवं प्रोक्ता तदा माता पति प्राह ढुपात्मजा 
१ च वाञ्छति भर्तारं कौमारत्रतघारिणी । ब्रतजञाप्यपरानित्यं संसाराडिहुलीलदा 
न काड्झाति प॒तिकतुँबहुदोषधिचक्षणा । मार्याया भाषितंशुत्वातयेवसंस्थिठो च 
विवाहो न छत: पुर्या ज्ञात्वा भावविवजिताम्‌ । 
वर्तमाना गृहेष्वेव पित्रा मात्रा च रक्षिता ॥ ३०॥ 
यौचनस्याडुरा जाता नारीणां कामदीपकाः । 
तथाऽपि सा बयस्याभिः प्रेरिताऽपि पुनः पुनः ॥ Eis व 
चकमे नं पति कतुं ज्ञानार्थपदभाषिणी । एकदोद्यानदैरो सा बिहतुं वहुपाद के 
बेगाम सुमुखी घेम्णा सैरन्धीगणसेविता । रमे छृशोदरी ठत्रापश्यत्कुसुमित न 
पेप्पाणिचिच्धहीरम्पाब यस्याशि/सम्राइता (कोशुहाधिपतिस्तत्रमागि बाएं 


३६२ , ॐ ढेखोभागचतपुराणम्‌ # - [५ स्कन्धे 
आजगाम महावीरों वीरसेनोडतिविश्‌तः। एकाकी रथमारुढ:- कतिवित्सेचकेर तः 
सेन्यञ्च पृष्ठतस्तस्य समायाति शनैः शनैः । हुष्टस्तस्यावयस्या तु दूरतःपार्थिचस्तदा 
मन्दोदर्यै तथा प्रोक्तं समायाति नरः पथि । रथारूढो महाबाहः रूपवान्मद्नो ऽपरः 
मन्येऽहं नृपतिः कश्चित्प्राप्तो भाग्यवशा दिह । 
एवं ब्रुवत्यां तत्राऽसो कोशलेन्द्रः समागतः ॥ ३८ ॥ 
द्ृष्टातामसितापाङ्गी, विस्मयं प्राप भूपतिः । उत्तीर्य स र्थात्तूर्णपप्रच्छपरिचारिकाम्‌ 
केयंयाळाविशाळाक्षीकस्यपुन्रोबदाशु मे । एवं पृष्टा तु सेरन्धीतमुचाच शुचिस्मिता 
गथमंत्र हिमेवीरपृच्छा मित्वांसुलो चन । को ऽसित्वंकि मिहायात: किंकार्यचदसाम्प्रम्‌ 
इति पृए्टस्तुसैरन्ध्रयातामुवाचमहीपतिः। कोसळोनाम देशोडस्तिपृथिव्यांपरमाहुतः 
तस्यपाळयिताचाहं बीरसेनाभिधः प्रिये । चादिनी पृष्ठतः कामं समायाति चतुर्विधा 
मार्गभ्रमादिह प्रापतं विद्धि मां कोललाधिपम्‌ । 
द सैरन्धयुचाच 
चन्द्रसेनसुता राजनाज्ना मन्दोदरी किल ॥ ४४ ॥ 
उद्याने रन्तुकामेयंप्राप्ताकमळळो चना । श्रुत्वातद्वापितंराजा प्रत्युचाचप्रसाधिकाम्‌ 
सैरन्ध्रि ! चतुराऽसि त्वं राजपुत्रीं प्रबोधय | 
र ककुत्स्थवंशजश्चाऽहं राजाऽस्मि चारुलोचने 1॥.४६ ॥ 
गान्धववेणविवाहेनप्िमांकुरुका मिनि । नमेभार्या5स्तिसुश्रोणि वयसोऽद्रुतयौचनाम्‌ 
वाञ्छामिरूपसम्पन्नां खुकुळां कामिनी किल | अथवातेपिता मह्यं विधिनादातुमहँति 
अनुकूलपतिश्चाऽहं भविष्यामि न संशयः । 
महिष उचाच 
इत्याकर्ण्य घचस्तस्य सैरन्ध्री प्राह तां तदा ॥ ४६ ॥ 
प्रहस्य मधुरं वाक्यं कामशास्त्र विशारदा । मन्दोदरि नृपः प्राप्तः सूर्यचंशसमुद्गघः ॥ 


रूपवान्चळवान्काम्तो वयसात्वत्समःपुनः । प्री तिमान्नरपतिर्जातस्त्वयिखुन्दरिसवंथा 
पिताउप्लेब्रिशाल/क्षिपसितिप्पलिसबंधाप चिषाहकालितेशॉसल्विल्वाऑिवैरीग्यसेयुताम 


| 


| 
| 
| 


NT SHAS ede iD 
ष्टादशो ऽध्यायः] # महिषाखुरवधवर्णनम्‌ # ३९३ 


तयाहा5स्मान्संटृपतिचिनिः*वस्यपुनःपुनः । पुत्रीप्रवोघयन्त्वेतांसैरन्धयःसेवनेरताः 
बढ्तुँ शक्ता चर्य न त्वां 'हठघमेरतां पुनः । भतुः शुश्रूषणं ख्रीणांपरोधमोंऽद्रवीन्म्ः 
पर्वारसेषमानावेनारीस्वर्गमवाप्चुयात्‌ ।, तस्मात्कुरुविशालाक्षिविवाइंविचिपूर्वकम्‌ 
, मन्दोदर्यवाच 
जा ७, ७ ~ 
नाऽहं पति करिष्यामि चरिष्येतपमहुतम्‌ 1.निवारयनपंबालेकिमां पश्यति निर्त्रपः 
सैरन्ध्रयु वाच 
ु्यो देविकामो ऽसौ कालो ऽसो दुरतिक्रमः । तस्मास्मेबचनंपथ्यंकतुमंदेसिस॒न्दरि! 
अत्यथा व्यसनंनूनमापतेदितिनिश्चयः । इतितस्यावचम्थुत्वाकन्योवाचाथतांसखाम्‌ 
यबदवेत्तद्ववतु दैवयोगादसंशयम्‌ । न विवाहं करिप्ये$हं सर्वथा परिचारिके ॥५६ 
महिष उवाच भै : 
- इति तस्यास्तु निवन्धंज्ञात्वाप्राहर्पंपुनः । गच्छराजन्यथाकामंनेयमिच्छतिसत्पतिम्‌ 
दरपस्तु तद्वचः श्रुत्वा निर्गेतः सह सेनया । 
कोशलान्विमना भूत्वा कामिनी प्रति निःस्पृहः ॥६१॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेड्शद्शसाहरुपां संहितायां पञ्चमस्कन् 
देबोमहिषलम्वादेराजपुत्रोमन्दोदरीवृत्तवणेनंनामसप्तदशो$ध्याय: ॥ १७ ॥ 


महिष उवाच योग्यासञ्जाताखुरूपाऽवरजायदा 
पती र 
तप्यास्तुभगिनीकन्यानाम्नाचेन्दुमतीशुमा। विवाद बहुदेशीयाः सङ्गतास्तत्रमण्डपे 


तस्या चिवाहः संवत्तः सज्ञातश्वस्वयम्वरः । राजानोबहुदै सर्वङक्षणसंयुतः 
विवाहः संबृत्तः सञ्जातश्चस्वयः , कुखशीलसमायुकः सबैलक्षणसंयुतः ॥ 
च. कनि, बवास 
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' किंकरोम्यद्य सन्तापं निर्लज्ज निशचणे शडे । काप्रीतिरीदृशपत्यौ घिगद्यममजीवितम्‌ | 
« घचनं कुरु मे तथ्यं नारीणां प 


३६४ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्धे 


तदा कामातुराजाता विटं वीक्ष्य लुपं तु ला ।. चकमेदेघयोगात्तु शर्ट चातुर्यभूषितम / 
 पितरंधाहतन्वड्धी विषाहं कुरु मे पित: । इच्छा मेऽ समुद्भूता दृष्टामद्राधिपत्विह 
चन्द्रसेनोऽपि तच्छ्ुत्वापुः्या यद्वा षितं रहः । प्रहसन्नेवमनसातत्कार्य तत्परोऽभवत्‌ 
तमाहूय नृपं गेहे विचाहचिधिना ददौ । कन्यां मन्दोदरीं तस्मै पारिवहं तथा बहु 
चारुदेष्णोऽपितां प्राप्य सुन्दरी सुदितो ऽभवत्‌ । oS 
जगाम स्वगृहं तुष्टो राजाऽपि सहितः खिया ॥ ८॥ 
रमेन्टपतिशादूलः कामिन्या वहुचासरान्‌ । कदाचिद्दाखपत्स्यासरममाणो रहः किङ 
सेरन्धया कथितं तस्येतयाद्वण:पतिस्तथा | उपाळम्मंद्दीतरमै स्मितपूर्व॑रयाऽम्बिता 
कदा चिदपि सामान्यां रहोरूपवती दपः । क्रीडयंछ्ञायन्दष्टः खेद प्राप तदेव सा ॥ 
न ज्ञातोऽयं शट:पूव यदा दृष्ट: स्थयस्वरे | किङतंतुमयामो हाद्वञ्चिताऽहं नृपेण ह ॥ 


अशे तम्ल्‍म्न 


अद्यप्रभतिसंखारे सुखंत्यक्त मयाखछलु । पतिसम्भोगजं सर्वं सन्तोषोऽद्य मया इतः 
अकतेव्यं कृतं कार्य तज्ञात दुखद्‌ मम । देहत्यागः क्रियते चेद्धत्या5तीच दुरत्यया । 
पितृगेहं नजाम्याशु तत्राऽपि न सुखेभवेत्‌। हास्ययोग्यासखीनांतुभवे यंनात्रसं शयः 
तस्मादत्रैव सम्वासोवेराग्ययुतयामया । कतंव्यःकालयोगेन त्यत्तवा कामसुखं पुनः 
; महिष उचाच | 
इतिसञ्चिन्त्य सा नारीदुःखशोकपरायणा | स्थितापतिग्रहंत्यक्तवासुखंसंसारजंततः 
तस्मात््वपि कल्याणिमामनाइत्यभूपतिम । अन्यंकापुरुषमन्दंकामार्तासंश्रयिष्यसि 
रमं हितम्‌ । अहत्वा परमंशोकंलप्स्यसे नात्र संशयः 
देव्युवाच . ` 
` मन्दात्मन्गच्छ पाताल युद्धं चा कुरु साम्प्रतम्‌ । ` 
हत्वा त्वामसुरान्सर्घान्गमिष्याम्नि यथासुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदा यदा हि साधूनां दुःख भवतिदानघ । तदा तेषां च रक्षाथं देहं संघारयाम्यदम्‌ 


अरूपाय़ाक्ष मेरूपमुजन्सायाइन जन्म 1 सुसणारिकणथोयावि ड्यचिनिश्चितमः 


अष्टादशो ऽध्यायः ] ॐ युद्धेदेवीसिहवणंनम्‌ + ३९५ 
सत्ये ब्रवीमि जानीहि प्राथिताऽहं खुरेःकिल । 
त्वद्वधाथं हयारे.त्वां दत्वा स्थास्यामि निश्चला ॥ २४॥ 
- तस्माद्युध्यस्च वा गच्छ पातालमसुराल्यम्‌ । 
संथा त्वां हनिष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रवीम्यद्म्‌ ॥ २० ॥ 
व्यास उवाच 
इत्युक्तः स तया देव्या धनुरादाय दानवः । युद्धकामः स्थितस्तत्रसंग्रामाङ्गणभूमिघु, 
| सुमोच तरा वाणान्कर्णा 55कृष्टाञ्छिलाशितान्‌ । 
देवी चिच्छेद तान्वाणेः क्रोधान्मुक्तेरयोमुखैः ॥ २० ॥ 
तयोः परस्परं युद्धं सम्वभूव भयप्रदम्‌ । देवानां दानवां च परस्परजयैषिणाम्‌ ॥२८ 
मध्येदुर्घर आगत्य मुमोचचशिलीमुखान्‌ । देवींप्रतिविषासक्तोन्कोपयक्ञतिदारुणाच, 
ततो भगवती क्रुद्धा तं जघान शितेःशरः । दुर्धरस्तुपपातोव्यां गतासुगिरिश्टङ्ग्चत्‌ 
ते तथा निहतं ट त्रिनेत्रः परमास्त्रवित्‌ । आगत्य सप्तसिर्वाणेञंघान रम 
अनागतांस्तुचिच्छेद देचीतान्विशिखैः शरान्‌। त्रिझूळेनचिनेत्रन्तुजघानजगदस्विका 
अन्धकस्त्वाजगामाऽऽशु हतं दृष्टा त्रिलोचनाम्‌ । 
गद्या छोहमय्या55शु सिंहं विव्याध मस्तके ॥ ३३॥ अ 
सिंहस्तु नखघातेन तं हत्वा वलवत्तरम्‌। चखादतरसामांसमन्थकस्य रुपाउन्वितः 
ताच्रणे निहतान्वीक्ष्य दानवो विस्मयं गत: | 
चिक्षेप तरसा बाणानतितीक्ष्णाञ्छिलाशितान्‌ ॥ ३५॥ त्वरा 
द्विधाचक्रेशरान्देचीतानप्राप्ताडिछलीमुखेः । गदयाताडयामासदेत्यवक्ष सचा 2 
स गदाभिहतो मूर्छामवापा५मरवाधकः । विषह्मपीडांपापात्मा पुनरागत्य सत्वरः 
जघान गद्या सिंहं मूत क्रोधसमन्वितः । 
सिंहोऽपि नखघातेन तं ददार महासुरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


विहाय पौरुषं रूपं सोऽपि सिंहो वभूव ह! नर्खबिदारयामास देवीसिहंमहोत्कट्म, 
तै च केसरिण द देवी क्रद्वाह्ययोसुखे: । शरेरवाकिरत्तीक्ष्णी: शरैराशीविषैरिक 
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2. 


A 


३६६ * देवी भागवतपुराणम्‌ ३ ` [५स्कन्पे 


त्यक्तवा स हरिरूपं तु गजञोभूत्वामद्स्रवः । शीलः डंकरे कत्वा यिक्षेपचण्डिकाम्परति 
आगच्छन्तं गिरेः श्यङ्ग देवी बाणैः शिलाशितैः ।. 
खकार तिळशः खण्डाञ्जहास जगदस्चिका ॥ ४२ ॥ 
उत्पत्यच तदा सिंहस्तस्यमूरप्नि व्यवस्थितः । नखेविदारयामासम हिं गजरूपिणम्‌ 
'विहाय गजरूपञ्च बभूबाऽष्टापदी तथा। हन्तुकामो हरिकोपा्दारुणो चङ्घत्तरः॥ 
तं वीक्ष्य शरमं देवी खड्गेन सरुषा न्विता । उत्तमाङ्गेजघानाशुसोऽपितां ध्राहरत्तदा 
त्तयोः परस्पर युद्ध वभूचाऽतिभयप्रदम्‌। माहिषं रूपमास्थाय श्टङ्गाभ्यां प्राहरत्तदा 


'पुच्छप्रश्रमणेनाशु श्छङ्गाघातेमंहासुरः । ताडयामास तन्चगीं घोररूपो भयानकः ॥४७ 


पुच्छेन पचेताञ्छुङ्गे ग्रहीत्वा भ्रामयन्वलात्‌ । 
प्रेबयामास पापात्मा प्रहसन्परया सुदा ॥ ४८ ॥ 


' ततामुवाचवलोन्मत्तस्तिष्ठ- देवि रणाङ्गणे । अद्याऽहं त्वांहनिष्यामिरूपयौ चनभूषिताम्‌ 


सूर्खाञसि मदमत्ताऽच्यन्मयासहसङ्गरम्‌ । करोषि मो हिताऽतीच मुषाचळचती खरा 

हत्वा त्वां निहनिष्यामि देवान्कपटपणिडतान्‌ | 

ये नारीं पुरतः कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मां शाः ॥ ५१॥ 

देव्युवाच 
सागवंकुरुमन्दात्मं स्तिएतिएरणांगणे । करिष्यामि निरातङ्कान्हत्वात्धां सुरसत्तमान 
पीत्वाऽ्यमाधची मिष्टा शातयामिरणेऽधम । देघानांदुःखदंपापं मुनीनाँ भयकारकम्‌ 
र $ व्यास उवाच 

इत्युत्तवाचपकहैमं ग्रहीत्वाखुरयायुतम्‌ ग्रहीत्वाखुरयायुतम्‌ । पपी पुनः पुनःक्रो घाद्धन्तुकामा महाखुरम्‌ 
'पीत्वा दाक्षासवं मिष्टं शूलमादाय सत्वरा। दुद्राव दानवं देवी हर्षयन्देवतागणान. 

देवास्तां तुण्डुबुः प्रेम्णा चक्रुः कुसुमवर्षणम्‌ । 

जय जीवेति ते प्रोचुडरेन्दुभीनाञ्च निःस्वनैः ॥ ०६ ॥ मा 
जऋपयःसिदवगन्धर्बाःपिशाचोरगचारणाः 1 किन्नराःपरे्यसंग्रामंसु दिताःगगने स्थिताः 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] ॐ महिषासुरवधवर्णनम्‌ # उङ 
मायामयाजघाना55जा देवों कपरपण्डित: ॥ ५८ ॥ 
चण्डिका पिचतंपापंत्रिशूलेनवलादुधृदि । ताडयामास तीक्ष्णेन क्रोधावरूणछोचना 
ताडितोऽसौ पपातोर्व्यां मूच्छामाप मुहतंकम्‌ । 
पुनरुत्थाय चामुण्डां पद्भ्याँ वेगादता डयत्‌ ॥ ६० ॥ र 
विनिहत्य पदाघाते जास च मुहुमहुः । रुराददारुणं शब्दं देवानां भयकारकम्‌ ॥ 
ततो देची सहखार सुनाभं चक्रमुत्तमम्‌ । करेछृत्वाजगादोच्चेः संस्पितंमहियासुरम्‌ 
पश्यचक्रंमदान्धाऽद्य तवकण्ठनिकृन्तनम्‌ । क्षणमात्रंस्थिरोमूत्वा यमलोकंत्रजाघुना 
इत्युक्तवा दारुणं चक्र मुमोच जगदम्तिका । 
शिरश्छिन्नं रथाङ्गेन दानवस्य तदा रणे ॥ ६४॥ 
सुल्ावरुधिरंचोष्णं कण्ठनालाद्विरेयेथा । गैरिकायरुणं प्रीढं प्रबाहमिव नमम | 
कबन्धस्तस्य दैत्यस्य भ्रमन्वै पतितःक्षितों | जयशब्दश्व देवानां वभु सुजन: ॥ 
सिहस्त्वतिबळस्तञ्र पलायनपरानथ । दानवान्मक्षयामास क्लुधातं इव सङ्घ is 
सृते च महिये कूरे दानघाभयपीडिताः । सुतरीषाञ्च ये केवित्पातालन्ते ययुरू प ॥ 
आनन्द परमं जम्मुर्देबास्तस्मिन्निपातिते । मुनयोमानवाञ्चव यचान्येसाधवः क्षितौ 
चण्डिकाऽपि रणं त्यत्तवा शुभे देरोऽथ संस्थिता । 
देवार्तत्राऽऽययुः शीघ्र स्तोतुकामाः सुखप्रदाम्‌ ॥ 3० ॥ 
इति श्रोदेबीमागवते महापुराणेष्टादशलाहस्नधांसंहितायां पञचमस्कन्मे 
महिषाखुरचधो नामा5ष्टादशोड्ध्यायः ॥ १८॥ 


लि 
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` ` महिषासुरधमनुदवेःकृताभगवतीस्तुतिः 
व्यास उवाच 
अथ प्रमुदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः । महिषं निहतं दृष्टा तुष्टुबुजेगदम्बिकाम्‌ ॥ 
देचा ञ्चुः 

ब्रह्मा सजत्यवति विष्णुरिदं महेशः शक्तया तदेव हरते ननु चान्तकाले । 
ईशा न तेऽपि च भवन्ति तया विहीनास्तस्मात्त्वमेच जगतःस्थितिनाशकत्री ॥ 
कीतिमेतिः स्सुतिगती करुणा दया त्वं शरद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जया च। 
युष्टिकलाऽथ विजया गिरिजा जया त्वं तुष्टिः प्रमा त्वमसि चुद्विरुमा रमाच 
विद्या क्षमा जगति कान्तिरपीह मेघा सबं त्वमेष विदिता सुघनत्रयेऽस्मिन्‌। 
आमिषिना तच तु शक्तिभिरांशु कतुं को घा क्षमः सकरलोकनिषासमूमे ॥४॥ 
र्वं धारणा ननु न चेदसि कूर्मनागौ धतुं क्षमी कथमिळामपि ठौ भवेताम । 
पृथ्वो न चेत्तमसि वा गगने कथं स्थास्यत्येतद्स्व निखिल बहुसारयुक्तम्‌ ॥ 
ये वा स्तुवन्ति मजुजा अमरान्विमूढा मायागुणेस्तच चतुमुखविप्णुस्द्रान्‌। 
झुम्रांशुबहियमवायुगणेशमुख्यान्कि त्वामृते जननि ! ते प्रभवन्ति कार्य ॥ ६॥ 
जूपये जद्दति प्रवितते5दपधियो5स्व यज्ञेबह्वौ सुरान्समधिङत्य हचिःसम्द्धम्‌। 
स्वाहा न चेस्वमसि ते कथमापुरद्धा त्वामेच कि न हि यजन्ति ततोहिमूढाः ॥ 
भोगप्रदाऽसि भवतीह चराचराणां स्वांशेदेदासि खळुजीघनमेच नित्यम्‌ । 
स्वीयान्छुराञ्जननि ! पोषयसीह यद्वत्तद्वत्परानपि च पाळ्यसीति हेतोः ॥ ८॥ 
मातः स्वयं चिरचितान्विपिने विनोदादवन्ध्यान्पलाशर हिताश्च कटू बरक्षान्‌। 
नोच्छेदयन्ति पुरुषा निपुणाः कथञ्चित्तस्मास्वमप्य तितरां परिपाखि देत्यान्‌॥ 
यसव दंसि'रणमूध्नि'श्रेर्सतोन्द्रेयाइन दुर हितो ` 


'एकोनविंशोऽभ्यायः | 
| 


दकौनविशोषध्यायः ] ` #'देवङ्ृतादेचीस्तुतिवर्णनम्‌ ३६६ 


दैहान्तरे५पि .करूणारसमाददाना तत्ते चरित्रमिदमीप्सितपूरणाय ॥ १० ॥ 
चित्रं त्वमीयदखुभी रहिता न संति त्वबिन्तितेन दनुजाः प्रथितप्रभाचा: । 
येपां इते जननि देहनिवन्घनन्ते क्रीडारसस्तव न चान्यतरो ऽत्र हेतुः ॥ ११॥ 
ग्राप्ते कलावहह !!दुएतरे च काले न त्वां भजन्ति मनुजा ननु वञ्चितार्ते । 
भूर्तैः पुराणचतुरेहेरिशंकराणां सेचापराश्च विहितास्तव निमितानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
जञात्वा खुरांस्तव चशानसुरादितांश्च ये चे भजन्ति भुवि भांवयुता विभम्नान्‌ | 
शृत्वा करे सुविमलें खलु दीपकं ते कूपे पतन्ति मनुजा विजळे5तिघोर॥ १३॥ 
विद्या त्वमेव खुखदाऽसुखदाप्यविद्या मातस्त्वमेच जननातिहरा नराणाम्‌ । 
| मोक्षार्थिभिस्तु कलिता किल मन्दधी भिर्नाराधिता जननिभोगपरैस्तथाऽज्ञेः ॥ 
त्रह्माहरश्च हरिरप्यनिशं शरण्यं पादाम्बुजं तच भजन्ति सुरास्तथाऽन्ये | 
तद्वै न येऽरपंमतयो मनसा भजन्ति भ्रान्ताः पतन्ति सततं भवसागरे ते॥ १५॥ 
चण्डि ! त्वद्‌ङ्घ्रिजलजोत्थरजः प्रसादेन्रेह्मा करोति सकल भवन भवादो । 
| शौरिश्व पाति खळु संहरते हरस्तु त्वां सेवते न मचुजस्त्विह दुभंगो5सा ॥१६ 
'वाग्देवता त्वमसि देवि ! सुराखुराणां वक्तं न तेऽमरवराः प्रभवन्ति शक्ताः ॥ 


रामजी 


त्वे चेन्मुखे वससि नेच यदेव तेषां यस्माद्ववन्ति मचुजा न हि तद्विहीनाः ॥१७ 
शपो हरिस्तु भ्रग्रणा कुपितेन कामं मोनो. बसूच कमर: खलु सूकरस्तु। 
पश्चान्ट्रसिह इति यश्छलकूद्धरायां तान्सेवतां जननि सृत्युभयं न कि स्यात्‌ ॥ 
शम्मोः पपात भुवि लिङ्गमिदं प्रसिद्धं शापेन तेन च भ्रगोविपिने गतस्य । 

तं ये नरा भुवि भजन्ति कपालिनन्तु तेपां सुखं कथमिहा5पि परत्र मातः ॥१३॥ 
योऽभूदुगजाननगरणांशिपतिर्महेशात्तं ये भजन्ति मनुजा वितथप्रपन्नाः | 
जानन्ति ते न संकलार्थफलप्रदात्रीं त्वां देवि विश्वजननीं खुखसेवनी याम ॥२० 
चित्रे त्वया5रिजनता5पि दयार्द्रेभावाद्धत्वा रणे शितशरेगेमिता द्युळोकम्‌ । 
नो चेत्स्घकर्मनिचिते निरये नितान्तं दुःखा5तिदुःखग तिमापदमापतेत्खा ॥ २१ 
च्रह्मा हस ।इरिरण्युल-गनरेमासाल्वातत्ति तेऽति, तिता. तव ठ SA 


I 


४०० „~ ~ ऋणदेषीभागवतपुराणम्‌ #  _.? [ ५ स्कन्धे | 
- केऽन्ये मचन्ति मचुजा विदित समर्थाः सम्मो दितास्तव युपीरमितप्रभावेः ॥२२ ¦ 

झ्िश्यन्ति तेऽपि सुनयस्तघ दुविभाव्यं पादाम्बुजं न हि भजन्ति चिमूढवित्ताः | 
सूर्या झिसेघनप्रराः परमार्थतत्त्वं शातं न तेः श्रुतिशतेरपि वेदसारम्‌ ॥ २३॥ 
मन्ये शुणास्तच भुघि प्रथितप्रभावाः कुन्ति ये हि विमुखान्नतु भक्तिभावात्‌ ) 
लोकान्स्वबुद्धिरचितेविविधाऽऽगमैश्च घिषण्वीशभारुकरगणेशपरान्विधाय | 
कुर्चेन्ति ये तच पदाद्विसुखान्नराग्रयान्स्वो क्तागमैहं रिहराचेनभ क्तियोगीः ॥ 
तेषां न कुप्यसि दयांकुरुषेऽस्विके त्वं तान्मोइमन्त्रनिपुणान्प्रथयस्यलञ्च ॥२० 
तुर्ये युगेभवति चाऽतिबलं गुणस्य तुर्यस्यतेनमथितान्यसदागमानि। 
त्वां गोपयन्ति निपुणाः कवयः कलौ ये त्चत्कलिपतान्छुरगणानपिसंस्तुबग्ति 
ध्यायन्ति मुक्तिफलदां भुवियोगसिद्धा विद्यां परां च सुनयोऽतिविशुद्धसत्त्वः 
ते नाप्चुवन्ति जननी जठरे तु दुःखं धन्यास्तएवमनुजास्त्वयि ये विलीनाः ॥ 
चिच्छक्तिरस्ति परमात्मनि तेन सोऽपि व्यक्तो जगत्खुधिदितोभवह॒त्यकर्ता। 
कोऽन्यस्त्वया विरहित: प्रभवत्यमुष्मिन्कतुं विहर्तुमपिसञ्चलितुं स्वशत्या॥ | 

// तत्त्वानि चिद्विरिहितानिजगद्विधातुं किया क्षमाणि जगदम्ब ! यतो जडानि! 
किचेन्द्रियाणियुणकर्मंयुतानि सन्ति देवि त्वया घिरहितानि फळं प्रदातुम्‌ 
देवा मखेष्वपि हुतं मुनिभिःस्वभाग गृह्णीयुरम्ब ! चिधिवत्प्रतिपादितं किम्‌! 
स्वाहा न चेस्वमसि तत्रनिमित्तभूता तस्मासत्वमेवननुपालयखीवविश्वम्‌ ॥११ 
सवंत्वयेदमखिळं चिहितंभवादौ त्वंपासि चे हरिहरप्रमुखान्दिगीशान्‌ | 
कालेऽसि विश्वमपि ते चरितं भवाद्यं जानन्ति नेव मनुजाः क चु मन्दभाग्या 
हत्वाऽसुरं महिषरूप घर महोग्रं मातस्त्वया सुरगणः किल रक्षिठोऽयम्‌ । 
कां ते स्तुति जननि ! मन्द्धियो विदामो चेदा.गति तच यथार्थतया न जग्मः 
कार्य कृतं जगति नो यद्सौ दुरात्मा वेरीहतोभुवनकण्टकदुविमान्यः । 
कीतिः कृता ननु जगत्छु रुपा विघरेयाऽप्यर्मांश्च पाहि जननि ! प्रथितप्रभावे- 
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एकोनविशो$ध्य़ायः | ॐ देचान्प्रतिदेचीसान्त्वनवर्णनम्‌ ३ ४०१ 


छै स्तुता खुरेदेंची तानुवाच स॒दुस्वरा । अन्यत्कायं च दुःसाध्यं त्रुवन्तुसुरसत्तमाः 
यदा यदा हि देवानां काय स्यादतिदुर्धटम्‌ । 
स्म्तंव्याऽहं तदा शीघ्र नाशयिष्यामि चाऽऽपदम्‌॥ ३५॥ 
देवा ऊचुः 
स इतं त्वया देवि! काय नः खलु साम्प्रतम्‌ । यदयं निहतःशब्रुरस्माकंमहिपासुरः 
सरिप्यामोयथा ते5म्व! सदेवपदपङ्कजम्‌ । तथाङुरुजगन्मातर्भक्तितवप्यप्यचश्चलाम्‌ 
भाधसहस्माणि मातेच सहते सदा । इतिज्ञात्वा जगद्योनिं न भजन्ते कुतो जनाः 
| डौ सुपणौ तु देहे$स्मिस्तयोः सख्यं निरन्तरम्‌ | 
| नान्यः सखा तृतीयोऽस्ति योऽपराघं सहेत हि॥ ३६॥ ` 
तस्माञ्जीवः सखायं त्वां हित्वा किं बु करिष्यति! 
पापात्मा मन्दूभाग्योऽसौ सुरमानुषयो निषु ॥ ४० ॥ 
| शप देह खुदुष्मांपं न स्प़रेत्त्वां नराधमः । मनसा कर्मणा वाचात्रमः व्य पुनः पुनः 
 पुखेबादप्यथवा दुःखे त्वं नः शरणमद्'ुतम्‌ । पाहि नः सततं देवि सवस्तवबरायुधः 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वत्पदाम्वुजरेणुतः । 
व्यास उवाच 
एवं स्तुता सुरेदेंची तत्रवा5न्तरथीयत ॥ ४३ ॥ 
चिस्मयं परमं जग्मुर्देवास्तां वीक्ष्य निर्गताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवतेमहापुराणेड्शदशसाहरुषांसंहितायां पञ्चमस्कन्धे 
देचीसान्त्वनंनामैकोनबिंशोऽध्यायः ॥१६॥ 


eo आज 
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विंशोऽध्यायः | 
` महिषवधमनुसबत्रेवसुखशान्तिप्रसारवर्णनम्‌ 


जनमेजय उचाच ` 
- अथाऽद्रुतं वीक्ष्य मुने ! प्रभाव देव्या जगच्छान्तिकरं चरं च | 
: न तृसिरस्ति द्विजवर्य ! श्रण्वतः कथाम्रुत॑ ते सुखपझजातम्‌ ॥ १॥ 
अन्तहितायां च तदा भचान्यां चक्रुश्च कि देवपुरोगमास्ते । 
देव्याश्चरित्र परमं पवित्र दुरापमेवाटपपुण्येनराणाम्‌ ॥ २॥ 
कस्तृप्तिमाप्रोति कथाऽघ्रतेन सिन्नोऽस्पभाग्यात्पटुकर्णरन्धः । 
पीतेन येनाऽमरतां. प्रयाति थिक्तान्नरान्ये न पिवन्ति सादरम्‌ ॥ ३॥ 
' 'टीळाचरित्रं जगदश्विकाया रक्षान्चितं देच महामुनीनाम्‌ । ' 
संसारयाधस्तरणं नराणां कथं कृतज्ञा हि परित्यजेयुः ॥ ४ ॥ 
सुक्ताश्च ये चव मुमुक्षवश्च संसारिणो रोगयुताश्च केचित्‌ 
तेपां सदा थोत्रपुटेश्च पेयं सर्वार्थद॑ वेदविदो वदन्ति ॥ ५ ॥ 
तथा विशेषेण सुने ! नृपाणां ध्मर्थकामेछु सदा रतानाम्‌ । 
सुक्ताश्च यस्मात्खलु तत्पिचन्ति कथं न पेयं रहितश्च तेभ्यः ॥ ६ ॥ 
येः पूजिता पूर्वभवे भवानी सत्कुन्दपुष्पेरथ चम्पकेश्च । 
वस्वर्दलेस्ते भुचि भोगयुक्ता नृपाभवन्तीत्यचुमेयमेचम्‌ ॥ 9 ॥ 
मे भक्तिहीनाः समवाप्य देहं तं माजुषं भारतभूमिभागे । 
येनांचिता ते धनधान्यहीना रोगास्विताः सन्ततिवर्जिताच्व ॥ ८ ॥ 
भूमन्ति नित्य किल दासभूता आज्ञाकराः केचलसारचाहाः । 
(>. क स्वार्थपरा। कदाऽपि नाल्या ॥ ६ ॥ 
अन्याश्च भूकी वेधिराश्च खञ्जाः कुष्ठान्विता ये सुचि दुःखभाजः 


- विशोषध्यायः ] % महिषवधमनुसर्व त्रेवसुखशान्तिप्रसाखर्णनम्‌ क ४०३. 
| तत्राबुमाने कविभिविधेयं नाराधिता तेः सततं भवानी ॥ १० ॥ 
ये राजभोगान्वितऋद्धिपूर्णा: संसेव्यमाना वहुमिर्मनुष्ये: । 
श्यन्ति ये वा विभवेः समेतास्तेः पूजितांम्वेत्यचुमेयमेच ॥ ११ ॥ 
त्स्मात्सत्यवतीसूनो! देव्याश्वरितमुत्तमम्‌ । कथयस्वकृपांछत्वादयावानसिसास्पतम्‌ 
हत्वा तं महिषं पापं स्तुता सम्पूजिता सुरः | कगतासामहालक्ष्मीःसवंतेजःससुद्दवा 
कथितं ते महाभाग गताऽन्तर्धांनमाशु सा । 
स्वर्ग वा स्वत्युलोके वा संस्थिता भुवनेश्वरी ॥ १४॥ 
ख्यं गता चा तत्रेव बेकुण्ठे वा समाश्रिता । अथवाहेमशेलेसातर्वतोमेचदाऽधुनाः 
व्यास उचाच ह 
पूव मया ते कथितं मणिद्वीपं मनोहरम्‌ । क्रीडास्थान सदा देव्यावळभंपरमंस्म्तम्‌ 
तर ब्रह्मा हरिः रूथाणुः स्त्रीभावं तेप्रपेद्रि । पुरुपत्वं पुनःप्राप्यल्वानिकायां णिचक्रिरे 
| सुधासिन्धुमध्येऽ स्तिद्वीपः परमशोभनः । नानारूपःसदाततरविद्दारंकुरुतेऽस्विका 
सुता सम्पूजिता देचेःसातत्रेचगताशिवा । यत्रसङ्क्रीडतेनित्यंमायाशक्तिः्सनातनी 
दवास्ता निर्गतां चीक्ष्य देवों सवश्वरीं तथा । रविवंशोद्वंचक्तुभू मिपाळं मदावलम्‌ 
बयोध्याधिपति चीरं जत्रुध्ननामपार्थिवम्‌ । सर्वलक्षणसम्पन्नंमहिपस्याऽऽसने शुभे 
दत्त्वा राज्यं तदा तस्मै देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
स्वकीयेर्चाहनेः सर्व जग्मुःस्वान्यालयानि ते ॥ २२॥ 
णे तेषु देवेषु पृथिव्यां पृथिवीपते । धर्मराज्यं वभूवाऽथ प्रजाश्च सुखितास्तथा 
न्यः कालवर्षी च घरा घान्यशुणाब्ृता । पादपाः फलपुष्पाढ्यावभूवुःखुखदा*सदा 
गावश्चक्षीरसम्पन्ना घटोध्न्यः कामदा न्णाम्‌ । 
सुमागेगाः स्वच्छाः शीतोदाः खगसंयुताः ॥ २५ ॥ 
सः वेद्तत्वाश्च यज्ञकर्मरतास्तथा । क्षत्रियाधर्मसंयुक्ता दानाध्ययनतत्पराः ॥ 


विद्यारता नित्यं प्रजारक्षणतत्पराः । न्यायदण्डघराः सर्वे राजान रासखयुता 
ह! घनदा णां त्रज्ञाः गोयूथसंयुता 
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ब्राह्मणा क्षच्चिया वेश्याः शूद्राश्च नृपसत्तम । देवीभक्तिपराः सव सम्वभूबु्धरातळे | 
सर्वेत्रयज्ञयूपाश्च मण्डपाश्च मनोहराः। मखेः पूणां धराश्चासन्त्राह्मणेःकषत्तियेः इतेः 
पतिव्रतधरा नार्यः सुशीलाः सत्यसंयुताः । पितुभक्तिपराःपुत्रा आसन्धर्म परायणाः 

न पाखण्डं न वाऽधर्मः कुत्राऽपि प्रथिचीतले । 

वेदचादाःशार्रचादा नान्येचादास्तथाऽभवन्‌ | ३२ ॥ 
कलहो नेवकेपाश्चन्न दैन्यं नाऽशुभा मतिः । सर्वत्र सुखिनो लोका काळेचमरणंतथा 
सुहृदां न वियोगश्च नापदश्च कदाचन । ना5नावृष्टिनं दुर्भिक्षं न मारी दुःखदा नृणाम्‌ 
न रोगो च मात्सय न विरोधः परस्परम्‌ । सर्वत्रसुखसम्पन्नानरानार्यः सुखान्विताः 
ऋीडन्ति मानवाः सच स्वर्गेदेचगणा इच | न चोरानेबपाखण्डाचञ्चकादम्भका स्तर्थं 
पिशुनाळम्पराः रूतब्धा न वभूबु्तदान्प ! न वेदद्व षिणःपापा मानचाः एथिवीपते 
सर्वंधर्मेरतानित्यं द्विजसेचापरायणाः । जिधात्वात्सष्टिवर्मस्यजिविधात्राह्मणास्ततः |. 
सात्त्विका राजसाश्चैव तामसाश्चतथाऽपरे । सच वेदविदो दक्षाःसा र्त्रिकाःसत्त्ववृत्तयः | : 
ग्रतिग्रहविहीनाश्च दयादमपरायणाः । यज्ञास्ते सात्त्विकेरन्नेः कुर्वाणा श्र्मतत्पराः 
घुसेडाशविधानेश्व पशुभिन कदाचन | दानमध्ययनञ्चैच यजनन्तु तृतीयकम्‌ ॥ ४१॥ 

'त्रिकर्मरसिकास्ते वे सात्त्विका ब्राह्मणा नूप ! | 

राजसा वेदविद्वांसः क्षत्तियाणां धुेहिताः ॥ ४२ ॥ 
षद्कर्मेनिरताः सर्वे विशिवन्मांसभक्षकाः। यजन/याजन दानं तथेवच प्रतिग्रहः | 
अध्ययनन्तु वेदानां तथेवाऽध्यापनं तु पट] तामसाः क्रोधसंयुक्ता राग पपराःपुनः 
राजञां कर्मकरा नित्य किञ्चिदध्ययने रताः” महिषे निहते सच सुखिनो वेद्तत्पराः 
चभूबुव तनिष्णाता दानधर्मपराल्तदा । क्षत्िया: पालने युक्ता वेश्या वणिजवृत्तयः 
कपिचाणिज्यगोरक्षाकुसीदबृत्तयः परे ।. एवं प्रमुदितो लोको महिषे विनिपातिते ॥ 
अनुद्वगःप्रजानास्चे सम्त्रभूब  धना5ऽगमः । बहुक्षीराः शुभा गावो नद्यश्चैववहृदकागै 
APR 7देक्वाबडफलाक्षा$$सत्मानला, सेगव जिला ४00५ 53 ‘Foundation USA .* 

ना55धयो नेतयः काऽपि प्रजानां दुःखदायकाः ॥ ४६॥ | 
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न निधनमुपयान्ति प्राणिनस्ते5प्यकालेःसकलविभवयुक्ता रोगहीनाः सदेव । 
निगमचिहितधर्मे' तत्पराश्चणिडकायाश्चरणसरसिजानां सेचने दत्तचित्ताः ॥ ५० 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष।दशसाहरुयांसं हितायांपञ्चमस्कन्ध्रे 
महिषवधमबुपृथिवी लुखच ननामविशोषथ्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशो ऽध्यायः 
खुम्भनिश्युम्भद्वारादेवपराजयवर्णनम्‌ 
र व्यास उचाच 
ग्ुराजन्प्रचक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमम्‌। सुखदं सबंजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
यथा शुम्भो निशुम्भश्च भातरौ . चलवत्तरो । वभूवतुर्महावीराववभ्यौ पुरुपेः किल ॥ 
बहुसेनावतौ शूरो देवानां दुः्खदौ सदा । दुराचारो 'मदोत्सिक्तौ बहुदानवसंयुती 1 
हतावम्विकया तौ तु संग्रामेऽतीच दारुणे। देवानाञ्च हितार्थाय सर्वेः परिचरः सह 
चण्डमुण्डौ महावाह रक्तवीजोऽतिदारुणः । धू्रलोचननामा-च निहतांस्तै रणाङ्गणे 
चित्य सुराणां सा जहार भयसुततमम्‌। स्तता सम्पूजिता देवैगिरीहेमाचलेशुमे 
fs: न राजोवाच २.२ 
ेतचुरावादो- कथे तौ बलिनाम्वरी । केलसंल्थापितीचेहखीवध्यत्यंकृतोगती 
सा वरदानेन कस्य जातो महावलौ । कथं च निहतौ सव कथयस्वसविस्तरम्‌ 
५ व्यास उचाच 
अणु राजन्कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। , 
देव्याश्वरितसंयुक्तां सर्वार्थफलदां शुभाम ॥ ` र्न रात शुभवरोनी 
पुगशुम्भनिशुस्भौ द्वावखुरी भूमिमण्डले । पाताल सम्पती होल 
प्रपयौचतौ वेत -रवुसतप, ततम अ Digitized by $3 Foundation USA 
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चर्षाणामयुतं यावद्योगविद्यापरायणौ । एकत्रवा55सनं इत्वा तेपाते परमन्तप:। ] 
तयोस्तुष्टोऽभचद्‌ ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । तत्राऽऽगतश्च भगवानारुह्यवररापतिम्‌ 
ताबुभौ च जगत्स्ष्टा दृष्ट्या ध्यानपरौ स्थितौ । 
उत्तिएतं महाभागौ तुष्टोऽहं तपसा किल ॥ १४॥ 
चाज्छितम्वाम्वरंकामंददामित्रुवतामिह । काम दोऽहंसमा यातो द्वृष्ट्चावान्तपसोबलम्‌ 
व्यास उचाच 
इतिश्ुत्वावचस्तस्यप्रबुद्धौतौसमाहितौ । प्रदक्षिणक्रियां कृत्वा प्रणामञ्चक्रतुस्तदा 
दण्डवत्प्रणिपातञ्च कृत्वा तौ दुर्वलाछती । ऊचतुर्मचुरां चाचं दीनौ गङ्गया गिरा१ 
देवदेव दयासिन्धो भक्तानामभयप्रद !। अमरत्वं च नौ व्रहान्देडि तुष्टोऽसि चेद्विभो 
मरणादपरं किञ्चिद्वयंनास्ति धरातले | तसमाट्वयाच्च सन्त्रस्तौ युष्माकं शरणडुतो 
चाहि त्वं देवदेवेश जगत्कतंः क्षमानिधे । परिरूफो ययविश्वात्मन्सद्योमरणजम्मयम्‌ 
र, ब्रह्मोवाच 
किमिदस्प्रार्थनीयं चो विपरीतं तु सर्वथा । अदेयं सर्वथा सर्वेः सर्वेम्यो भुवनत्रय 
'जातस्य हि श्ुवोमत्युक्रुवञ्ञन्म सृतस्यच । मर्यादा चिहितालोके पूवं विश्वताकिङ 
'मतंब्यं सर्वथा सबः प्राणिभिर्नात्रसंशयः । अन्यस्प्रार्थयतंकामं ददा मितञ्चवाञ्छितम्‌ 
र व्यास उवाच 
तदाकण्यंचचस्तस्य सुचिम्ृश्यतुदानवी । ऊचतुःप्रणिपत्याऽथ त्रह्माणे पुरतःस्थितम्‌ | 
पुरुषेरमराद्य श्व मानव गपक्षिभिः । अवध्यत्वंकृपासिन्धो देहि नौ बाञ्छितम्वण. 
नारी घळवती काऽस्ति या नो नाशं करिष्यति । 
न बिभीवः स्त्रियःकामं त्रैलोक्यै सचराचरे ॥ २६ ॥ 
अवध्यौभातरौस्यातानरेम्यःपङ्कजोद्व ॥ भयं न खीजनेम्यञ्च स्वभावादवलाहिता | 
व्यास उवाच 
इति थुत्वातयोवाक्‍यंप्रद्दौबाज्छितम्वरम्‌ । ब्रह्मा प्रसक्षमनसा जगामाथस्वमालयम | 
गते थानने तस्ममनवानयो स्वर गेसी ऽस हित इस कुः 
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2 शुभे दिनि सुनक्षत्रे:जातरूपमयं शुभम्‌ । कत्वा सिंहासनं दिव्य राज्यार्थम्प्रददौमुनिः 
गुम्भाय ज्येष्ठभूतायददौ राज्यासनं शुभम्‌ । सेवनार्थन्तदेवाशु सम्प्राप्ता दानबोत्तमाः 
चण्डमुण्डौ महावीरौ भातरोवलदर्पितो । सम्प्राधौसन्यसंयुक्तौस्थवाजिगजान्वितौ 
ृब्रलोचननामा च तद्रूपश्चण्डविक्रमः । शुम्मञ्च भूपति श्रत्वा तदागाहवलसंयुतः 

) रक्तवीजस्तथा यूरो घरदानबलाधिकः । अक्षौ हिणीभ्यां संयुक्तस्तत्रेवागत्यसङ्गतः 
तस्येकं कारणं राजन्संग्रामे युध्यतः सदा । देदाुधिरसम्पातस्तस्य शस्त्राहतस्यच 
जायते च यदा भूमाङुत्पद्यन्ते ह्यनेकशः । तादृशाः पुरुपाः क्रा वहवः शस्रपाणयः 

| सम्भवन्ति तदाकारास्तदूपास्तत्पराक्रमाः । युद्धमपुनस्ते कुर्वन्ति पुरुषारक्तसम्भवाः 
| अतः सोऽपि महाचीरयः संग्रामेऽतीच दुर्जयः । 

| अवध्यः संवेभूतानां ` रक्तवीजो महासुरः ॥ ३८॥ 

| अन्ये च वहवः झूराश्चतुरङ्गसमन्चिताः । शुम्भं च नृपति मत्वा वभूबुस्तल्य सेचकाः 
भसंख्याता तदा जाता सेना शुम्भनिशुम्भयोः । पृथिव्याः्सकलंराउयंगृहीतंवलवत्तया 
सेनायोगं तदा कृत्वा निशुम्भः परवीरहा । जगाम तरसा स्वर्ग शचीपतिजयाय च 
चकाराऽसौ महायुद्धं लोकपालैः समन्ततः । वृत्रहा चञ्जपातेन ताडयामास वक्षसि 
स वज्जाभिहतो भूमौ पपात दानवाजुजः । भग्नं बले तदा तस्य निशुम्मस्यमहात्मनः 
भातरं मूछित श्रुचा शुम्भः परबलार्दनः । तत्रागत्यसुरन्सबाँस्ताडयामास सायके 

| धत युद्ध महत्तेन शुम्मेनाक्लिषकर्मणा । निजितास्तु खुराः सब सेन्द्राः पालाश्चलवशः 
ऐच' पदं तदा तेन गृहीतं बलवत्तया । कल्पपादपसंयुक्तं कामभेतुलमन्वितम्‌॥ 
लोकय यज्ञभागाश्च हृतास्देन महात्मना । नन्दनं च बनंग्राण्य मुदितोऽभून्महासरः 
ऐधायाश्चैच पानेन सुखमाप महाखुरः। कुबेरं स च निर्जित्य तस्य राज्यं चकार ह्‌ 

। अधिकार तथा आनोः शशिनश्च चकार ह । यमं चेव विनिर्जित्य जग्राह तत्पर्दतथा 
परुणस्य तथा राज्यं चकार वहिकमे ख। वायोः्कार्यनिशुम्मश्च जकॉरस्वचला जवत 

| ततो देवा'चिनिधूता इतराज्या हृतश्रियः । सन्त्यज्य नन्दन er द 
इेताधिकारास्ते सर्जे बभूमुर्विजने बने । निरालम्वा निराधारानिस्तेजस्क युधाः 
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'बिचेरुरमराः सर्च पर्वतानां गुहासु च । उद्यानेषु च झुन्येछु नदीनां गह्वरेषु च। 
न प्रापुस्ते सुखं काऽपिस्थानमूष्टाचिचेतसः । लोकपाळामहाराजदेचाधीनंसुखं किट 
(चलबन्तो महाभागा वहुज्ञा धनसंयुताः । काले दुःखं तथा देन्यमाप्युचन्तिनराधिप ॥ 
चित्रमेतन्महाराज कालस्येव विचेष्टितम्‌ । यः करोति नरं ताचद्राजानं भिक्षकं.ततः 
-दातार॑ याचक चेय वळवन्तं तथाऽवळम्‌ | पण्डिते चिकळंकामं दूर चा5तीचकातरम्‌ 
मखानाञ्च शतं छऱ्चा प्राप्येन्द्रासनमुत्तमम्‌ । पुनडु:खं पर प्राप्तं कालस्य गतिरीदृशी 
'कालः करोति धर्मिष्ठं पुरुषं ज्ञानसंयुतम्‌ । तम्रेचाऽतीच पापिष्ठं ज्ञानलेशविवजिंतम्‌॥ 
'न बनिस्मयोऽत्र कर्तव्यः सर्वथा काळचे ष्टिते । त्रह्मचिऽ्णुहरादीनामपी हकक चेष्टितम्‌ 
विष्णुर्जननमाोति सूकरादिषु योनिषु । हरः कपाली सञ्जातः काळेनंच चलीयसा 
इति श्रीदेवीभागचतेमहापुरा णेऽष्टाइशसाहरुयांसं हितायां पञ्चमस्कन्ये 
शुम्भनिशुम्सद्वार। स्व विजयवर्णन॑नामैक विशो ऽध्यायः ॥ २१॥ ` 


द्वाविंशोऽध्यायः | > 
देवीप्रबोधनायदेवकृतास्तुतिःभगवत्यासान्त्वनम्‌ 
व्यास उवाच 


'पराजिताः खुराः सर्वे राज्यं शुम्भः शशास ह | एकवर्जसहर तु जगाम नृपसत्तम 
-मृष्टयज्यास्ततोदेचाश्चिन्तामापुःखुदुस्तराम्‌ । शुरं डुःखातुरास्तेतु पप्नच्छुरिदमाद्वता' 
'किकतंब्यंगुरो! त्रूहि सर्वशञलत्वंमहामुनिः । उपायोऽस्तिमहाभागडुःखस्त्यवि निवृत्तये 
' उपचारपरानूनं वेदमन्त्राः सहस्रशाः । चाञ्छितार्थकरा नूनं सूत्रैः सँक्षिताः किल 
:इष्ट्योः विविधा/प्रीक्ताःसवंकामफलप्रदाः 1 ता; कुरुष्वमुनेनूनंत्वंजानासिचतत्किया' 
डो विधिः शत्रुविनाशाय यथो द्विः सदागमे | -तंकुरुष्वाऽद्यचिधिचद्यथा नो दुःखसंक्षयः 
' मबैदाङ्षिरला5य बतथात्वे"कर्तुमईसि] दाना विनाशाय चार यैधामति । 


ता म आय यम मा को छ लु 
>>>...“ न “>. 
I 
oe 


fr 


-दवार्विशोऽध्यायः | ॐ देवीप्रवोधनायदेवकूतास्तुतिवर्णनम्‌ # ऽ 


बृहस्पतिरुवाच - 

सर्च मन्त्राश्च वेदोक्ता देवाधीनफलाश्च ते । 

न स्वतन्त्राः सुराधीशा तथकान्तफलप्रदाः ॥ ८॥ 
अनत्राणां देवता यूयं ते तुदुःखेकभाजनम्‌। जाताःस्मकालयोगेनकिकरोमिप्रसाथनम्‌ 
इस्द्राझिवरुणादीनां यजनं थज्ञकमंखु । ते यूयं चिपदं प्राप्ताः करिष्यन्ति किमिष्टयः 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो न विद्यते । उपायस्त्वथकतंव्यइतिशिष्टाचुशासनमू 
देवंहि बलचत्केचित्प्रवदन्ति मनीषिणः । उपायचादिनो देवं प्रवदन्ति निस्थेकम्‌ | 
दं बेवाऽप्युपायश्चद्वावेचाऽभिमतोनणाम्‌ । केवलं देवमाश्रित्यन स्थातव्य कदाचन 

उपायः सर्वथा कार्यो विचार्य स्वधिया पुनः । 

तस्मादूव्रवीमि बःसर्चान्सभ्विचायं पुनः पुनः ॥ 8 लय 
पुराभगचती तुष्टा जघान महिषाखुरम्‌। युष्माभिस्तुस्तुतादेची वरदान दद 


2 शाआपदोदेवसम्भवाः 
आपके नाशयिष्यामि संस्मृता वा सदेव हि । यदा यदावो देवे दे 


पव्या5हंसुर :लाशयिप्यामियुप्माकंपरमापद 
प्रभवन्ति तदाकामं स्मर्तेव्याऽहंसुरेः्सदा । स्खताञ्दना कल 
सस्माद्धिमाचके गत्वा पर्वते खुमनोहरे। पड याया र 
मायावीजवचिधानज्ञास्तत्पुरश्चरणेरताः । जानाम्य aha 
दुः्खरूयाऽन्तोऽ्य युष्माकं दूश्यते नाऽत्र सशयः 
वस्मिञ्छैले सदा देवी तिष्टतीति मया श्रुतम्‌॥ २ 
रथान्प्रदास्यति । 
स्तुता सम्पूजिता सद्यो बाड्छिताथांन्प्रदास्यति | 
“निश्चय परमं कृत्वा गच्छध्वं चे हिमालयम्‌ उ 
' खुराः !सर्वाणि कार्याणि सा वः कामं विधा क 
3 . व्यास उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा कमल ती 
'हिमाल्यं यणाः जं हृदा 
महाराजा ह ई स्वोत्रमन्तेश्चभख्या,परमया युताः ॥ 
'नमश्वक्रमहामाया भक्तानामसयभदाम 
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नमो देवि विश्वेश्वरि प्राणनाथे सदानन्दरूपे सुरानन्ददे ते । 

नमो दानचान्तम्रदे मानवानामनेकार्थदे भक्तिगम्यस्वरूपे ॥ २५ ॥ 

न ते नामसंख्यां न ते रूपमीद्वक्तथा कोऽपि वेदादिदेचस्चरूपे || 
त्वमेषाऽसि सर्वेषु शक्तिस्चरूपा परजासष्टिसंहारकाले सदेच ॥ २६ ॥ 
स्मृतिस्त्यं धृतिस्त्वं त्वमेवा5सि वुद्धिजरा पुष्टितुष्टी धतिः कान्तिशान्ती । 
खुविद्या सुलक्ष्मीर्गतिः की तिमेधे त्वमेवाइसि चिश्वरूय वीजम्पुराणम्‌ ॥ २७॥ 
यदा यः स्वरूपेः करोपीह कार्य सुराणाञ्च तेभ्यो नमामोऽद्य शान्त्य । 

क्षमा योगनिद्रा दया त्वं विवक्षा स्थिता सर्वभूतेषु शस्तेः स्वरूपः ॥ २८॥ | 
इतं कामादौ त्वया यत्छुराणां हतो5सो महारिमंदान्धो हयारिः। | 
दया ते सदा सवंदेवेषु देवि ! प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु. गीता ॥ २६॥ 
किमत्राइस्ति चित्रं यदम्बा खुते स्वं सुदा पालयेत्पोषयेत्सम्यगेच । 

यतस्त्वं जनित्री सुराणां सहाया कुरुष्वकचित्तेन कार्य समग्रम्‌ ॥ ३०॥ 

न वा ते गुणानामियत्तां स्वरूपं वयं देवि जानीमहे विश्वचन्द्य । | 
कपापातरमित्येच मत्वा तथाऽस्मान्भयेभ्यः सदा पाहि पात समर्थ ! ॥ ३१॥ 


४१० क देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्कन्धे | 


रिपून्हन्तुमेवाऽसि शक्ता विनोदात्तथाऽपीह रोकोपकाराय लीला ॥ ३२॥ 
इद्‌ शाश्वतन्नेच जानन्ति मूढा न कार्यन्विना कारणं सम्भवेद्धा । 

वयं तकंयामोऽलुमानं प्रमाणं स्वमरेवाऽसि कर्ताऽस्य विश्वस्य खेति ॥ ३३ ॥ 
अजः सृष्टिकर्ता मुकुन्दोऽविताऽय' हरो नाशङ्दचे पुराणे प्रसिद्धः । 

न कि त्वत्प्रसूताख्रयरूते युगादौ त्वमेचाऽसि सर्वस्य तेनेव माता ॥ ३४॥ 
त्रिभिस्त्वं पुराऽऽराधिता देखि ! दत्ता त्वया शक्तिरूपा च तेभ्यः समग्रा । 
त्वया संयुतास्ते प्रकुर्वन्ति कामं जगत्पारनोत्पत्तिसंहारमेचः॥ ३५ ॥ 


देच 
द्वाविश्योऽध्यायः ] ॐ 'स्तुतिप्रसन्नायादेव्यावार्त्ताप्रश्नः ३ ४₹्‌र्‌ 


ये बेष्णवाः पाशुपताश्च सौरा दम्भास्त एव प्रतिभान्ति नूनम्‌। 
ध्यायन्ति न त्वां कमलां च छजां कान्ति स्थिति कीर्तिमथाऽपि पुष्टिम्‌ ॥३७ 
हरिहरादिभिरप्यथ सेचिता त्वमिह देववरंरसुरं स्तथा । ः 
भुवि भजन्ति न येऽल्पधियो नरा जननि ! ते विधिना खलवञ्चिताः ॥ ३८॥ 
जलथिजापदपङ्कजरञ्जनं जतुरसेन करोति हरिः स्वयम्‌ । 
त्रिनयनोऽपि धराधरजांङ्द्विपङुजपरागनिषेवणतत्परः॥ ३६॥ 
किमपरस्य नरस्य्र कथानकेस्तव पदाव्जयुगं न भजन्ति के । 
विगतरागगुहाश्च दयां क्षमां कृतध्ियो मुनयोऽपि भजन्ति ते ॥ 2०॥ 
देवि त्वदङ्घ्रिभजने न जना रता ये. संसारकूपंपतितांः पतिताः किलाऽमी | 
ते कुष्णुद्मशिरआघियुता भवन्ति दारिदरयदैन्यसहिता रहिताः सुखोधः॥ ४१॥ 
ये काष्ठभारवहने यवसावहारै कार्ये भवन्ति निपुणा धनदारहीनाः। 
जानीमहेऽल्पमतिभिर्भवदङ्घ्रिसेवा पूर्व भवे जननि ' तर्न कृता कदापि ॥ ४२॥ 
व्यास उवाच ता 
एवं स्तुता सुरेः सर्वेरम्विका करुणान्विता । प्राडुबंभूव तरसा सा 
दिव्याम्बरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता । दिव्यमाल्यसमायुक्ता दिव्यचन्द ग 
जगन्मोहनलावण्या सर्वलक्षणलक्षिता । अद्वितीयस्वरूपा सा देवानां दशनं गता ॥ 
जाहव्यां स्रातुकामा सा निर्गता गिरिगह्वरात्‌। 
दिव्यरूपशरादेवी विश्वमोहनमो हिनी ॥ ४ र पन्या 
देवान्स्तु तिपरानाह मेघगम्भीरया गिरा । प्रेमपूर्व स्थितं छत्वा कियाय 
देव्युवाच 
भो भोः सुरवराः ! काउत्र भवद्विः स्तूयते अमः 
किमर्थ ब्रत वः कार्य चिन्ताविष्टाः कुतः पुनः ॥ ४८ | 
ब्यास उवाच = तत 
चच्छूत्वा भाषितं तस्या मोहिता रूपसम्पदा | ्रेमपूबंहदत्साास्तासरड ल." 
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४१२ क. देवीसागचतपुराणम्‌ # [५ 


देवा ऊचुः 
देवि ! स्तुमस्त्वां विश्वेशि ! प्रणताः स्म पार्णवे ! । 
पाहि नः सर्व दुःखेभ्यःखभ्विगमान्दैत्यतापिंतान्‌ ॥ ५० ॥ 
पुरात्चया महादेचि ! निहत्यासुरकण्टकम्‌ । महिषंनोबरो दत्तःल्मतंज्या5हंसदा५५पदि 
स्मरणाद्रेत्यजांपीडांनाशयिब्याम्यसंशयम्‌। 
ते नत्वं संस्मता-देबि ! नूनमस्माभिरित्यपि ॥५२ ॥ 
अद्य शुम्भनिशुम्भौ द्वावसुरौ घोरद्रर्शनौ । उत्पन्नौँ विघ्नकर्ताराबहन्यौपुरुषेः किल 
रक्तवीजश्च वलवांश्रण्डमुण्डी तथा5सुरी । एतेरन्येश्च देवानांहृतंराज्यं महाचलः ॥ 
रातिरन्यानचाऽल्माकंत्वमेचाऽसि महावछे । कुरु काय सुराणांचेदुःखितानांसुमध्यमे 
देवासत्वर्देघिभजने निरताः सदेव ते दानवेरतिवलेविंपद सुनीताः । 
त्तान्देचि! डुःखरहितान्कुरु भक्तियुक्तान्मातस्त्वमेच शरणं भव दुःखितानाम्‌ ॥ 
सकळभुवनरक्षा देवि! कार्या त्वयाऽद्य 
॥ स्वक्कतमिति विदित्वा विश्वमेतद्युगादौ । 
जननि ! जगति पीडां दानवा दर्पयुक्ताः 
2 स्ववलमदसमेतास्ते प्रकुचन्ति मातः !॥ ५७॥ 
इति श्रीदेवीभागवतेमहापुरा गेडशाद्शसाहरुपांसंहितायां पश्षमस्कन्‍्पें 
देवकृतादेज्याराधनावर्णन॑नामेद्धाविशोब्ध्यायः ॥ २२॥ 


00 
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| 


त्रयो विंशो ऽध्यायः 
देबीचरित्रेपावत्या:कौ शिक्य विर्भाचस्तत्रपावत्याकृष्णवणग्रहणनका लिकेति 
सञ्चा-मधुरंगायन्त्याझ्चण्डमुण्डद्वारादेव्यादशनतत्सवशुम्भनिश्ुम्भ- 
देतद्वारातत्‌पुरस्ताद्र्णनम्‌ 
व्यास उवाच | १ 

एवं स्तुता तदा देवी देवतः शत्रुतापितः । स्वशरीरात्पर रूपं प्रादुभृतं चकार ह॥ 

पावत्यास्तु शरीराद्द निःसृता चाऽस्विका वदा । 

कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु पख्यते ॥२॥' 

'निःखतायां तु तस्यां सा पार्वती तलुब्यत्ययात्‌ । 

क्रष्णरूपाञ्थ सञ्जाता कालिका सा प्रकीतिता ॥ ३॥ 
मपीचर्णा महाधारा देत्यानां भयवधिनी । काळरात्रीति सा प्रोक्ता सर्वकामफलअदा 
अस्विकायाः पर रूपं विरराज मनोहरम्‌ | सर्वभूषणसंयुक्तं लाबण्यशुगस युतम्‌ ॥ 
ततोऽभ्विका तदादेवानित्युवाच ह सस्मिता। तिठन्तुनिर्मयायरूयहरिष्यांमिरिपूनिह 
कायं चः सर्वथा काय विहरिष्यास्यहंरणे । निशुम्मादी्वधिष्यामियुप्माकंसुखहेतवे 
इत्युत्तवा सातदादेवी सिंहारूढा मदोत्कटा | कालिकापाश्व॑तःछत्वाजगामनगरेरिपोः 
सागत्वोपवने तस्थावश्बिका कालिकान्विता | जगाव कलंतत्रजगन्मोहबमोहनम्‌ 
भत्वा तज़्मघुरं गानं मोहमीयुः खगा स॒गाः । मुदञ्च प स्थिताः 
तस्मिन्नचसरै तत्र दानवौ शुम्भसेवको । चण्डमुण्डाभिघौघोरी पि 

आगतौ दद्दशाते तु तां तदा दिव्यरूपिणीम्‌ । | 

अस्बिकां गानसंयुक्तां कालिकां आ द 

दृष्ट्या तां दिव्यरूपाञ्च दानवौ विस्मयान्विती । 


| १३॥. 
“रु स्सरसा'पोश्वं शुम्भस्य, नप्रसत्त 0 53 Foundation USA 
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घर: * देवीभागचतपुराणम्‌ # [५ स्कन्थे 
तौ गत्वा तौ समासीनं देत्यानामधिप गृहे । ऊचचतुर्मुरांचाणींप्रणम्य शिंरसाक्पम्‌ 


राजन्‌हिमाल्यात्कामं कामिनीकाममोहिनी । सम्प्राप्तासिहमारूढा सर्वलक्षणसंयुता 


नेहृशी देवलोके५स्ति न गन्धवंपुरेतथा । न दृष्टा न श्रुता काऽपिपथिव्यांप्रमदोत्तमा 
गनश्च ताइशं राजन्करोति जनरञ्ञनम्‌ । खगास्तिष्टन्ति तत्पा्श्वेमधुरस्वरमो हिताः 
. ज्ञायतां कस्यपुत्रीयं किमर्थमिहचागता । गृह्यत! राजशादूंछतचयोग्याऽस्ति कामिनी 
शात्वा55नय गृहे भार्या कुरु कल्याणळोचनाम्‌ । 
निश्चितं नांस्ति संसारे नारी त्वेवम्विधा किल ॥ १६-॥ 
देवानां सर्वेरलानि गृहीतानि त्वया नृप | कस्माक्षेमां वरारोहां प्रग्रह्मासि नृपोत्तम 
` इन्द्रस्यरावतःश्रीमान्पारिजाततरुस्तथा | ग्रहीतो5श्वः सप्तमुखसूत्वयानृपवलात्किल 


'विमानंबेधसन्दिव्य मराळध्वजसंयुतम्‌ । त्वया5त्तं रलभूतं तद्चलेन न्पचादुभुतम्‌ 


कुवेरस्य निधिः पद्मसत्वया राजन्समाहतः | छत्रं जलपतेःशुभू' ग्रहीतं तत्त्वयाचळात्‌ 
पाशञ्वापिनिशुम्मेन भ्राज्ातवट्पोत्तम । ग्रहीतोडस्ति हठात्काम॑ चरुणस्यजितस्यन्र 
` अस्ळानपङ्कजां तुस्यं माळां जलनिघिदंदी । भयात्तचमहाराज रल्लानि चिविधानिचर 
रत्योःशाक्तिर्यमस्यापिदण्डःपरमदारुणः | त्वयाजित्वाहृतेः कामं । किमन्यद्कण्यतेनप 
कामधेचुय हीताऽच् वर्तते सागरोद्रवा । मेनकाद्याचशे राजंस्तच तिए्टन्ति चाप्सराः 


एचंसर्चाणि र 


॥णिरल्ञानि त्वया55त्तानिबलादपि । कस्तां न गृह्यते कान्ता रन्नमेपा वराङ्गना 
सर्वाणि ते शृहस्थानि रल्लानि विशदान्यथ । अनया सम्भविष्यन्ति रन्लभूतानिभूपते 
त्रिषु लोकेषु देत्येन्द नेद्वशी वर्तते प्रिया | तस्मात्तामानयाशुत्वं कुरुभार्यामनोहराम्‌ 
| ब्यास उवाच .. 

इति थुत्वा तयोर्चाक्य मधुरं मधुराक्षरम्‌ । प्रसन्नवदनः पाह सुग्रीचं सञ्निधौ स्थितम्‌ 
राच्छ सुग्रीव दूत! त्वंकुरु कार्य स्चिचक्षण | बक्तव्यञ्च तथातत्रयथाऽभ्येतिङृशोद्री 
उपायौ छो परयो क्तव्योकान्तासुसु विचक्षणो: | सामदाने इतियाहुःङ्गाररसको विदाः 
भेदे प्रयुज्यमानेऽपि रसाभासस्लु जायते । निग्रहे “सभङ्ग:स्यात्तस्मात्तौदूषितौबुधः 
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| 


जरयोरविशोऽध्यायः ] , ॐ देचासुग्रीचसम्बाद्वर्णनम्‌ ५ 


४२५ 
व्यास उवाचं 
सुग्रीवस्तु चचः श्रुत्वाशुम्मोक्त सुप्रियम्पदु । जगामतरसातत्रयत्राऽऽस्तेजगद्‌स्विका 
सोऽपश्यत्सुमुखीं कान्तां सिंहस्योपरि संस्थिताम्‌ । 
प्रणस्य मधुरं वाक्यमुचाच जगदस्विकाम्‌ ॥ ३७॥ 
दूत उवाच 


घरोरु त्रिदशारातिः शुम्भःसर्वाङ्ग सुन्दरः । त्रेकोक्याधिपतिक्ूरःसर्व जिद्राजतेनृपः: 
तेनाऽहं प्रेषितः कामं त्वत्सकाशं महात्मना । त्वठ्ठूप्रवणासक्तचित्तना;तिविदूयता 
चचनन्तस्य तन्व ङ्क श्टणु घरेमपुरः्सरम्‌ । प्रणिपत्य यथा प्राह देत्यानामधिपर्त्वयि: 
देवा मया. जिताः सर्वे तलोक्याध्रिपतिस्त्वहम्‌। 
यज्ञभागानहं कान्ते ! शृह्णामीह स्थितः सदा ॥ ४१ ॥ 
इतसारा कृता नूनं यौमंया रल्लवरजिता | यानिरल्लानि देवानां तानिचाऽऽहतवानहम्‌ 
भोक्ताऽहं सर्वरल्नानांत्रिषुलोकेषुभामिनि !।: वशाङुग्राः सुराः सर्वेममदत्याश्चमानवाः 
त्वढ्गुणः कर्णमागत्य प्रविश्य हृदयान्तरम्‌ । 
त्वद्धीनः कतः कामं किडूरोऽस्मि करोमि किम्‌ ॥ ४४॥ 
तमाज्ञापय रम्भोरु तत्करोमि वशाबुगः | दासोऽहंतव चार्वङ्गि रक्ष मांकामवाणतः 
भज मां त्वं मराळाक्षि !'तवाधीनं स्मराकुलम्‌ | 
त्रैलोक्यस्वामिनी भूत्वा सुङ्इव भोगानलुत्तमान्‌॥ ४६ ॥ ब 
तव चाज्ञाकरः कान्ते भवामि मरणावधि । अवध्योऽस्मि वरारोहे सदेवासुस्माङरः 
सदा सौभाग्यसंयुक्ता भविष्यसिवरानने । यत्र ते रमते चित्त तत्र क्रीडस्व खुन्दरि 
इति तस्य वचञ्चित्ते विम्रृश्य मदमन्थरे । वक्तव्यं अहता तदुत्रूहि मधुरम्बचः 
शुम्भाय चञ्चलापाङ्गि ! तदुव्रवीस्यहमाशुव | 
व्यास उवाच 
तद्दूतवचनं श्रुत्वा स्मितं त्वा खुपेशलम्‌॥ 
संपपह'मंशुराम्धाज देवी/बेचार्थलरलिक |. Dien EN SN 


००॥ 


४२६ # देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ - [ ५ स्कन्धे 
श्रीदेव्युचाच 
.. जानाम्यहं निशुम्भञ्च शुस्भञ्चा5तिबले दपम्‌ ॥ ५१॥ 
जेतार सवंदेवानां इन्तारञ्चच विद्वि्राम्‌। राशि सवंशुणानाञ्च भोक्तारंसर्वसम्पदाम 
दातास्था5तिशूरक्ष सुन्दर मनन्‍्मथाकृतिम । ्वातरिशल्लक्षणेयुक्तमयध्यं सुरमाबुपैः 
ज्ञात्वालमागता5सस्यत्र द्रष्टुकामामहासुरम्‌ | रत्नंकनकमायातिस्वशोभाधिकवृद्धये 
तत्राऽहंस्वपति द्रष्टु दूरादेवा५5गता5स्मिव । दृष्टा मयासुराःसर्वेमानवाभुविमानदाः 
गन्धर्वा राक्षसाश्चान्ये ये चाइतिप्रियद्शनाः । सर्वेशुम्मभयाद्रीता वेपमानाविचेतसः 
शुत्वाशुम्भणणानत्रप्राप्ता5स्म्यद्यदिद्वक्षया । गच्छ दूत महाभाग बूहि शुम्भंमहावलम्‌ 
निर्जने शछक्षणयाचाचावचेनं चचनान्मम । त्वांज्ञात्वाचलिनांश्रेष्टंखुन्दरा णाञ्चसुन्दरम्‌ 
दातारं गुणिन शुरं सववि याविशारदम्‌। जेतारं सर्वदेवानां दक्षं चोग्रं कुलोत्तरम्‌ 
भोक्तारंसर्चरल्ञानांस्वाधीनंस्ववलोन्नतम्‌। पतिकामाऽसभ्यहं सत्यंतवयोग्यानराधिप 
स्वेच्छया नगरे तेऽत्र समायातामहामते । ममास्तिकारणं किचिद्विचाहेराक्षसोत्तम' 
चामाचादुत्रतं किञ्चित्हतं राजन्मया पुरा | 
क्रीडन्त्या च बयस्यामिः सहेकान्ते यद्वच्छया ॥ ६२॥ 
स्वदेहबलदपण सखीनां पुरतो रहः | मत्संमानवलः झूरो रे मां जेव्यति स्फुट्म्‌ 
तं व रिष्याम्यहंकामंज्ञात्वातस्यवलाबलम्‌ | जहसुर्चचनंश्रत्वासख्यो चिस्मितमानखा 
किमेतया कृतं क्रं बरतमङ्ुतमाशु व । तस््रात््तमपि राजेन्द्र ज्ञात्वामे हीद्वशं बलम्‌ 
जित्वा मां समरेणाऽत्र ( स्चवळेनाऽत्र ) विवाहं कुरु सुन्दर ! ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीदेवी भागवतेमहापुराणेऽएादशसाहरुयांसंहितायांपञ्चमर्कन्पे 
देव्यासुग्रीवदूतायस्चनतकथनंनाम अयो बिशोऽध्याग्रः ॥ २३ ॥ 


——— जितिन 
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चतुविशो ऽध्यायः 
देवीपाशअंगमनायशुम्भनिशुम्भयोमिथोमन्त्रदवारादूतप्रेषणम्‌ 
व्यास उवाच : 
देव्यास्तद्वचनं श्रुत्वा स दूतः प्राह विस्मितः । 
कि ब्रते रुचिरापाङ्गि ! ख्रीस्वमावाद्धि साहसात्‌॥ १॥ 
द्वाद्यानिर्जिता येन देवादैत्यार्तथाऽपरे | तं कथं समरेदेविजेतुमिच्छसिभामिनि! 
लोक्येताहुशोनास्तियःशुम्भंसमरेजयेत्‌ । कात्यंकमलपत्राक्षितस्या्रेयुशिसाम्म्रतम्‌ 
भविचार्यनवक्तव्यं वचनं कापिसुन्दरि । वलं स्वपर्योज्ञांत्वा वक्तव्यं समयो चितम्‌ 
बेलोक्पाथिपतिःशुम्भस्तवरूपेणमो दितः । त्वांचप्रार्थथतेराजा कुरुतस्येप्सितम्प्रिये 
तक्वामूखेस्वभावं त्वंसम्मान्यवचनंमम । भज्ञ शुम्भं निशुम्भं वा हितमेतदुत्रवीमिते 
शार सर्वथा सवे: प्राणिभिः परया मुदा । सेवनीयो बुद्धिमद्धिनवानामुत्तमो यतः 
नागमिष्यसि चेद॒वाले ! सङक्रुद्धप्रथिवीपतिः । 
अन्यानाज्ञाकरान्प्रेष्य वलान्नेष्यति साम्प्रतम्‌॥ ८ ॥ 
केशेप्चाकुष्यतेनून॑दानवावलदर्पिताः । त्वां नयिष्यन्ति वामोरुः तरसाशुम्भसक्निश्री 
खलज्चारक्षतन्चङ्गिसाहसंसघंथा त्यज । मानितागच्छतत्पाश्वमानपात्रं यतोषसिबे 
$ युद्ध निशितेर्वाणेः क सुखं रतिसङ्गजम्‌। सारासारं परिच्छिद्य कुरुस्वचन पडु 
भज शुम्भं निशुम्भं वा लब्धाऽसि परमं शुभम्‌। 


“क हासि ॥ १२॥ 
सत्ये दूत ! महाभाग ! भवक्तु निपुणो ह्यासि॥ १९ ` हन, 
निगुस्मशुस्भौजानामिबलवन्तावितिधुवम्‌ नाई | प्रतिज्ञामेशतावाल्यादन्यथासा 


वन्हि निशुस्भञ्चशुम्मंचावल ततसम । चिनायुङनलेभर्तामबिताको5पिसौप्वात्‌ 
ित्वामांतरस्राकामंकर्‌ ७ क ५ युद्धेच्छयासमायातां विद्धिमामत्रला नुप 
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छ१८ » . ३ देचीभागचतपुराणम्‌ # ॥ ५ स्कन्धे 
युद्धंदे हिसमर्थो$सिचीरघमसमाचर । विभेषि मम शलाच्चेत्पाताळं गच्छमाचिरम्‌ 
त्रिदिचञ्च धरां त्यक्तवा-जीवितेच्छा यद्स्ति ते । 
. इति दूत चदाऽऽशु त्वं गत्वा स्वपतिमादरात्‌ ॥ १७॥ 
स विचाय॑ यथायुक्तं करिष्यति महाबलः । संसारे दूतधर्मोऽयंयत्सत्यम्भाषण ङ्ग 
शत्त्री पत्यौ च धर्मज्ञ ! तथा त्वं कुरु मा चिरम्‌ । 
` व्यास उचाच 
` अथ तद्वचनं श्रुत्वा नी तिमहुबलसंयुतम्‌ ॥ १६॥ 
हेतुयुक्त प्रगल्मश्व विस्मितः प्रययौ तदा । गत्वा बैत्यपर्ति दूतो चिचार्य च पुनःपुनः 
प्रणस्य पादयोः प्रः प्रत्युचाच नृपं च तम्‌ । राजनीतिकरंचाक्यं सुदुपूच पियम्बचः 


5 दूत उवाच ` 
सत्यं प्रियश्च वक्तव्य तेन चिन्तापरोह्यहम्‌ । सत्यं प्रियञ्च राजेन्द्र वचनं डुखेभड्किलि 
` अप्रियं चदतां कामं राजा-कुप्यति सर्वथा । 


साक्षात्कुतः समायाता कस्यच।किम्चलाऽचला ॥ २३ ॥ 
नश्ञानगोचरं किञ्चिस्कित्र गी मिविचेष्टितम्‌ । युद्धकामामयाद्दष्टागर्चिता कटुभाषिणी 
तयायत्कथितंसम्यक्तच्छ्र णुष्च महामते | मया वाल्यात्मतिज्ञेयं कृतापूच विनोदतः 
सखीनां पुरतः कामं विषाहम्प्रति सवंथा । यो मां युद्धे जयैदद्धा दर्पञ्चविधुनोतिवे 
तस्चरिष्याम्यहं कामं पति समचलंकिल । न मे प्रतिञ्चामिथ्या सा कर्तः्यान्पसत्तम 
` .. : तस्मायुदुध्यस्च धर्मज्ञ ! जित्वा मां स्चचशं कुरु । 
तयेति व्याहतं वाक्यं श्रुत्वाऽहं समुपागतः ॥ २८ ॥ र 
यथेच्छसि महाराजतथाकुरुतवप्रियम्‌ । सा युद्धार्थं छृतमतिः सायुधा सिंहगामिदी 
निश्चला चतंते भूप ! तद्योग्यं तद्विधीयताम्‌ 1: १ 
कवण ५ व्यास उचाच 
- ` ` इत्याकण्य चचस्तल्य सुग्रीचल्य नराधिपः ॥ ३० | 
कः तत्यप्रच्छञ्जातरकूर-समीवस्थे मेहोबछेम्‌ |? by 53 Foundation USA 
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; शुम्भ उवाच  “ 55 
भ्रातः:! किमत्र कतव्य त्रहि सत्यं. महामते ! ॥ ३१॥ 
नायका योदूछुकामाऽस्ति समाहयति साम्प्रतम्‌ । 
अहं गच्छामि संग्राम त्वं चा गच्छ चलान्चितः ॥ ३२॥ 
| 'यंद्रोचते निशुम्माद्य तत्कतंव्यं मया किल । 
` निशुम्भ उचाच 
| न मया न त्यया वीर गन्तञ्यं रणमूर्धनि ॥ ३३॥ 
प्रे्यल्चमहाराज त्वरितं धूत्रलोचनम्‌। स गत्चातांरणेजित्वा गृहीत्वाचारलोचनाम्‌ 
आगमिष्यति शुम्भाय विवाहः सस्विधीयताम्‌ । 
व्यास उवाच 
तन्निशम्य वचस्तस्य शुम्भो भातुः कनीयसः ॥ ३५ ॥ 
कोपात्सम्मेपयामास पाश्‍वेस्थं धूम्रलोचनम्‌ । 
शुम्भ उचाच क 
धूत्रळोचन ! गच्छाऽऽशु सेन्येन महताऽऽग्गृतः ॥ ३६ ॥ 
गुहीत्वाऽऽनयतां सुंग्धां स्वचीर्यमदमो हिताम्‌ । 
द्वेवो वा दानवो चाऽपि मनुष्यों वा महावलः ॥ ३9॥ 
त्पार्षिणग्राहतास्पराप्तोहन्तव्यस्तरसात्वया । तत्पाशवेचर्तिनीकाढीँहत्वा संगृह्यतांपुनः 
शीबरमत्रसमागच्छकृत्वाकार्यमनुत्तमम्‌ । रक्षणीयारबयासाध्वीसुञ्चन्तीस्ुद मागणान, 
यत्नेन महतावीर स्यदुदेहा कृशोदरी । तत्सहायाश्च हन्तव्या ये रणे शस्त्रपाणयः ॥ 


सर्वथा सा न हन्तव्या रक्षणीया प्रयतः । 
व्यास उवाच 


* इत्यादिष्टस्तदा राज्ञा तरसा धूत्रलोचनः ॥ ४१ ॥ 
यणस्य शुस्भं खेन्यैन वृतःशी घ्रंययौरणे । असाधूनां सह्लाणा बष्ठ्यातेषांब्रृतस्तथा 
भे ददर्श ततो देवो रम्योपवनसंस्थिताम । दृष्टा ता सृगशावाक्षीं विनयेन समन्वितः 
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उचाचवचनन्छक्षणं हेतुमद्रसभूषितम्‌ । श्णु देवि! महाभागे शुम्मस्त्व द्विरहाऽऽतुर 
दूत प्रेषितवान्पार्श्वेतच नीतिविशारदः । रसभङ्गभयोद विः सामपूर्वं त्वयि स्वयम्‌ 
तेनागत्य वचः प्रोक्तंचिपरीतम्बरानने | बचसा तेन मे भर्ता चिन्ताऽऽविष्टमना नृपः 
बभूव रसमागंजे शुम्भः कामविमोहितः । दूतेन तेन न ज्ञातं हेतुगर्भम्वचस्तच ॥४७ 
यो मां जयति संग्रामेयदुक्तेकठिनम्वचः । न ज्ञतस्तेनसंग्रामो द्विविधः खलुमानिनि 
रतिजोऽथोत्साहजश्चपात्रमेदे विवक्षितः । रतिजस्त्व यिचामो रुशत्रो रुत्साहजः स्मृतः 
छुलदःप्रथमः कान्ते दुःखदश्चारिजःस्मृतः । जानाम्यहम्बरारोहे भवत्या मानसङ्किल 
रतिसंग्रामभःवस्ते हृदये परिवतंते । इति तज्ज्ञं चिदिरवा मां त्वत्सकाशं नराधिपः 
प्रेषयामास शुम्भोऽद्य बळेन महताऽऽब्ृतम्‌ । चतुराऽसि महाभागे श्टणु मेवचन मदु 
भज शुम्भं त्रिलोकेशं देचद्पनिवर्हणम्‌ । प्राज्ञी प्रिया भूरबासुङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान्‌ 

जेष्यति त्वां महाबाहुः शुम्भः कामवळार्थेचित्‌ । 

चिचित्रान्कुरु हावांस्त्वं सोऽपि भाबान्करिष्यति ॥ ५४ ॥' 
! ` भविष्यति कालिकेयं तत्र वे नर्मसाक्षिणी । एत. सङ्गस्योगेन पतिमें परमार्थवित्‌ 

जित्वा त्वां सुखशय्यायां परिश्रान्तां करिष्यति |. 

रक्तदेहां नखाघातेईन्तेश्च खण्डिताधराम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वेदहिद्यांभभझांत्वांसम्विधाल्यतिभूपतिः । भवितामानसःकामो रतिसंग्रामजस्तव 
दर्शनादवशणवा55स्ते शुम्भः सर्वात्मना प्रिये । वचनं कुरु मेपथ्यंहितङृ्चाऽपिपेशलम्‌ 


भजशुम्भंगणाध्यक्षं माननीयाऽतिमानिनी | मन्दरभाग्याश्च ते नूनं हाखयुद्धभ्रियाञ्चये ` 
नतदर्हा5सि कान्तेः त्वं सदा सुरतबल्लमे । अशोकं कुरु राजानस्पादघातवचिकासितम्‌' 


बकुल सीधुसेकेन तथा कुरवकं कुरु॥६१॥ 


“ इति थ्रीदेवीभागवते महापुराणे अएादशसाहरुयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
देवीमाहात्म्ये देवीपार्श्वेधू्रलोचनदूतम्रेषणंनामचतुिशोध्यायः ॥२४॥ 
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पञ्चविंशो ऽध्यायः 
देव्यायुद्धाथचण्डमुण्डदेत्यप्रेषणम्‌, 


व्यास उचाच 
इत्युक्त्वाचिररामाऽसौचचनं धृम्नलोचनः । प्रत्युचाचतदाकाली प्रहस्य ळलितम्वच 
विदूषकोऽसि जाल्म! त्वं शेळूष इच भापसे । द्ृथा मनोरथां श्चित्तेकरोपिमधुरं वदन. 
वलवान्वलसंयुक्तः प्रेषितोऽसि डुरात्मना । कुरु युद्धं बृथा पादं सुञ्च मूढमतेऽधुना 
हत्वा शुम्भं निशुम्भं च त्वदन्यान्वा वलाधिकान्‌। 
देचीक्ुद्धा शराऽऽघातेत्रेजिप्यति निजाल्यम्‌ ॥ ४॥ 
का5सौमन्दमतिःशुम्भःकवाविश्वचिमोहिनी । अयुक्तःखलुसंसारेविवाहविधिरेतयोः 
सिही किंत्वतिकामातांजम्डुकंकुरुतेपतिम्‌ । करिणीगर्दभम्बाऽपिगवयंखुरमिः किमु 
गच्छ शुम्भं निशुम्भश्च चद्‌ सत्यं वचोमम । कुरु युद्धं न चेद्याहि पाताळंतरसाऽधुना 
व्यास उवाच 
कालिकाया वचः श्रुत्वा स देत्योध्ूत्रलोचन | तामुवाचमहाभागाक्रोधसर्कलोचनः 
हुईशेत्वां निहत्याजौ सिंहंच मदगर्वितम्‌ । ग्रहीत्वेनां गमिष्यामिराजानंप्रत्यहंकिल 
रसभङ्गभयात्काळिविभेमित्विहाम्प्रतम्‌। नो चेता निशितेवांणेहल्म्यद्यकलह मये 
कालिकोवाच 
कि चिकत्थसि मन्दात्मन्नाऽयं धमो धचुष्मताम्‌ । 
स्वशक्त्या मुञ्च चिशिखान्गन्ताऽसि यमसंसदि ॥ ११ ॥ 
व्यास उवाच सला 
पेच्छुत्वावचनं देत्यःसंग्रद्यकासुक ूढम्‌। कालिंकांतांशरासारेवंवर्षा5तिशिलाशित 
वास्तु प्रेक्षकास्तत्र चिमानवरसंस्थिताः । तांस्तुवन्तोजयेत्यूचरचा बाकस 
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कालिकाबाणपातेस्तु हत्वा पूर्व खरानथ । वभञ्ज तदर्थ व्यूढे जहास च मुहुमुहुः ॥ | 
स चाऽन्यं रथमारूढः कोपेन प्रज्वलक्षिव । बाणवृष्टि चकारोग्रांकालिकोपरि भारत 
साऽपि चिच्छेद तरसा तस्य बाणान्नसङ्गतान्‌ । 
सुमोचान्यानुप्रवेगान्दानबोपरि कालिका ॥ १७ ॥ 
तेर्वाणनिहतास्तस्य पार्षिणग्राहाः सहस्रशः | बभञ्ज च रथम्वेगात्सूतंहत्वा खरानपि 
चिच्छेद तडनुःसद्योबाणैरुरगसन्निभैः । मुदं चक्रे खुराणां सा शाङुनादन्तथाऽकरोत्‌ 
विय्थे परिघं ग्रह्म सर्वलोकमयं हृढम्‌ । आजगाम रथोपस्थं कुपितो धूम्रलोचनः॥ | 
बाचानिर्भेत्संयंन्कालींकरालःकालसन्निभः । अद्य चत्वांहनिष्यामि कुरूंपेपिङ्गलोचने | 
े इत्युक्त्ता सहस्राऽऽगत्य परिघं क्षिपते यदा । 
हुङ्कारेणघ तं भस्म चकार तरसाऽस्विका ॥ २२ ॥ 
दृष्टा भस्मीङृतंदेत्यं सेनिकाभयविह्ृलाः । चक्रुः पलायने सद्यो हा तातेत्यत्रुवन्पयि 
देवास्तन्निहतं दृष्टा दानवं भूश्रलोचनम्‌ । मुमुचुः पुष्पवृष्टि ते मुदिता गगने स्थिताः 
रणभूमिस्तदा राजन्दारुणा समपद्यत। निहतेर्दानवेरश्चेः खरेश्व चारणोस्तथा॥ 
शुभाः काका वटाःश्येनावरफाजस्बुकास्तथा । नन्तुश्चुक्रुशुः पेतान्पतितान्‌णभूमिषु 
अस्विकातद्रणस्थानं त्यत्तवाक्रूरंस्थलान्तरे । गत्वा चकार चाप्युग्रेशङूनादम्भयग्रदम्‌ 
तश त्वादरशब्दन्तुशुम्भसद्मनिसंस्थितः । दृष्टा5्थदानवान्भझानागतान्रुधिरोक्षितान 
छिन्नपादकराक्षांश्व मञ्चकारोपितानपि । भझपृ एकरिग्रीवान्क्रन्दमानाननेकशः ॥२६। 
वीक्ष्य शुम्मो निशुम्भश्च क गतो धूम्नलोचनः । 
कथम्भग्ना: समायाता ना55नीता.-कि वरानना ॥ ३० ॥ 


५4 


चरस्व पतितं सर्च निहतो धूघलोचनः:। कतं . कालिकया कर्म रणभूमावमानपम्‌ | 
(कावा उसि तालु 
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गगनस्थाः फुष्पवृष्टिसुदा5न्विताः दृष्टा भग्नम्वलंसवंभ्पातितं धृम्नलोचनम्‌ 
निश्चयस्त॒ छतो 5स्माभिजयोनवभवेदिति । चिचारकुरुराजेन्द्रमन्त्रिभिर्मन्त्रवित्तमैः - 
बिस्मयोऽयं महाराज यदेका जगदभ्विका । भवद्धिः सहयुद्धायसंखितासन्यवर्जिता . 
निर्भयेकाकिनी :बाला सिंहारूढामदोरकटा । चित्रमेतन्महाराज! भासतेष्द्रुतमञ्जसा 
सन्धिर्वा विग्रहोवांऽद्य स्थानेनिर्याणमेवच । मन्त्रयित्वा महाराज कुरुकाययथारुचि 
तत्सन्निधौ बलं नाऽस्ति तथाऽपि शत्रुतापन !। 
| पार्षिणग्राह्ः खुराः सर्व भविष्यन्ति किलाऽऽपदि ॥ ४०॥ 
। समये तत्समीपस्थौ ज्ञातौ च हरिशङ्करौ । लोकपालाः समीपेऽदयवर्तन्तेगगनेस्थिता 
रक्षोगणाश्च गन्धर्वाः किन्नरामाचुषास्तथा । तत्सहायाश्व मन्तव्याः समये सुरतापन 
अरूमाकम्मतिमानेन ज्ञायते संवथद्वशम्‌ । ˆ 
अस्विकायाः सहायाऽऽशात्तत्का्याशा न काचन ॥ ४३॥ 
एकानाशयितुँ शक्ता जगत्सर्वञ्चराचरम्‌। का कथा दानबानान्तु सर्वेपामितिनिश्चयः 
इति ज्ञात्या महाभागयथारुचितथा कुरु । हितं सत्यं मितंवाक्यं वक्तव्यमचुयायिभि 
ज्यास उवाच 
तच्छ्रत्वा घचनन्तेषां शुम्भःपरबलार्दनः । कनीयांसं समानीय पप्रच्छ रहसिस्थितः 
भ्रातःकालिकयाऽद्ये च निहतो धून्रलोचनः । वळञ्चशान्तितं सबगणाभझाः्समागताः 
अस्विका शडडुनादस्वे करोति मदगर्विता। ज्ञानिनाञ्चैव दुञेया गति त 
रण बञ्जायते नूनं चञ्रश्चंच तुणायते । बळवान्वलहीनः स्याद बस्य 
पच्छामित्वांमहाभागर्किकर्तव्यमितःपरम्‌ | बाया चा वि 
युक्तम्पलायनस्वीर युद्धं वा वद्‌ सत्वस्म्‌ । लघुज्येप्ठै विजानामि त्वाम 
न टु सचा बा श्रेयः सचंथंघांनयाऽनथ ॥५२॥ 
चा पलायन नं दुग्ग्रहण 
ससेन्योऽह र 1 हव्वा दामाग मिष्यामितरसात्ववलामिमाम 
प्रयि त्वयाकार्य विखृश्यच पुनः उचः 
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` इति तस्य वचः श्रुत्या शुम्भः प्रोबाच चाऽनुजम्‌ । 

तिष्ठ त्वं चण्डमुण्डौ डौ गच्छतांवलसंयुतौ ॥ ५५॥ 
राशाकग्रहणायाऽत्र नयुक्तं गजमोचनम्‌ । चण्डमुण्डौ महाचीरौतां हन्तुं सचंथा क्षमौ 
इत्युक्तवा भ्रातरंशुभ्मंसस्माष्यचमहाबलौः' उचा चवचनंराजाचण्डमुण्डौपुरः स्थिती 
गच्छतंचण्डमुण्डोद्घौ ऽवसन्य॑परिवारितौ । हन्तुंतामबलांशीघ्र निलेजञांमदगचिताम 

ग्रहीत्वाः्थ निहेत्या55जी कालिकां पिङ्गलोचनाम्‌। ` 

आगम्यतां महाभागौ छत्वा काय महत्तरम्‌ ॥ ५६॥ 

सा नाऽऽयाति गृहीताऽपि गर्विता चास्विका यदि। 

तदा वाणमहातीक्णहन्तऱ्याऽऽहचमण्डिता ॥ ६० ॥ 

इति श्रीदेवीभागचते महापुराणे अष्टादशसाहरूयां संहितायां पञ्चमस्कन्तर 
जयासहयुद्धायचण्डमुण्डप्रेषणंनाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


. षड्विंशोऽध्योयः 
चण्डमुण्डनिपातनवर्णनंदेब्याझ्चण्डिकेतिवर्णनम्‌ 
ब्यास उचाच 

___ दत्याज्ञत्ती तदाबीरो चण्डमुण्डोमहावळी । जग्मतुस्तरसवा55जौसैन्यैनमहता5न्विती 

इट्ातत्रस्थितांदेचींदेचानां हितकारिणीम | ऊचठुस्तौमहाचीयौंतदासामान्ितम्बच 
| खस्चलादनम्‌ । निशुम्मश्वमहाचीर्य तुराषाडविजयोद्धतम्‌ 
त्वमेकासिवरारोहे! कालिकासिह युताः। जेतुमिच्छ सिडु बुद्धेशुम्भ॑ खचबलान्वितम्‌ 

` मतिद्‌ः कोऽपि ते नास्ति नारी चाऽपि नरोऽपि वा। 
देवास्त्वां प्रेरयन्त्येच विनाशाय तवेच ते. ॥५॥ 
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'किमुजैर्वहुमिर्व्यथेरायुधेः कि श्रमप्रदेः । शुम्मस्याउग्रे सुराणाम्बै जेतुःसमरशालिनः 
ऐपबतकरण्छेतुर्देन्तिदारणकारिणः ।'जयिनः सुरसङ्घानां काय कुरु मनोगतम्‌॥ 
वृथा गर्चायसे कान्ते! कुरुमेवचनभ्म्रियम्‌ । हितन्तवविशालाक्षि सुखदं दुःखनाशनम्‌ 
दुःखदानिचकार्या णित्याज्यो निदूरतोवुधेः । सुखदानिचसेच्यानि शास्रतत््वविशारदेः 
चतुराऽसि पिकालापे पश्य शुम्भवळं महत्‌ । प्रत्यक्षं सुरसङ्घानां मर्दनेन महोदयम्‌ 
तक्षञ्च परित्यज्य वृथेवाचुमितिः किल । सन्देहसहिते कार्य नविपश्रित्मवर्तते ॥ 
| शत्रु) सुराणाम्परमः शुम्भः समरंदुर्जयः । तस्मात्त्वां प्रेस्यत्यत्र देवा देत्येशपीडिताः 
तस्मात्तद्वचनेः स्निग्धेवश्विता;सि शुचिस्मते !। 
दुःखाय तव देवानां: शिक्षा स्वार्थस्य साधिका ॥ १४॥ 
| कार्यमित्रै परिक्षिप्य धर्ममित्रै समाश्रयेत्‌ । देचाःस्वार्थपराः कामंत्वामहंसत्यमन्रुवम्‌ 
| भन्न शुम्भे सुरेशानं जेतारम्भुवनेश्वरम्‌। चतुरं सुन्दर शूरं कामशाखविशारदम्‌ ॥१ 
ऐश्वयं सर्वलोकानां प्राप्स्यसे शुम्भशासनात्‌। 
निश्चयं परमं कृत्वा भर्तारम्भज शोभनम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यास उवाच 


£ 
< 


जगदभ्विका । मेघगम्भीरनिनदं जगं पुनरत्रचीत्‌ 
। त्यता हरिहरादीश्च शुम्भेकस्माद्जेपतिम्‌ 
स्वामिनी सर्वभूतानामहमेच निशामय ॥ 


इति तस्य चचःश्रुत्वा चा5न्थस्य जग 
| गच्छजाल्मम्धघा कित्वंभाषसेवञ्चकंवचः 
नमेकश्चित्पतिःकायो न कार्य पतिनासह । स्वा ॥ 
शुम्मा मे बहवो दृष्टा 'निशुम्भाश्चसहख्शः । घातिताश्च माउ rps 
नै यास्यन्ति देत्याना ना यं घे 
ममाझ्य़े देववुन्दानि विनष्टानि युगेयुगे । नाशं योस्यन्ति देत्यानां यूथा छन 


काल एवागतो5सत्यत्रदैत्यसंहारकारकः । वृथा त्व कुरुषे i साया न्तमिः 
मरणंभाविदुस्त्याञ्य यशो रक्ष्यं महात्ममिः 


कुरु युद्ध वीरधर्मरक्षाय त्वं 1 मरणं ड 
किने काय 1. ला । वीरघर्मम्परम्प्राप्य गच्छ स्वगखुराछयस्‌ 
निशुम्भश्धेवा ये चाऽत्र तव बान्धनः । , 
शुम्मो,नि यो साम्प्रतम्‌ ॥ ॐ ॥ 


CS 
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क्रमशःसचंदेत्यानांकरिष्याम्यद्यसंक्षयम्‌ । बिषादं त्यजमन्दात्मन्कुरुयुद्ध विशाम्पते । 

-त्वामहं निहनिष्यामि भातरन्तवसाम्प्रतम्‌ । तव शुम्भं निशुम्मश्वरक्तवीजंमदोत्करा्‌ 
अन्यांश्च दानच।न्सर्चान्हत्वाऽहं समराङ्गणे । 
गमिष्यामि यथास्थानं तिष्ठ वा गच्छ वा हुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

ग्रहाणा5खं बरृथापुष्ट! कुरु युद्धेमयाऽधुना । किज्ञक्पसिखषावाक्यंसर्वथाकातरप्रियम | 

- व्यास उवाच. ज्म 

तयेत्थं मेरितौदेत्यीचण्डमुण्डौक्रुधाऽन्वितौ । ज्याशब्दंत्रसाघोरं चक्रतुर्वळदर्षिती 

साऽपि राङ्स्घनऽ्चक्रपूरयन्ती दिशोदश । सिहोऽपिकुपितरूतावन्नादंखमकरोदबली | 

„ तेन नादेन शक्राद्या जहदषुरमरास्तदा । सुनयो यक्षगन्धर्वाः सिद्धाः साध्याश्च किन्नराः 

१ युद्धं परस्परन्तत्रजातंकातरभीतिदम । | 
चण्डिका चण्डयोस्तीव' वाणखड्गगदादिभिः ॥ ३४॥ 

त उसुक्ता्छरान्देवीचिच्छेदनिशितःशरे: । मुमोच पुनर्मा सा चण्डिकापन्नगानिव 


व्याम्रचर्माम्चरा क्रूरा गजचर्मोत्तरीयका | सुण्डंमाळाधरा घोरा शुष्कवापीसमोदरा | 
'खड्गपाशधराऽतीचभीपणाभयदायिनी । खट्चाङ्गधारिणीरीद्रा कालरा त्रिरिवाऽपरा 
"बिस्तीर्णचदना जिह्वाञ्चालयन्ती सुइमुहुः । विस्तारजघना वेगाञ्जघानाछुरसे निकान. 
करे कृत्वा महावीरांस्तरसा सा रुषान्विता । 
मुखे चिक्षेप देतेयान्पिपेष दशनैः शनेः॥ ४३ ॥ 
गजान्घण्टान्वितान, हस्ते ग्रहीत्वा निदृधौ सुखे । 
सारोहान्मक्षयितचाऽऽजौ साइहासञ्चकार 


ह॥ ३४॥ ich SO 
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हत्यमानम्बलम्प्रेक्ष्य चण्डमुण्डौ महासुरौ । छादयामासतुर्देवी बाणाऽऽसारंरनन्तरंः 
बण्डश्चण्डकरच्छायश्चक्रं चक्रधरायुधम्‌ । चिक्षेप तरसा देवीं ननाद च मुहुः ॥' 
नदन्तं वीक्ष्य तं काली रथाङ्गश्च रविप्रभम्‌। वाणेनेकेन चिच्छेद सुप्रभन्तत्सुदर्शनम्‌ 

तञ्जचघान शरेस्तीक्षणेश्चण्डंचण्डी शिलाशितेः। 

सूछितोऽसौी पपातोर्व्यां देवीवाणार्दितो भ्रुशम्‌ ॥ ४६॥ 
पतितम्भातरम्वीक्ष्य मुण्डो दुःखार्दितस्तदा । चकारशरश्वणिश्च कालिकोपरिकोपतःः 
चण्डिकामुण्डनिर्मुक्तांशरवृष्िसुदारुणाम्‌ । इपिकारत्नवलान्मुक्तेश्वकारतिलशःक्षणात_. 
अर्धचन्द्रं णवाणेनं ताडयामास तम्पुनः | पतितोऽसौमहावीरयो मेदिन्यांमदवर्जितः 
हाहाकारो महानासीद्वानवानाम्बले तदा । जहर्षुरमराः सर्वे गगनस्था गतव्यथाः ॥! 

विहाय मूर्च्छाञ्चण्डस्तु संग्रह्म महतीङ्गदाम्‌ । 

तरसा ताडयामास कालिकान्दक्षिणे सुजे ॥ ५४ ॥ 
चञ्चयित्वा गदाघातं तस्बवन्ध महाख्ुरम्‌। तरसा वाणपाशेन मन्त्रमुक्तेन कालिका 
उत्थितस्तुतदासुण्डो वद्धे दृष्टा्नुजम्वलात्‌ | आजगामखुसन्नडःशक्तिदत्वाकरेडुढाम्‌ 
आगच्छन्तंतदाकालीदानचम्वीक्ष्यसत्वरम्‌ । बवन्ध तरसातन्तु द्वितीयम्श्रातर्भृशम्‌, 

गुहीत्वा'तौ महावीयौं चण्डमुण्डौ शशाविव । 

कुर्वंती विपुलं हासमाजगामाऽस्विकाम्मति | 3 | कड - 
आगत्य तामथोवाच ग्रृहाणेमी पशू प्रिये । रणयक्षार्थमानीती द ति कुन 

लिकाम्प्राहमाधुरासयुतवल 

तावानीतौतदावीक्ष्यचण्डिकातौवृकाविव | नजि मी त्यया 
वधं मा कुरु मा सुञ्चचतुराऽसि रणप्रिये । देवानांकाय द्ध 
न; - व्यास उवाच ' 
इतितस्यावचःश्रुत्वाकालिकाप्राहतां पुनः । युद्धयज्ञेडरि क क 
आलम्मञ्चकरिष्यामियथाहिसानजायते । क व याददितोबावचाम्विका 
चकते तरसा काली पपोचरुधिरम्सुदा | एव 5 हत >: व्यस्त 
इतेकाय सुराणा/्तेददाम्प्रद्य वर शुभत. त. New चण्डमुण्डोद Digitized by 53 Foundation USA 
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४२८ ॐ देवीमागघतपुराणम्‌ + 


क चामुण्डेति सुविख्यातम्भविष्यति घरातले ॥ ६६॥ 
इत श्रीदेचीसागचते महापुराणेऽष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
चएडसुण्डषमेनदेव्याश्ामुण्डेतिनामचर्णनंषङ्विंशो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सतविंशो ऽध्यायः 
| अम्भनिशुम्भद्वारादेव्या:समीपेरक्तबीजग्रेषणम्‌ 
` व्यास उचाच 
द पाश्चसेनिकाः । पछायनन्ततःछत्वा 'जग्मुःसर्च 
fr res छ :सर्वनृपस्प्रति 
॥ केचित्केचिच्छिभकरास्तथा । रुशिरस्नावदेहाश्चरुदन्तोऽभिययुःपरे 


रक्ष महाराजपाताळं गच्छ सत्वरम्‌ । कुद्धा देवी क्षयं सद्यःकरिष्यति न संशयः 


' देवाधीनो महाराज लोके जयपराजयौ अल्पा 

` चित्रस्पश्य । अल्पार्थाय महदुढुःखँवुद्धिमान्न प्रकल्पयेत्‌ 
+ ( ६ र *खदु न्न प्र 

|. यविधेःकर्म यदःधीनज्ञगत्प्रभो! । निहता तलव i कयार्‍लवा 
SS "ल्कंरडोकपारनां सेल्ययु्ता ह २ Digitized i $ सिया 1011 । न A 


| 
` भयदा कातराणास्वे शूराणां मोदवधिनी ॥७॥ ॒ 
तम्‌ 


सपतर्िशोऽध्यायः ] ड शुम्मेनरक्षोगणसान्त्वनम्‌ ca 
एका परार्थयते वाला युद्धायेति सुसम्भ्रमः ॥ १४॥ 
पुरा त्वया तपस्तप्तं पुष्करे देवतायने | वरदानाय सम्प्राप्तो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
धात्रोक्तस्त्वै महाराजचरम्वरय सुव्रत !। तदा त्वया ऽमरत्वञ्चप्रार्थितसत्रह्णः किला 
हेवदेत्यमचुष्येम्यो न भवेन्मरणं मम | सर्पकिन्नरयक्षेभ्यः पुझिङ्गचाचकादपि ॥ 
तस्मात्त्वां हन्तुकामैथाप्राप्ता योषिद्दराप्रभो ! युद्ध॑माकुरुराजेन्द्र विचायबंधिया5घुना 
देवीहोषा महामाया प्रकृतिः परमा मता । कल्पान्तकाले राजेन्द्र सर्वसंहारकारिणी 
उत्पादयित्रीलोकानांदेवानामीश्वरीशुभा । त्रिगुणातामसी देवी सवंशक्तिसमन्विता 
अजय्याचापक्षया नित्या सर्वज्ञाचसदो दिता । वेदमाताचगायत्रोसन्ध्यासर्वछुरालया 
निगुणा सगुणासिद्धासवंसिद्धियदा5ञ्यया । आनन्दाऽऽनन्ददागौ रीदेवानामभयप्रदा 
खं ज्ञात्वा महाराज! वेरभावं त्यजाऽनया । शरणम्ब्रज राजेन्द्रदेवीत्वां पालयिष्यति 
आज्ञाकरो भवेतस्याः सञ्जीवयनिजंकुलम्‌ । हतशोपाश्च ये दैत्यास्तेभवन्तुचिरायुपः- 
व्यास उवाच 
इति तेषां वचः शरुत्वा शुम्भः सुरबलार्दनः । उवाच चचनन्तथ्यं वीरवर्थशुणान्वितम्‌ 
शुम्भ उवाच 
गानकुवन्तुभोमन्दायूयम्भग्नारणाजिरात्‌ । शीघ्रं गच्छतपाताङं जीविताशावलीयली 
दवाधीनज्ञगत्सर्च का चिन्ताऽत्र जये मम । देवास्तथव ब्रह्माद्या दवानभ्वय यथा 
अह्याविष्णुश्वरुद्रो 5यंयमो 5शिवंरुणस्तथा । सूर्यञ्चन्द्रस्तथा शकः सवदचवशाःकिल 
. का चिन्ता तहं मे मन्दा यद्वावि तद्भविष्यति । 
उद्यमस्ताहुशो भूयाद्याहशी भवितव्यता ॥ २६॥ 
र्वथवं विचार्येचनशोचन्तिवुधाःक्कचित्‌ । स्वधमं न त्यजन्तीह ्ञनिनोमरणाङ्यात. 
इषंदु-खं तथेचाऽऽयुजीचितं मरणं्णाम्‌। कालेमवतिसम्याप्तेसरंथादेवनिमितम्‌. 
ब्रह्मा पतति काळें स्वे विष्णुश्च पार्वतीपतिः। हर 
नाशङ्कच्छन्त्यायुघोऽन्ते सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ३२ ॥ 


€ व ह * 
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| ९४३७ | ` ॐ देचीमागचतपुराणम्‌ अ - [७स्कन्धे 
नाशं जयम्वा गन्ताऽस्मि स्वधर्मपरिपालनात्‌ ॥ ३३ ॥. 
आहूतोऽप्यनयाकामं युद्ायाऽवलया किल । कथम्पलायनपरो जीवेय शरदां शतम्‌' 
'करिप्याम्यद्यसङ्झामंयद्गावितद्गवत्विह । जयोचामरणंम्याऽपिर्बीकरो मि यथातथा 
देवं मिथ्येति विद्वांसो घदन्त्युद्यमचादिनः । | 
युक्तियुक्तं घचस्तेषां ये जानन्त्यभिभाषितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उद्यमेन चिना कामं न सिध्यन्ति मनोरथाः । कातराएव जट्पन्तियद्गाब्यन्तद्गविष्यति 
'अहुष्टंचळचान्मूढाःप्रचदन्तिन पण्डिताः। प्रमाणन्तस्य सच्चे 'किमद्वश्यंद्वश्यतेकथम्‌ 
अद्वष्टकापि दृष्ट स्यादेधा सूर्लविभीषिका | अवलम्बं विनेवेषा दुःखे चित्तस्यधारणा 
चक्रो समीपे सम्थिष्टा संस्थिता पिष्टकारिणी । 
उद्यमेन चिना पिष्टं न भवत्येवसर्वथा ॥ ४० ॥ 
, उद्यमेच इते' कार्यसिद्धि यात्येव सर्वथा । कदाचित्तल्य न्यूनत्वे कायनेच भवेदपि 
' -देशङ्कालञ्च विज्ञाय स्ववळं शत्रुज॑ बलम्‌ । कृतं कार्य भवत्यैच बृहरूपतिवचो यथा ॥ 
, व्यास उचाच 
इति निश्चित्य देत्येन्दो रकतवीजम्महासुरम्‌ । प्रेययामास संङ्ग्रामेसेन्येनमहताब्रतम्‌ 
शुम्भ उचाच 
रक्तबीज महावाहो ! गच्छ त्वे समराङ्गणे । कुरु युद्ध महाभाग! यथातेचळमा हितम्‌ 
क ' रक्तबीज उवाच ` 
महाराज! न तेकार्या चिन्तारुबल्पतराऽपिचा । अहमेनां हनिष्यामिकरिष्यामिचरोतव 
'पश्य मे युद्ध्यातुयं कवेचंचालासुरभ्रिया । दाींतेऽहंकरिष्यामिजित्येमांसमरेबलात्‌ 
५ so व्यास उचाच 
इत्याभाष्य कुरुश्रेष्ठ ! रक्तवीजो महासुरः | जगाम रथमारुह्य स्वसेन्यपरिवारितः ॥ 
'हस्त्यश्वस्थपादातबन्देश्व परिवेष्टितः । निर्जगाम रथारूदो देवों शेलोपरिस्थिताम्‌. 
तमागत्य समालोक्य देवी राङ्ुमचादयत्‌ । 
“अपर, -खाहदैत्यावा देवमा मोद्वर्धनेप् ४ i 53 Foundation USA 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] * रक्तव्रीजद्वारास्वस्वामिसम्वादकथनम्‌ # ४३१ 


भुत्या शबूस्व॒न चोग्रं रक्तवीजो5तिवेगचान्‌ । गत्वासमीपेचामुण्डांबभापे वचनं सदु 
रक्तवीज उवाच 

वाढे कि मां भीषयसिमत्वात्वंकातरं किल । शद्ठुनादेनतन्वड्धिवेत्सिकिधूभळोचनम्‌ 

रक्तवीजोऽस्मि नास्नाऽहं त्वत्सकाशमिहागतः । 

युद्धच्छा चेस्पिकाळापे ! सज्जा भव भयं न मे ॥ ५२॥ 
प्याउद्य मे बलं कान्तेद्वटायेकातरास्त्वया । नाहंपङ्क्तिगतस्तेपां कुस्युद्धयथेच्छसि 
वृद्द्धसेविताः पूर्व नीतिशास्त्रं श्रुतं त्वया । पठितंचार्थ विज्ञानं विद्दरोष्ठीङृताऽथचा 
साहित्यतन्त्रविज्ञानं चेद्स्तितव सुन्दरि । श्रणु मे वचनंपथ्यंतथ्यंग्रमितिवू' हितम्‌ 
'सानां च नवानां चे द्वावेच मुख्यताङ्गतौ । श्टङ्गारकः शान्तिरसोविद्वज्ञनसभासु च 

तयोः श्ङ्गारएचाऽऽदौ नृपभावे प्रतिष्ठतः। 

चिष्णुळक्ष्म्यासहाऽऽस्ते चे सावित्र्या चतुराननः ॥ ५७॥ 
शच्येन्द्र' शैलखुतयाशाङ्करः सहशेरते । बल्ल्या वृक्षो म्रगोग्दग्या कपोत्याचकपोतकः 
खं सर्व प्राणभूतः संयोगरसिका भृशम्‌ । अप्राप्तमोगविभवा ये चान्ये कातरा नराः 
भबन्तियतयस्तेचे सूढा दैवेन वञ्चिताः । असंसाररसञ्ञास्ते वञ्चिता वञ्चनापरेः ॥ 
मधुरालापनिपुणे रताः शान्तिरसे हि ते क ज्ञानं क च बराग्यं वर्तमाने मनोभवे 
रमे क्रोधे च दुधर्षेमोहे मतिविनाशके । तस्मात्वमपि कल्याणिङरकान्तंमनोहरम्‌ 
शुम्भं सुराणां जैतारं निशुम्भं वा महावलम्‌। 

ब्यास उचाच 
इत्युक्ता रक्तवीजोऽसौ विरराम पुरः स्थितः॥ ६३॥ 
श्रुत्वा जहास चामुण्डा कालिका चाम्विका तथा । 
इति श्रीदेचीभागचतेमदवापुराणे5शादशसाहरुयांसहितायापश्वमतक 

रकबीजदारादेचीसमीदेशु्मनिशुसमसम्वादवर्णननामससविशोएथ्याय ॥ २० 
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अष्टाविशोञ्च्यायः 
देव्याविवाहप्रस्तावा स्वीकारेयुद्धाथप्रस्तुतस्यरक्तवीजस्ययुद॒धंतइधरच 
* `. व्यास उवाच 
कृत्वा हास्य ततोदेवी तमुवाच विशाम्पते । मेघगम्मीरयाचाचा युक्तियुक्तमिदं वचः | 
` पूर्वमेव मयाप्रोक्तं मन्दात्मन्किचिकत्थसे । द्यतस्याऽग्रे यथायोग्यं वचनं हितसंयुतम्‌ 
सद्वशो मम रूरेण बलेन चिभवेन च | त्रिलोक्याँय दिकोऽपिस्यात्तंपतिपरब्वणोम्यहम्‌ 
ब्रहि शुम्भ निशुम्भं च प्रतिज्ञा मे पुरा छता । | 
तस्माद्यदृध्यस्व जित्वा मां विवाहं चिधिचत्कुरु ॥ ४ ॥ 
त्वे वे तदाज्ञया प्राप्तस्तस्य कायांर्थ सिद्धये । सङ्प्रामंकुरु पाताळं गच्छचापतिनासह 
व्यास उवाच | 
तह्कत्वा वचनं देव्याः स. देत्योऽमर्षपू रितः । . 
सुमोच तरसा बाणान्सिहस्योपरि दारुणान्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्चिका ताञ्छरान्चीक्ष्य गगने पन्नगोपमान्‌ | 
चिच्छेद सायकेस्तीक्णेर्लुहरुततया क्षणात्‌ ॥ ७॥. 
अन्येजंघान विशिखे रक्तवीजं महासुरम्‌। अभ्विकाचापनिमुक्तःकर्णाह॒एःशिलाशितेः 
देवीबाणहतः पापो मूच्छांमाप रथोपरि । पतिते रक्तबीजे तु हाहाकारो महानभूत्‌ 
सेनिकाश्चुक्रुशुः सव हताः स्मइतिचाउन्रुवन्‌ । 
ततो वुम्वारचं श्रुत्वा शुम्भः परमदारुणम्‌ ॥ १० ॥ 
उद्योगं सर्चसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह । 
शुम्भ उवाच 
निर्यान्तुदानवाः सर्व काम्बोजाः स्ववलेब ताः || ११ ॥ 
€(कन्ये5प्सृतिवळए, होए कालकेया, बिशेपतः ५-० by 83 Foundation USA 


अष्टाविशोडध्यायः ] ॐ चण्डिकायाशतिज्ञाचचनम्‌ अ 


व्यास उचाच 

इत्याज्षप्तं बले सबं शुम्मेन च चतुर्विधम्‌॥ १२॥ 
निर्जगाम मदाविएँ देवीसमरमण्डलळे । तमागतं समालोक्य चण्डिका दानवं बलम्‌ 
घण्टानादे चकाराऽऽशुभीषणंभयदंसुइुः । ज्यास्चनं शहुनादं च चकार जगदस्विका 
तेन नादेन सा जाता काळी विस्तारितानना । श्रुत्वातश्निनदंघोरसिहोदेव्याश्ववाहनम्‌ 
जर्ज सोऽपि वळवाञ्जनयन्भयमङ्ुतम्‌ । तश्निनादमुपश्चत्य दानवाः क्रोधमूर्छिताः ॥ 
सर्वचिक्षिपुरस्त्राणि देवींप्रतिमहाबल्याः । तस्मिन्नेचाऽऽयते युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ॥ 
ब्रह्मादीनां च देवानां शक्तयश्चण्डिकां ययुः । यस्य देवस्य यूपं यथाभूषणवाहनम्‌ 
ताइरूपास्तदा देव्यः प्रययुः समराङ्कणे । ब्रह्माणी वरटारूढा साक्षसूत्रकमण्डलुः॥ 
भागता ब्रह्मणः शक्तित्रे्माणीति प्रतिश्चुता । वेष्णवी गरुडारुढा शङ्ुचक्रगदाधर। ॥ 
पञहस्ता समायाता पीताम्बरचिभूषिता । शाङ्करीतु वृषा55रुढा त्रिशूलवरधारिणी 
अध्ंचन्द्रधरादेवी तथाऽहिवळया शिवा | कौमारी शिखिसंरुढा शक्तिहस्तावरानन 
पुद्धकामा समायाता कात्तिकेयस्वरूपिणी । इन्द्राणी सुष्ष्ठुवदना सुश्वेतगजवाहना 
बज्नहस्ता5तिरोपाढ्या संग्रामाभिमुखीययौ । वाराही सूकराकारा प्रौढम्रेतासनामता 

नारसिंही नृसिंहस्य विश्वती सद्दशं वपुः । 

याम्या च महिषा55रूढा दण्डहस्ता भयप्रदा ॥ २५॥ प वड. 
पमायाताऽथ संग्रामे यमरूपा शुचिस्मिता । तथववारुणीशक्तिः कौवेरीचमदोत्कट 

एवं चिधार्तथाऽऽकारा ययुः स्वस्वबलेव ताः । 

आगतास्ताः समालोक्य देचीमुदमवाप च॥ ९9 ॥ 
सस्था सुमुदिरे देचादेत्याञ्चः भयमाययुः । ताभिः पिह सक ० 
समागम्प च संग्रामे चण्डिकामित्युवाच ह । का मना 
शुभं चेष शुम्भंचयेचान्यैःदानवाः स्थिताः । हत्वादेत्यवलस द be 

स्थानि स्चानि च धिष्ण्यानि समागच्छन्तु शक्तयः | | 

अ देवा 'यक्ञभुजऽ ्खन्तु ह्मयाऽप्तेसत 3 ६५.३ by $3 Foundation USA 
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2३४ * देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ [ ५ स्कन्धे 


प्राणिनः सन्तु सन्तुष्टाः सर्वेस्थावस्जङ्गमाः । राम यान्तु तथोत्पाता ईतयश्चतथापुनः | 
घनाः काले प्रचर्षन्तु कषिबंहुफला तथा । 
व्यास उचाच 
एवं ब्रुवति देवेशे शङ्करे छोकशङ्करे॥ ३३ ॥ 
चण्डिकायाः शरीरात्त निर्मताशक्तिरद्ुता । भीषणाऽतिप्रचण्डाचशिवाशतनिनादिनी 
चोररूपाऽथ पञ्चास्यमित्युचाच स्मितानना । देवदेचत्रजाऽऽशुत्वं देत्यानामधिपं प्रति 
दूतत्वं कुरुकामारे त्रहि शुम्भं .स्मराकुलम्‌ । निशुम्भं च मरो त्सिक्तंचचनान्मम शंडुर | 
सुख्या त्रिविष्टपं यात यूयं पाताळमाशु वे । | 
देवाः स्वे सुखं यान्तु तुराषादस्घासन शुभम्‌ ॥ ३७ ॥ ` | 
घाप्नोलुत्रि दिघंरूथानंयज्ञभागांश्चदेवताः । जी चितेच्छः च युज्माकंबदिस्यात्तुमहत्तरा 
तहि गच्छत पाताल तरसा यंत्र दानवाः । अथवा चलमास्थाय युद्धेच्छामरणाय चेत्‌ 
तदाऽऽगच्छन्तु तृप्यन्तु मच्छिचाः पिशितेन वः | 
व्यास उचाच 
तच्छत्वा वचनं तस्या शूल्पाणिस्त्वरान्वितः | ४० ॥ 
गत्चा55ह देत्यराजान शुम्भ सदसि संस्थितम्‌ । 
: - शिव उचाच 
राजन्दूतो७हमस्बाया खिपुरान्तकरो हरः॥ ४१॥ 
त्वत्सकाशमिहायातो हितं कतुँ तवाऽखिलम्‌ । 
. त्यक्तवा स्वगं तथा भूमि यूयं गच्छत सत्चरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पाता यत्र प्रहादों वलिश्च वलिनाम्घरः | अथवा मरणेच्छा चेत्तह्यांगच्छेतसत्वर्म. 
_ संश्रामेचो हनिप्रयामि सर्वानेवाहमाशु वे । इत्युघाच महाराज्ञी युष्मत्कल्याणहेतवे | 
- व्यास उचाच ः 
इति देत्यवरान्देची चाक्यंपीयूषसञ्चिभम्‌ । हितकुष्क्रावयित्वासप्रत्यायातश्वशूलत, 
यया5सौ जेर्तिआफ्युईूतत्बेवाववान्प्ति)" शित तिचि दाताने खिले 
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| ेऽपि शरुत्वा वचोदेव्याशङ्करोकततुडुष्करम्‌ । युद्धय निर्ययुःशीबरशितःश्जपाणयः 

तरसा रणमाऽऽगत्य चण्डिकां प्रति दानवाः | 

निर्जेघ्जुश्च शरेस्तीक्षणेः कर्णाटः शिलाशितैः ॥ ४८ ॥ 

कालिका शूलपातैस्तान गदाशक्ति विदारितान्‌ | 

कुर्वन्ती व्यचरत्तत्र भक्षयन्ती च दानवान्‌ ॥ ४६॥ 
| स्मण्डछुजळाक्षेपयतप्राणान्महाचलान्‌ । ब्रह्माणी चाऽकरोततत्र दानवान्समराङ्गणे ॥ 
महेश्वरी बुपा55रुढा त्रिशूळेना5तिरंहसा । जघानदानवान्संख्ये पातयामास भूते 
| बेष्णवी चक्रपातेन गदापातेतदानचान्‌ । गतम्राणांश्चकाराऽऽशु चोत्तमाङ्गविवर्जितान्‌ 
| ऐत्री बञ्चप्रहारेण पातयामास भूतले । ऐराबतकराघातपीडितान्देत्यपुङ्गवान्‌ ॥ ५३॥ 
बाराही तुण्डघातेन दंद्राप्रपाततेन च । जघान क्रोधसंयुक्ता शतशोदेत्यदानवान्‌॥ 
नारसिंही नखेस्तीतर दा रितान्देत्ययुद्धुवान, । भक्षयन्ती चचारा55जी ननादचमुदुमुहुः 

शिवदूती साइहासेः पातयामास सूतळे। 

तांश्चखादाऽथ चामुण्डा कालिका च त्वरान्विता ॥ ५६ ॥ 
शिखिसंस्था चकौ मारी कर्णाकृऐंः शिलाशितैः । निजघानरणेशत्रून्देवानांचहितायच 
वारुणीपाशसम्बद्धान्दैत्यान्समरमस्तके । पातयामास तत्पृष्टे मूच्छितान्गतचेतनान्‌ 
एवं मातृगणेनाऽजाचतिवीर्यपराक्रमम्‌ । मर्दितं दानवं सेन्यं पलायनपर हाभूत्‌ ॥५९॥ 
ुम्वारचस्तु सुमहानभूत्तत्र बलाणंचे । पुष्पत्र्टि तदादेवाश्वकु्देच्या, गणोपरि ॥१०॥ 
कछूत्वानिनदं घोरं जयशब्दंचदानवाः । रक्तवीजश्ुकोपाशुद्नष्य्वादेत्यान्पछायितान, 
गजेमानां स्तथादेवान्चीक्ष्यदेत्यो महाबलः । रक्तवीजस्तुतेजस्वीरणमस्याययौ श 
सायुधो रथसस्विष्टः -कुर्षञ्याशन्दमङ्कुतम्‌ । आजगाम तदादेचीक्रोकरक्तेक्षणोद्यतः 

इतिश्रीदेवीभागवतेमहापुरा तेऽष्टादशसाहर्यांसंहितायांपञ्चम्कल्ये 
रवीजेनदरेव्यायुद्धवर्णनंनामाऽष्टाविशोऽध्यायः ॥२८॥ 


न: 
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रक्तबीजेनदेव्यायुद्ववणनम्‌ 
व्यास उवाच 
दानमिदं तस्य दानवस्य शिवार्पितप् । अत्यद्धुततर॑ राजञ्छुणुतटपर्रवीम्यहम्‌॥१ 

तस्यदेहाद्रक्तविन्दुर्यदा पतति भूतले। समुत्पतन्ति दैतेयास्तद्रपास्तत्पराक्रमाः।र 
असंल्याता मदावीर्यादानबारकसम्भचाः । प्रभवन्तिचि तिरर णदत्तोऽ्यत्यङ्गुतोवर 
स तेन चरदानेन दर्पितः क्रोधसंयुतः । अभ्यगात्तरसा संख्ये इन्तुंदेवीं स कालिकाम्‌ 

स दृष्ट्या चष्णवीं शक्ति गरूडोपरि खंस्थिताम्‌ 

शक्त्या जधान दंत्येन्द्रस्तां च कमललोचनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
गद्या वरयामास शक्तिः सा शक्तिसंयुता । अताडयच्च चक्रेण रक्तबीजं महासुरम्‌ 
स्थाङ्गहतदेहात्त वड सुल्लाव शोणितम्‌ । चञ्राहतगिरेः श्ङ्घाखिझेरा इच गे रिकाः ॥# 
यत्र यत्र यदाभूमौ पत न्तिरक्त बिन्द्चः | समुत्तल्युहतदाकाराः पुरुषाश्य सहस्नशः॥ 

ऐेन्द्री तमसुरं घोरं बञ्चेणाऽभिजघान च | 

रक्तवीज क्रुघा55विष्टा निःससार च शोणितम्‌ ॥ ६॥ 
ततल्तत्क्षतजाज्ञाता रक्तबीजाहानेकशः | तद्वीरयाश्च तदाकाराः सायुधायुद्धदुमंदाः॥ 
त्रह्माणी ब्रह्मदण्डेन कृपिताहमहनहुभशम्‌ । माहेश्वरी त्रिशूळेन दारयामास दानवम्‌ 
नारंसिही नखाघातल्तं विञ्याध महासुरम्‌ । अहनत्तण्डघातेन ऋद्धा तं राक्षसाधम. 
कौमारी च. तथाशक्तयावक्षल्येनमताडयत्‌ । सो5पिक्रद्ःशरासारे विभेद्निशितश्वता 

गदाशक्तिप्रहार स्तु मातः सर्वा पृथक्पृथक्‌ । 

शाक्तयल्तं शाराघात विचिधुल्तत्मको पिताः ॥ १४ ॥ 

तस्य शख्राणि चिच्छेद चण्डिका शित; 1... USA 


CC-0 जघनो Satya Vat Shagtri (उसे New Delhi स्वशरः by 
जंघाोनयेश्च विशिस्तं देवा कुपिता भृशम्‌ ॥ १५॥ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 
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तस्य देहाच्च सुःज्ाच रुधिरं बहुधा तु यत्‌। तस्मात्तत्सद्दशाशूरःप्रादुरासन्सहत्तशः 

स्क्तवीजेजेगदुठ्याप्तं रुधिरोधसमुद्धवः । सन्नादेः सायुधः कामं कुवंद्वियु दमदुतम्‌ ॥ 

्रहरन्तश्च तान्दूष्ट्चा रक्तवीजाननेकशः । भवभीताःसखुरार्अेसुचिषण्गाःशोककर्दिताः 

कथमद्य क्षयं देत्या गमिष्यन्ति सहस्रशः । सहाकाया महाचीयां दानवारक्तसम्भवाः 
एकेव चण्डिकाऽचास्ति तथा काळी च मातरः। 

` एताभिदोनवाः सर्च जेतव्याः कएमेच तत्‌ ॥ २०॥ 
निशुम्भोचाऽथशुम्भोबा सहस्रा वलसम्ब्ृतः । आमिप्यतिसंग्रामेततो ऽनर्थोमहान्मचेत्‌ 

व्यास उवाच 
एवं देवा भयो ङिझाश्चिन्तामापुरमहत्तराम्‌ । चदा तदास्विकाप्राइकाळींकमललोचनाम्‌ 
चामुण्डे कुरु चिस्तीर्ण वदनं त्वरिता भृशम्‌ । मच्छस्जपातसम्भूतंरुधिरंपिवसत्वरा 
सक्षयन्ती चर रणे दानचानद्य कामतः । हनिप्यामि शरेस्तीदणेर्गदासिमुसलेस्तथा 
तथाकुरुचिशाळाश्षिपानन्तहुधिरङ्य च । विन्डुमात्र॑यथा भूम्यां न पतेद्पिसाम्प्रतम्‌ 
' भक्ष्यमाणास्तदा देत्वा न चोत्पत्स्यन्ति चाऽपरे। 

- एचमेषां क्षयो नून भविष्यति न चान्यथा ॥ २६ ॥. A 
घातयिप्याम्यहं देत्यं त्वं भक्षय च सत्त्वरा। पिवन्तीक्षतजंसवंयतमानाठा रसद ॥ 
इत्थं देत्यक्षयंछत्वा दत्त्वाराज्यंसुरालयम्‌ । इन्द्रायसुस्थिरंसवंगमिष्यामोयथासुखम्‌ 

-व्यास उवाच य की 
इत्युक्ताएम्विकय़ादेचीचासुण्डाचण्डविक्रमा । पपौ च क्षतजं सब रकता = 
भस्विका तं जघानाऽऽशु खड्गेनशुसळेन च । चखाद ग्यामुण्डातान्कशोदरी 
सोधपिक्नु्धोगदाधातैश्वामुण्डांसमघातयत्‌ | तथाऽपि सा a 
येश्येरधिरजाःक्रारक्तवीजामहाबळा: । तेऽपि निष्यातिताः्सर्वेमश्चि : 

कृत्रिमा भक्षिताःसर्वे यस्तु स्वामाविकोऽछरः । 


सोऽपि प्रपातितो इत्वा खड्गेनाऽतिविलण्डितः हा ३३॥ व्र 


रक्तवीजञे' हत्ते रोळो ओेचाऽत्ये्वानबा हणे, पछायनन्‍्तत दे 53 Foundation USA. 


४३८ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ * [ ५ स्के | 
हाहेतिवित्रुवन्तस्ते शुस्भम्प्रोचुःसुचिह॒लाः । रुघिरारक्तदेहाश्व विगतास्रा चिच्चेतस; । 
राजन्नम्विकयारक्तवीजो5सी विनिपातितः। 
चामुण्डा तस्य देहात्तु पपी सर्वश्च शोणितम्‌॥ ३६ ॥ 
ये चाऽन्येदानवाःगूराचाहनेनाऽतिरंहस्रा | सिंहेन निहताःसर्व काल्याच भक्षिताःपरे 
वयं त्वां कथितुं राजज्ागतायुद्धच्रेष्टितम्‌ । चरितञ्च तथादेच्या सङ्म्रामे परमादुतम्‌ 
अजेथेयं महाराज! सर्वथा देत्यदानवेः । गन्धर्वाखुरयक्षेश्व पन्नगोरगराक्षसेः ॥ ३६॥ 
-अन्यास्तत्रागता देव्य इन्द्राणीप्रमुखाखशम्‌ । युध्यमाना महाराज! चाहनरायुधेयुताः 
ताभिः सबं हतंसेन्यंदानवानांवरायुधेः । रक्तवीजो5पि राजेन्द्र! तरा चिनिपातितः 
एकाऽपि दुःसहा देवी कि पुनस्ताभिरन्चिता 
सिहोऽपि हन्ति सङ्ग्रामे राक्षसानमितप्रभः॥ ४२॥ 
“ अतोविचाय सचिबर्यद्युक्त तद्विधीयताम्‌ । न वेरमनयायुक्त॑ सन्धिरेव सुखप्रदः 
आश्चर्य मे तद्खिल यन्नारे हन्ति राक्षसान्‌ । 
रक्तबीजोऽपि निहतः पीतन्तस्याऽपि शोणितम्‌ ॥ ४७॥ 
अन्ये निपातितादेत्याःखंगरामेऽस्चिकयानृप | चामुण्डयाचमांस वे भक्षितं सकलंरणे 
घरम्पातालगमनं तस्याः सेवाऽथवा बरा। न तु युद्धं महाराज! कार्यमम्बिकया सह 
न चारी प्राकृताह्मषा देचकार्यार्थसाथिनी । मायेयं प्रवक्ता देवी क्षपयन्तीयसुट्थिता 


व्यास उवाच 
इति तेषां चचस्तथ्यं थ्रुत्वाकालविमोहितः । मुसूषुंभत्युबाचेदंशुम्भःप्रस्फुरिताधर' 
क शुस्भ उवाच 


यूयं गच्छत पाताल शरणं घा भयातुराः । हनिष्याम्यहमद्यैच ताञ्च ताश्च समुद्यतः ॥ | 
जित्वा सर्चान्छुरानाजौ कत्वा राज्यं सुपुष्कलम्‌ । 
कथन्षारीभयोड्िअः पा तालम्प्रविशाम्यहम्‌ ॥ ५० ॥ 

निहत्य पार्षदान्सर्वानृक्तवीजसुखानूछो पादा गाज्जासितिज्याति डिएलेयण 


शिशोषध्यायः ] के देव्यायुद्धायनिशुम्भागमनवर्णनम्‌ ॐ ४३६ 
तद्गयं जन्मनोपात्तं त्यजेत्को दुर्लभं यशः ॥ ५२॥ 
निशुम्भाऽहं गमिष्यामि स्थारूढो रणाजिरे। 
हत्वा तामागमिष्यामि नाऽऽगमिष्यामि चाऽन्यथा ॥ ५३॥ 
लन्तु सेनायुतोबीर! पार्पिणग्राहोभवस्व मे । तरसातांशरस्तोकषेनांरीनय यमालये 
निशुम्भ उवाच 
अहमद्य हनिष्यामि गरवा दुष्टाञ्चकालिकाम्‌ । 
आग्रमिष्याम्यहं शीघ्रं गृहीत्वा तामथाऽस्विकाम्‌॥ ५५ ॥ 
मा चिन्तांकुरुराजेन्द्रवराकायास्तुकारणे । क्वपावाला क मे वाहुवीर्य भ्विश्ववशङ्कस्म्‌ 
त्यक्त्वा55ति विपुलाम्प्रातभु ङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान्‌। 
आनयिष्याम्यहं कामं मानिनीं मानसंयुताम्‌॥ ५० ॥ 
मयि तिष्ठति ते राजन्न युक्तं गमनं रणे । गत्वाऽहमानयिष्यामि तवार्थवे जयश्रियम्‌ 
व्यास उवाच 
इत्युततवा स्रातरयेष्ठंकनीयान्वलगर्वितः । रथमास्थाय विपुलं सदः स्ववला च 
जगामतरसातूर्ण सङ्करे कृतमङ्गलः । संस्तुतो वन्दिसूतश्च सायुधः सपरिप्करः 15० 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहरुयां संहितायां पञ्चमस्कभे 
देव्यासहयुद्ककरणायनिशुम्भप्रयाणंतामैकोननिशोऽध्यापः ॥ २६ ॥ 


ची 


त्रि्ोऽध्यायः 
निञचम्भस्यदेव्यायुद्वायसमागमनी 
व्यास उवाच आ 
Rr तमात सलत 
तमाजगार्मशुरभा सिं” स्वॅवलेन' स्रावृतः मेको ठो by $3 Foundation USA. 
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४४२. क देवीमागवतपुराणम्‌ # . - -[.षस्कन्ये || 


गगने संस्थिता देवास्तदाऽभ्रपरलांत्रताः । 
निशुम्भोष्थ रगे गत्वा घचुरादायशाङ्गकम्‌ 


सुञ्चन्तंशरजालानिनिशुम्भंचणिडकारगे | चीद्ष्या55दायधनुःश्रेष्ठंजहाससुस्वरम्मुह: 


दिद्वक्षवस्तु संग्रामे से 


उचाच कालिकांदेची पश्यमूखंत्वमेतयो: । मरणायागंतौ कालि मत्खमीपमिहाऽुना 
दृष्ट्या दैत्यवधं घोरं रक्तबीजात्ययन्तथा । 
जयाशां कुरुतस्त्वेतौ मोहितौ मम मायया ॥ ७॥ 
आशा बलचती होषा न जहाति नर॑ कचित्‌ । भग्न हृतवळं नष्ट गतपक्षं चिच्रेतनम्‌ 
आशापाशनिबद्धौ द्वौ युद्धायसमुपागती । निहन्तञ्यौमयाकारिरणेशुस्भनिशुम्मकौ 
आसजन्नमरणावेतो सम्प्राप्ती देवमोहितो | पश्यता सर्वेदे वानां हनिष्यास्यहमद्य तौ 
व्यास उचाच 
इत्युक्तवा कालिका चण्डी कर्णाक्रष्टशरोत्करै: | 


अन्येऽपि करुद्धा देत्यैन्द्रा देवोंहन्तुमुपाययुः 


तत्राऽऽजगाम तरसा शुम्भः सन्यसमावृतः | 


निहत्य कालिकां कोपाइम्रहीतुंजगद्‌रि 


; ततरागत्यददर्शाजावभ्विकाश्चपुरःस्थिताम्‌ | 
ताँ वीक्ष्यचिपुलधापाङ्गी ज्रेकोक्यवरछुन्द्रीम्‌ | 


विचाहेच्छां परित्यज्य जयाशान्दूरतर्तथा । मर गेनिश्वयंकृत्वात 
| मा नि मेषि 3 ६4७ याचाहि 
'तन्तथा दाहं बदी: सिमत दरमिकमकक पकषष कमि देत्याचां रणमस्तके 


। चकारशरबृष्टि स भीषयज्ञगदरिवकाम्‌ 


छादयामास तरसा निशुम्भं पुरतः स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
दानवोऽपि शारांस्तस्याश्चिञ््ेर निशितं; शरः | 


तयोः पररुपर युद्ध वभूषाऽतिभयानकम्‌ ॥ १२ ॥ 


। सन्३एदृन्तरसना रक्तनेत्रा ह्यनेकशः ॥ 


'चकाम्‌ ॥ १७॥ ` 

रोद्वरसयुतां. कान्तांश्एङ्गाररससंयुताम्‌ 
खरक्तनयनांरम्यां क्रोधरक्तक्षणान्तथा 
गाचाडितुकार्मुकः 


बरिंशोऽध्यायः ] बह देचीद्वारानिशुम्मशिर:कत्तनम्‌ ह ३४२ 
गच्छध्वम्पामरा यृयम्पाताळं चा जळार्णचम्‌ | 
जीचिताशां स्थिरां इत्वा त्यक्चाऽनैबाऽऽयुधानि च ॥ २२॥ 
अथवा मच्छराघातहतप्राणा रणाजिरे । प्राप्य स्वगंसुखं सर्व क्रीडन्तुविगतञ्चराः 
कातरत्वश्व शूरत्वं न भवत्येच सर्वथा । ददाम्यभयदानम्वं यान्तु सर्व यथासुखम्‌ ॥ 


व्यास उचाच 
इत्याकण्यंचचस्तस्यानिशुम्भोमदगवितः । निशितंखड्गमादायचर्मचेवाऽएचन्त्रकम्‌ 
श्रावमानस्तु तरसा5सिना सिंहं मदोत्कटम्‌ । 


जघानाऽतिवलान्मूध्नि ्रामयञ्जगदम्विकाम्‌ ॥-२६ ॥ 
ततो देवी स्वगदया घञ्चयित्वाऽसिपातनम्‌ । ताडयामास तं वाहोम्‌लेपरशुनातदा 
ख्गेन निहतःखो 5पिवाहुसूलेमहामदः । संस्तस्यवेदनाम्भूयो जघानचणिडकान्तदा 
साऽपि घण्डास्वनं घोरं चकार भयदं नृणाम्‌ । 
पपौ पुनः पुनः पानं निशुम्भं हन्तुमिच्छती ॥ २६॥ 
खं परस्परं युद्धं चभूचाऽतिभयग्रदम्‌। देवानां दानवानां च परस्परजयापणाम्‌॥ 
प्ादा:पक्षिणःक्रराःसारमेयाञ्चजम्चुकाः । नदृतु्चऽतिसन्तुषटागृध्राकङ्कश्च वायसाः 
रणभूभांति भूयिष्ठपतिता5सुरवष्मेकः। रुधि बरसावसंयुक्तगजाश्वदेहरसङ्कुला ॥ ३२॥ 
पतितान्दानवान्दृष्टा निशुम्भो5तिरुषान्वितः ! 
प्रययौ चण्डिकां तूर्ण गदामादाय दारुणाम्‌॥ रेरे ॥ र 
सिहं जघान गद्या मस्तके मदगर्बितः । प्रहृत्य च स्मितं इत्वा देवीमताडयत्‌ | 


साऽपि तं कुपिता&तीव निशुम्भं पुरतःस्थितम्‌ । 
प्रहरन्तं समीक्ष्याऽथ देवी घचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देव्युवाच 
विष मन्दमते! तावद्यावत्खङ्गमिद तव । ग्रीचायां प्रेण्याम्यल्मादगन्तासि यमसार्दनम्‌ 
व्यास उपाच 


ह्य़ाऽथचण्डिका 


\पुसवातरसा्वेवीसपाणेमसमाहिला 1 खिनछेउसस्वशतस्यविशुर by 53 Foundation USA 


४४२ क देवीभागवतपुराणम्‌ 5: [ ५ स्कन्धे 
सच्छिन्नमस्तकोदेव्या कबन्धोऽतीच दारुणः । 
बञ्नास च गदापाणिख्रासयन्देचतागणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवी तस्यशितेवाणे श्चिच्छेद चरणौ करो | पपातो्व्याततः पापी गतासुःपर्वतोपमः 
तस्मिक्षिपतिते देत्ये निशुम्मे भीमचिक्रमे । 'हाहाकारोमहानासीत्तत्सन्ये भयकर्पिते 
त्यक्तवाऽऽयुधानि सर्वाणि सैनिकाः क्षतजाऽऽप्लुताः । 
जम्मुर्वुम्बारवे सर्वे कुर्वाणा राजमन्दिरम्‌ ॥ ४१॥ 
तानागत।नडुसमस्तेक्ष्यःशुम्मःशत्रुनिषदनः । पप्नच्छक्कनिशुम्भो5सौकथंभज्ञाःपलायिताः 
तच्छूत्वाचचनराझस्तेप्रोचुःप्रणताभशम्‌ । राजंस्ते निहतो भ्राता रोते समरमूर्धनि 
तया निपातिताभूरायेचतेऽप्यनुजानुगाः । वर्येत्वां कथितुं सघं वृत्तान्तं समुपागताः 
निशुम्भो निहतस्तत्र तया चण्डिकयाऽधुना । 
नहि युद्धस्य कालोऽच्य तव राजन्रणाङ्गणे ॥ ४५ ॥ 
देवकार्यं समुद्दिश्य काऽपीयं परमाङ्गना । हन्तुदेत्यकुल नूनं परा्तेति परिचिन्तय 
नेपा प्राक्ृतयोबैव दैवीशक्तिर्ुत्तमा | अचिन्त्यचरिता काऽपि दुर्षेया देवतैरपि॥ : 
नानारूपधरा5तीव मायामूळविशारदा । विचित्रभूषणा देवी सर्वायुधश्वरा शुभा॥ 
गहनागूढचरितां कालरात्रिरिवाउपरा । अपारपारगा पूर्णा सर्वलक्षणसंयुता ॥ ४६ 
अन्तरिक्षस्थिता देवास्तांस्तुचन्त्यकुतो भयाः । 
देचकाय च कुर्वाणां श्रीदेवी परमाद्गुताम्‌ ॥ ५०॥ भे 
पलायन परोधर्मः सर्वथा देहरक्षणम्‌ । रक्षिते किल देहे$स्मिन्काळ5स्मत्सुखताडत 
संग्रामे विजयो राजन्भविता ते न संशयः | काळ: करोति बलिनंसमयैनिवंलंक्वित 
तं पुनः सवळं कृत्वा जयायोपद्धाति हि । दातार याचक कालः करो तिसमयेककचितं. 
मिक्ष,कं धनदातारं करो तिसमयान्तरे | विष्णु: काटचदो नूनं ब्रह्मा वा पार्वतीपतिः 
इन्द्राद्या निजराःसर्च काटणचप्रभुःस्चयम्‌ । तस्मात्कालं प्रतीक्षल्वविपरीतंतवा५धुता 


सम्मुखो देवतानां च देत्यानां नाशहेतुकः । एकच च. गति स्तिकाअस्घकिलभूपते 
CE प्त Collection, New Delhi. Digitize 
'"नानारूपेंधरारप्येस्ति शतय्य तस्य चेष्टितम्‌ । . 


दक्रत्रिशोऽध्यायः ] ॐ शुम्भद्वारादेवीस्म्हततु युद्धसमागमवर्णनम्‌ डः ४३३ 
कदाचित्संभवोनुणां कदाचित्मळ्यस्तथा ॥ ५३॥ 
उत्प्तिहेतुः कालोऽन्यःक्षयहेतुस्तथाऽपरः । प्रत्यक्षंते महाराज! देव्या/सर्वेसबासवाः 
करदास्ते कृताः पूर्व कालेन सम्मुखेन च । तेनेवविमुखेना5द्यवलिनो$वल्या$सुराः ॥ 
निहता नितरां कालःकरोति च शुभाशुभम्‌ । नेवाऽत्रकारणं कालीनेचदेचाःसनातनाः 
यथा ते रोचते राजंस्तथा कुरु चिमुश्य च | कालोऽयंनाऽत्रहेतुस्तेदानवानांतथापुनः 
त्वदग्रतो गतः शक्रो भग्नः संख्ये निरायुधः । तथाविष्णुस्तथारुद्रो वदणोधनदोयमः 
| तथा त्वमपिराजेन्द्र! वीक्ष्यकालवशंजगत्‌। पाताळंगच्छतरसाजीवन्मट्रमवाप्स्यसि 
मृते त्वयि महाराज! शत्रवस्ते सुदान्विताः। मङ्गलानिप्रगायन्तेविचरिप्यन्तिसर्वतः 
| इतिथ्रीदेचीभागवतेमहापुराणेऽट्टादशसाहर्यांसंहितायांपञ्चमस्कन्धे 
युद्धात्मत्यागतानांरक्चसांशुस्भायवार्त्ताचर्णनेनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


एकत्रिशोऽक्यायः , 
ुम्भदवारादेवीम्महततः यदवसमागमवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
ति तेषां चचः श्रुत्वाशुस्भोदेत्यपतिस्तथा । उाचसे निक्रानाशुको पाक्ुलितलो चनः 
शुम्भ उवाच 
जाल्माः ! कि व्रूत दुर्वाच्यं इत्बा जीचितुसुत्सहे | 
निहत्य सचिवान्प्रातु्ि्ल्ञो विचरामि क्मि॥ ९॥ ` be 
काल/कर्ता शुभानां याऽशुभानांबळवत्तरः। कां चित्ताममदुर्वारिवत्मिचा था 
गवति तद्भवतु यत्करोति करोतु तत्‌ । नमेचिन्ताऽस्तिङुत्राऽपिमरणाज " र 
(७ काढो5प्यन्यथाकतुंभावितोनेशतेकचित्‌ | न वर्षति चपर्जन्यःश्रावणेमासिसवं 
) कदरचिन्मॉर्गशी्प धाऽकोषे । पानि बाले) ०० by 53 Foundation USA 


४२३ 


अकाछे वर्षतीचाऽऽशु तस्मान्सुख्यो न चाऽस्त्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
कालो निमित्तमात्रं तु देवं हि वलवत्तरम्‌ । देवेन. निर्मितं सर्व नान्यथा भवतीत्यद्‌ 
देवमेय परं मन्ये धिक्पौरुप्रमनर्थकप््‌ । जेता यः सर्वदेवानां निशुम्भोऽप्यनया हत] 
रक्तबीजो महाशूरः सोऽपि नाशं गतो यदा । 
- तदाऽहं कीतिमुत्खज्य जीचिताशां करोमि किम्‌ ॥ ६॥ 
गाते काळे स्वयंत्रह्मा पराधेद्वयसभ्मिते । निधनं याति तरसा जगत्कर्ता स्वयं परुः 
चतुयुंगसहस्न तु अरझणो दिवसे किल । पतन्ति भवनात्पञ्च नचचेन्द्रास्तथा पुनः॥ 
तथेव द्विगुणे विष्णुर्मरणायोपकडपते । तथेव ङ्विणणे काले शङ्करः शान्तिमेति च 
का चिन्ता मरणे मूढा निश्चळ दैच निर्मिते । महीसहीधराणां च नाशःसूर्यशशाङोः 
जातस्य हि भुबो सृत्युभ्रचं जन्म सतस्य च । 
अशुवेऽस्मिञ्छरीरे तु रक्षणीयः यशः स्थिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
रथो मे करप्यतांशीघ्रंगमिष्यामि रणाजिरे। जयोचा मरणंबाऽपि भचत्वच्चेच दैवतः 
इत्युकःवा सेनिकाञ्छुस्मो रथमास्थाय सत्वरः | 
पययावस्विका यत्र संस्थिता त हिमाचरे-॥ १६ ॥ 
सेन्यं प्रचलितं तस्य सङ्ग 
तत्र गत्वाऽचले शुम्भः संस्थितां जगदस्विकाम्‌ । 


इद्वा तां मोहमगमच्छुस्भ/कामचिमोहितः । 

पञ्चबाणाहतः कामं मनसा समचिन्तयत्‌. 1) 
अहो रूपमिदं सम्यगहो चातुयंमइभुतम्‌ । सौकुमार्य च धैर्य चपरस्परचिरोधि यत 
'उद्चमाराउतितन्वङ्गी सदः प्रकट्यौबना । चिजमेतद्सौ बाला, कासभातूविवर्जिता 
कामकास्वासमरास्प्रे:सचंछक्षणलक्षितांग अहिः? वा 


तत्तु हन्ति सर्घान्महावदान, 


२ दैवीसागवतपुराणम्‌ + [ ५ सके | 


ne 


एक्रत्रिशोऽध्प्ायः ] क शुप्मङ्कर देवीप्रयोधनव णनम्‌ # ४४५ 


उपायः कोऽत्र कर्तव्यो येन मे चरागा भवेत । 

न मन्त्रा वा मरालाक्षी साधने सन्निधो मम ॥ २०॥ 
तर्षमन्त्रमयी ह्येषा मोहिनी मदगर्विता । सुन्दरीयं कथं मे स्याद्वशगावरवणिनी ॥ 
पताळगमनं मेऽद्य न युक्तं सम पङ्गण।त्‌। सामदानविभेदेश्च नेयं साध्या महावतार ॥ 

` किकर्तः्यं क गन्तव्यं विषमे समुपस्थिते । 

मरणं नोत्तमं चाऽत्र जीकते तु यशो5पहत्‌ ॥ २८ | 
प्रणम्मुपिभिः प्रोक्त सङ्करे मङ्गछास्पदम्‌ (य तत्समानबलयोर्योच्रयोयु व्यतोः किलः 
प्राप्य देवरचिता नारीनर्शतोत्त मा । नाशाया5स्मत्कुल स्येह सर्वथाऽतिवलावला ॥ 

वृथा कि सामव,क्यानि मथा योड्यानि सास्प्रतम्‌ । 

हननायाऽऽगता हो पा किन्तु सान्न। प्रसीदति ॥ ३१॥ 
न दानेश्वालितुं योग्या नानाशह्विभूषिता । भेदस्तु विकलः कामं सर्वदेववशालुगा 
तस्मात्तु मरणं श्रेयो न सङ्ग्रामे पलायनम्‌। जयो व! मरणंवाऽद्यमवत्येवयथाविधि 

प्यास उवाच 

इति सञ्चिन्त्य मनसा शुम्भः सरचाश्रितोऽभवतः । 

युद्धाय खुस्थिरो भूरवा तासुवाच उप स्थिताम्‌ ॥ र 
देवि! युद्धस्वकान्तेऽ्रथाऽयंतेपरिश्रमः । ूर्खाऽसिकिलनारीांनाऽ्य धमका 
नारीणां लोचनेचाणाभ्रचावेबद्ारासतम्‌। हावभावास्ठ शसतराणिपुमाँलक्षयं विचक्षणः 
सन्नाइश्चाङ्गरागोऽत्र रथश्चाऽपिः मनोरथः । मन्दमजढ्पितं भेरीशब्दो ल्यः आ 
अन्यास््रवारणंस्त्री णां चिडग्वनमसंशयम्‌ | लज्ज्जैवभूपणंकान्ते न ee 
युध्यमाना चरा नारी कर्कशेवा5मिद्ृश्वते । स्तनौ सङ्गोपनीयीवा तिता 
क मन्द्रगमने कुत्र गदामादाय धावनम्‌। बुद्धिदी कालिकातेऽतर चाश 

चणिडका मन्त्रमध्यर्या लालने$खुस्वया शिवा | 

वाहनं म्ृगराडास्ते सर्वेसच्चभयङ्क” पोन सबैबिरोधि वर्वर्णिनि 
वीणानां खरित्यज्य,जण्दातादं,क्ररोपि.यता! गड Digitized by 83 Foundation USA 
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जे 


_ ब्सालिकासुभयोमंध्ये प्रहसन्नहनत्तरा 
चिच्छेदाऽस्य भुजं सब्य सायुधं 


स च्छिन्नवाहु विरथो गदापाणिः परिष्छुतः ॥ ट 


४०९. # देवीभागवतयुराणम्‌ ५ [ ५ स्के 
>. 1... ची 2 १ हे 
यदि ते सङ्गरेच्छाऽस्ति कुरूण भव भामिनि । _ 
ख्म्योष्डी कुनखी करा ध्याड्क्षवणां विलोचना ॥ ४३ ॥ 
ललस्वपादा प्रा [को ७ 
रूम्बपादा कुद्न्ती च मार्जारनयनाकृतिः । ईद्वशं रूपमास्थाय तिष्ठ युद्ध स्थिरा भव 


ककंशं बचन॑ ब्रूहि ततो युद्ध 


करोम्यहम्‌ । ईहृशीं खुदतींद्रष्ट्वानमेपाणिः प्रसीदति| 


हन्तु त्वां स॒गशाचाक्षि ! कामकान्तोपमे सधे । 


व्यास उवाच 


इति बरुवाणं कामां बीक्ष्य त॑ जगदस्विका । ४६ 
त वीक्ष्य तं जगद्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्मितपूचमिर्द चाक्यसुचाच भरतोत्तम !| 


गदा परह्य तरसा तस्थावाजौ कृतोच्मा । तयोः 


देच्युचाच ह 
कि 
के विपीदसि सन्दात्मन्कामबाणविमोहितः ॥ ४७ ॥ 


मूढकुरु कालिकया स॒घम्‌ चामुण्डयावाकुवे तेतवयोग्येरणाडुणे 
झह्ररूच यथाकामं. नाहं त्वां योदुधुमुत्सहे | पके 


जह्येनं कालिके ! करे! 
रे ! 


इत्युत्तवाकालिकांप्राहदेवीमघुरया गिरा 


कुरूपंप्रियमाहवे । 


`` व्यास उचाच 
इत्युक्ता कालिका कालप्रेरिता काटरूपिणी ॥ ५० ॥ 


खरान्हत्वा जघाना55शु दारुकं दारुणस्वना | 
€. One ड 
स॒ पदातिगंदां शुची' समादाय कुधाऽन्चितः ॥ ५ ॥ 


रुधिरेण समागम्य 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shast 


1 यञ्च 


यित्वा गदापातं खड्ग मादाय सत्वरा ॥ 
। 


£ 
६ ॥ 


कासहचत्तत्रा Digitized by 53 Foundation USA 


एकर्जिशो ऽध्यायः ] ॐ कालिकयाशुम्भवधः क ठ 


काली च करवाळेन सुजं तस्याऽथ दक्षिणम्‌॥ ५७॥ 
बिच्छेद प्रहसन्ती खा सगद किल साङ्गदम्‌ । कतुं पादप्रहारंस कुपितःप्रययौजवात्‌ 
काळी चिच्छेद चरणौ खङ्केनाऽस्य त्वरान्विता | 
स॒ च्छिन्मकरपादोऽपि तिष्ट तिष्ठेति चान्रुचन्‌ ॥ ५६॥ 
| धावमानो ययावाशुकालिकांभीषयक्षिव । तमागच्छंतमालोक्यकालिका कमलोपमम्‌ 
चकर्त मस्तकंकण्डाडु थिरोघचहंभ्ृशम्‌ । छिन्नेऽसौ मस्तके भूमौ पपातगिरिसन्निभः 
प्राणा विनिर्ययुस्तस्य देहाडुत्कम्य सत्वरम्‌ । 
| गतासु' पतितं दस्यं इष्ट्या देवाः सचासचाः ॥ ६२॥ 
तुष्टवुल्तां तदा देवीं चामुण्डा कालिकां तथा | 
वबुर्वाताः शिवास्तत्र दिशश्च विमळा भूशम्‌ ॥६३॥ 
बभूबुश्चाऽयोहोमेप्रदक्षिणशिखाःशुसाः । हतरेषाश्व ये दैत्याः प्रणम्यजगदस्विकाम्‌ 
बत्तवाउध्युधानि ते सर्वे पातालंग्रययु्प । पततत सर्वमाख्यातन्देव्याश्वरितमुत्तमम्‌ 
गुम्ादीनाम्वधञ्चेव खुराणा रक्षणन्तथा । एतदाख्यानकं सर्वम्पठन्ति सुवि मानवाः 
| श्यण्चन्ति च सदा भक्तया ते कृतार्था भवन्ति हि। 
अपुत्रो लभते पुतरान्निर्घनश्चधनम्बहु ॥ ६9 ॥ र 
रोगी च मुच्यते रोगात्सर्चान्कामानवाप्लुयात्‌ । शत्रुतोनभयन्तस्ययइदश्व स्त शुभम्‌ 
शृणोति पडते नित्यं सुक्तिमाञ्जाथते नरः॥ ६८॥ 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणे अष्टादशसाहर्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
शुम्भवधोनामैकत्रिशो 5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


>---:>>>>>>>>>< 
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दात्रिशोष्ध्यायः 


| डर्थराजस्यराज्याधिकारहननन्तस्यक्रष्या श्रमेगमनवर्णनम्‌ 
जनम॑जय उवाच 


उपासनाविधि व्रहास्तथा पूजाबिधि बद्‌ ।. 
विस्तरेण महाभाग ! होमस्य च विधि पुनः ॥ ३॥ 
सूत उवाच 
इति भूपवचः शरुत्वा प्रीतः सत्यवतीसुतः । प्रत्युचाच नृपं कृष्णो महामायाप्रपूजनम्‌ 


तथाऽपि तजितो युद्ध दैचाद्र।जापराजिताः । भम्नश्चस्चपुरप्राप्तः सुरक्षे दुर्गमण्डितम्‌ 
चिन्तयामासमेधावीराज्ञानी तिविचक्षणः । प्रधानान्विमनादू र ष्ट्चाशत्रुपक्षसमाश्रितार. 
स्थानं ग्रहीत्वा विपुलं परिखादुर्गमण्डितम्‌ 


तम्‌ । 


कालप्रतीक्षा कंच्या किम्वा युद्ध चर मतम्‌ ॥ १३ । 
'करोमींतिमनसा १ भूपति सम चिन्तयत US, 
मन्त्रिण आउनुशग्‌ मन्ज़योयात्लेछिछ पक करोमीतिमनससा य भा पित्त 


बर्िशोडध्यायः ] + सुमेधसाम्‌ ४ 
कदाचित्ते ग्रहीत्वा मां पापाचाराः पराश्रिताः | 
शत्रुम्योञ्थ प्रदास्यन्ति तदा कि बा भविष्यति ॥ १५॥ 

पापवुद्धिषु विश्वासो न कतंव्यःकदाचन। कि न ते वे प्रकुर्वन्ति ये लोभबशगानरा 

्ातरंपितरंमित्रं खुहदं बान्धवं तथा । गुरुम्पूज्य द्विजं वटि होमाविष्टः सदा नरः 
तस्मान्मया न कतेंब्यो विश्वासःसवंथाऽधुना । 
मन्त्रिचर्गेऽतिपापिष्ठे शत्रुपक्षसमाश्रिते ॥ १८॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा राजा, परमदुर्मनाः । एकाकी हयमारुह्यनिजंगाम पुरात्ततः॥ 
| असहायोऽथ निर्गत्य गहनं वनमाश्चितः । 
चिन्तयामास मेधावी क गन्तव्यम्मयायुनः ॥ २० ॥ 
योजनत्रयमात्रे तु मुनेराश्रमसुत्तमम्‌ । जञात्वा जगाम भूपालस्तापसस्य सुमेधसः ॥ 
| बहुदृक्षसमायुक्त नदीपुलिनसंश्रितम्‌ । निर्वेरश्वापदाकीणं कोकिलारावमण्डितम्‌ ॥ 

शिष्याध्ययनशब्दाळ्य सुगयूथशतावृतम्‌ । नौवारान्नसुपक्काढ्य सुपुष्पफलपादपम्‌ 
होमधूमसुगन्धेन प्रीतिदं प्राणिनां सदा । वेद्ध्वनिसमाक्रान्त स्वर्गादपि मनोहरमू 

दृष्ट्या तमाश्रमं राजा. वभूवाऽसौ मुदा5न्वितः । 

भयं त्यक्तवा मति चक्रे विश्रामाय द्विजाश्रमे॥ २५॥ . 

आसज्य पादपेऽश्वन्लु जगाम ls । 

ष्ट्वा तं मुनिमासीनं सालच्छायासु संश्रितम॥ २६॥ ` 

नागिण न वळी । अध्यापदन्तंशिष्यां्ववेदशाखार्थदर्शिनमू 
रहितं क्रोघलोभाचेद्धन्द्वातीत बिमत्सरमू । आत्मज्ञानरतं सत्यवादिन शमसंग्ुतम्‌ 

तवीक्ष्य भूपतिभमी पपात दण्डवत्तदा | तदग्र उथुजढापूर्णनयत न न 

उत्त्ठीत्तिठ्ठ भद्रन्ते तमुवाच तदामुनि | शिष्योददौवर्सीतस्मैणुरणान तस्त 
उत्थाय नृपतिस्तस्यां सम!सीनस्तदाश्या । 
अर्घ्य पाद्या्हणं चक्रे सुमेधा. विधिपूर्षकम्‌॥ २१ ॥ 


प्ञञ्ञाऽन्रऽकुः्तः प्र करत्वंज्ित्तापरः व Digttized by 53 Foundation USA 
०८ 


४५० कं देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ सके | 
कथयस्च यथाकामं .सम्ब्रृतं कारणं त्विह ॥ ३२ ॥ 


~ 


' किमागमनहत्यन्ते ब्रूहि कार्यम्मनोगतम्‌ । करिष्ये चाञ्छितं काममसाध्यमपियत्तव 


राजोवाच 
सुस्थोनाम राजाऽइं शत्रुभिश्चपराजितः । त्यक्तवा राज्यं ग्रहंभार्यामहं ते शरणङ्गतः 
यदान्ञापयसे ब्रह्मंस्तदहं भक्तितत्परः | करिष्यामि न मे त्राता त्वदन्यः पृथिवीतले 
शत्रुभ्यो मे भयङ्घोर प्राप्तोऽस्म्यद्य तवाऽन्तिकम्‌ । 
त्रायस्व मुनिशादूळ ! शरणाऽऽगतचत्सळ ॥ ३६ ॥ 
ऋषिरुवाच 
निर्भयं बस राजेन्द्र! ना5त्रतेशत्रवःकिल । आगमिष्यन्तिबलिनो निञ्चयन्तपसोवलात्‌ 
नाऽत्र हिंसा प्रकर्तव्या घनवृत्या नृपोत्तम !। कर्तव्यं जीवनं शस्तेनींबारफलमूलक 
व्यास उचाच 


कदाचित्सनृपस्तत्र इक्षच्छायांसमाश्चितः | चिन्तयामासचिन्तातोंगरहएवगताशयः । 
राज्यंमेशयुमिः प्राप्त ्लेच्छेःपापरतेःसदाः ।सम्पी डिताःस्युर्लोकास्तेुंराचारे गतत्रपः 


4 तदाऽऽजगामचेश्यस्तुकञ्चिदार्तिपरस्तथा 
नृपेण पुरतो दुष्टः पाश्वे तत्रोपचे शितः । पम़च्छव नृपःकोऽसि कुतएचाऽऽगतोचनम्‌ 
कोऽसि कस्माच्च दीनोऽसि हरिणः कपी डितः, Noundation USA 
°° भ्रहि'स्थं महामार्ग मैत्री सापपदी मता ॥ ४८ ॥ 


रिशो ऽध्यायः ] अ खुरथराजसमाधिवेश्ययोःसम्बादबर्णनम्‌ झू 


४५१. 
व्यास उवाच 
वच्ृत्वावचनंराज्ञल्तसुवाचविशोत्तमः 1 उपविश्यस्थिरोभूत्वामत्वासाधुसमागमम 
; वैश्य उवाच 


तरां वेश्यजातीयः समाधिनाम विश्रुतः । धनवान्धर्मनिषुणः सत्यवागनसूयकः 
पुत्रदार निरस्तोऽहं धनलुब्धेरसाधुभिः । दु न 
“कृपणेति' मिषं कृत्वा त्यक्त्वा मायांसुदुस्त्यजाम्‌ ॥” 
स्वजनेन च सन्त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि बनम्राशुचे ॥ ५१॥ 
कोऽसि त्वं भाग्यचान्भासि कथयस्व प्रियाञ्धुना । 
राजोवाच 
सुरथो नाम राजाऽहं दस्युभिः पींडितोऽभवम्‌ ॥ ५२॥ 
प्रात्तोऽस्मि गतराज्योऽत्र मन्त्रिभिः परिवञ्चितः । 
दिष्ट्या त्वमत्र मिशं मे मिलितोऽसि विशोत्तम | ५३॥ 


eo 


सुखेन विहरिष्याचो बनेऽत्रशुसपादपे । शोकं त्यज्ञ महाबुद्धे! स्वस्थोभव विशोत्तमां 
“अत्रच च यथाकामं सुखं तिष्ठ मया सह ।” 
चश्य उवाच 
कुटुम्बं मे निरालम्बं मयाहीनं खुदुःखितम्‌। . 
भविष्यति च चिन्तार्तं व्याधिशोकोपतापितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भायादेहे सुखं नो चा पुत्रदेहे न वा. सुखम्‌ । इति चिन्वातुरंचेतोन मे शास्यतिशूमिष 
कदा द्रक्ष्ये सुतं भार्याग्रहं स्वजनमेव च । 
स्वस्थं न मन्मनोराजन्युहचिन्ताकुलम्भ्ृशम्‌ ॥ ५9 ॥ 
, राजोवाच र 
येनिरस्तोऽसि पुञराचेरसदवत्तः सुवालिशः | [॥५८॥ ` 
तान्दा ,कि खुलं तेय भविष्यति नम 


कासी वरः शत्रुदुःखदाः सुहृदःकुतः । तस्मारिस्थिर 116४ 070 सस कत्या' विहरस्बमपासढ 


४५२ : ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्के | 


वेश्य उवाच 
मनो मे न स्थिर राजन्भवत्यद्य सुढुःखितम्‌। 
चिन्तयाऽत्र कुटुम्बस्य दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः ॥ ६० ॥ 
राजोबाच 
` ममाऽपि राज्यजं दुःखं दुंनोति किल मानसम्‌ । 

. पूच्छावोऽद्य मुनि शान्तं शोकनाशनमौषधम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ee व्यास उवाच 
;,  इतिङत्वामतितौतुराजावेश्यश्चजग्मतुः । सुनितो विनयोपेतौ प्रष्दुंशोकस्य कारणम्‌ | 

| गत्वा तं प्रणिपत्याऽऽह राजा आषिमचुत्तमम्‌ । 
आसीनं सम्यगासीनः शान्तं शान्तिमुपागतः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागंबते महापुराणे अशादशसाहरूयां सं हिताया। 


तायां पञ्चमस्कन्धे 
ग छस्थराजसमाधिवेश्ययोमुंनिसमीपेगमनंनामद्वाजिशो ५ध्यायः ॥३२॥ 


ष्पस्प्रतिसाक्रो शमुपाल- 
म्भआदिशकतेमं हिमवर्नू ` 
.राजोवाच | 
सुने चेश्योऽयमधुना बने मे मित्रताङ्गतः । पुत्रदार निरस्तो “मोऽ, आमसङ्गगम 
८०. (किडुस्व'बिस्हेणाङसी “दु: सित तयी य 5 ए0॥]00ग। U 


| त्रयखिशो ऽध्यायः | * महामायाप्रभावचणनम्‌ £ ४५३ 
| न शान्तिमुफ्यात्येष तथाऽपि मम साम्यतम.॥२॥ 
गतराज्यस्यदुःखेनशोकातोंऽस्मिमहामते”] । निष्कारणश मे: चिस्ताह्ृदयान्ननिवर्वते 

हया मै डुबेलाः स्युः कि गजाः शत्रुवशङ्गताः ॥ २॥ 

अ्वृत्यवगस्तथा दुःखी जातःस्यात्तु मया विना। . 

कोशक्षयं करिष्यन्ति रिपवो$तिवलात्क्षणात्‌ ॥ ३॥ 
इत्येष॑ चिन्तयानस्य न मे निद्रातनौसुखम्‌ । जानामीदंजगन्मिथ्यास्त्रपवत्सवेमेव हि 
जानतो 5 पिनघो श्रान्तंनस्थिरं भव तिप्रभो । को५हंके$श्वागजा:के५मीनतेमेचसंहोदराः 
न पुत्रा नच मित्राणि येषां दुःखं दुनोति माम्‌। 

श्रमोयऽमितिज्ञानामि तथाऽपि मम मानसः ॥.६ ॥ 

मोहोनेबाउपसरति कि तत्कारणमद्भुतम्‌ । स्वामिस्त्वमसि सर्वज्ञ'सर्वसंशयनाशकृत्‌ , 
या कारणं ब्रहि मोहस्य ममा5स्य च दयानिधे !। 
व्यास उचाच 

इति पृष्टस्तदा राज्ञा सुमेधा मुनिसत्तमः ॥ ८॥ 
| तमुचाच पर ज्ञानं शोकमोहविनाशनम्‌ । 

ऋषिरुवात 
अणु राजन्प्रवक्ष्यामि कारणं वन्धमोक्षयोः॥ ६॥ 
महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिह । 


र्मा विष्णुस्तथेशानस्तुरापाडू वरुणोऽनिलः॥ १० ॥ 


: पशवोस्ृगपक्षिणः 
रे देवा मनुष्याश्च गन्धर्वराक्षसाः । वृक्षाश्जविविधा बस जगत्स्थावरजङ्गमम 
मायाधीनाश्च ते सर्वे भजनं बन्धमोक्षयोः । तयासं 
दे वरततेसूनंमोहजाटेलयन्त्रितम्‌ | त्वं कियानमाइ क लि शोषतः 
शनिनामपि चेतांसि मोहयत्यनिशं हि सा | त्रहोशबासुदैन 


तेऽपि रागवशाल्लोके भ्रमन्ति परिमोहिताः 


किः १३ सत्ययगेराजन्विष्युर्ाशयण :स्वयम्‌ ॥ १५१॥ 
वगा Prof. rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


| स्फुरदोष्ठी वेपमानौ लोहिताक्ष वभूवतु 
| मध्ये लिडुंखधाश्‍वेतं विपुलं दीर्घमदुतम्‌ 


|] 


| पकः प्रयालु पार्ताथाकाशमपरो 


| 
} 
| 


४५८४ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्धे 
श्वेतद्वीपं समासाद्य चकार विपुल तपः । वर्षा णामयुतं यावदन्नह्मविद्याप्रसक्तये हे 
(गि Pore 1५ | 


अनश्वरसुखायाऽसौ चिन्तयानस्ततःपरम्‌ । एकस्मिन्निजने देशे ब्रह्माऽपि 
स्थितस्तपसिराजेन्द्रमोहस्यविनिवृत्तये । कदाचिद्वासुदेवोऽसौ स्थलान्तरमतिईरिः. 


परमादुते ॥ 


तस्मादेशात्समुत्थाय जगामाउन्यद्विहक्षया । 

चतुमुंखो5पि राजेन्द्र ! तथेव निःसृतःस्थलात्‌ ॥ १६॥ 
'मिळितौ मार्गमध्येतुचतुमुंखचतु्ुंजौ । अन्योन्यंपृष्टवन्तीतीकस्त्वंकस्त्वमितिस्मह 
अह्मा प्रोवाच तं देवं कर्ताऽहं जगतःकिल | विष्णुस्तमाहभोमूखंजगत्कर्ता5हमच्युतः 


त्वं कियान्बलहीनोऽसि रजोगुणसमाश्रितः | `. 


सत्त्वाश्रितं हि मां. विद्धि वासुदेवं सना 


मया त्वं रक्षितोञ्चैवङत्वायुद्धेसुदारुणम्‌ चायुद्धसुद । शरणं 
मया तौ निहतौ कामंदानवौमधुकेरभौ 


तनम्‌-॥ २२॥. 
मे समायातो दानवाभ्यांग्रपी डितः 


.1 कथंगर्वायसे मन्द! मोहोऽयंत्यजसाम्म्रतम्‌ 


न मत्तोऽप्यध्चिकः कञ्चित्संसारेऽस्मिन्प्रसारिते । 


आषिरुवाच 


एवं प्रवदमानी तौ ब्रहाविष्णू परस्परम्‌ ॥ २५ | 


१ | प्रादुबंभूव सहसा तथोर्विवदमानयोः॥ 
। आकाशे तरसा तत्र बाशुचाचाऽशारीरिणी 


तौ सम्बोध्य महाभागौ विचदन्ती पररूपरम्‌ । 
अह्मन्विष्णो विवादं मा कुरुतां बां परसूपरम्‌ ॥ २८ ॥ 


| 'छिङ्गल्याऽस्य पर पारमधस्तादुपरि ुवम्‌। यो यातियुवर्योमध्यै सश्रेष्टोचांसदैवहि 


खे 


उना । रमाणं मे वचः कार्य त्यकत्वा वादं निरर्थकम्‌ 


मध्यस्थः सवदा कार्यों विवादेऽस्मिन्द्वयो रिह 1 
ऋषिरुवाच 


तच्च्छत्वा वचनं. दिव्यं सज्ञीभूती.छृतोद्यमो ॥ ३१॥ _ 


Ly जग्मतुमातुमप्रस्थं 
र र तु -0. Prof. 5५ लिङ्गाखुतहसंशस,। पाताळमगमदिच्युवहा ६५ (शव 


3. हे । yndation WSA च्च b 
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ध 


| 


त्रयखिशोष्ध्यायः ] * देवीमहिमचर्णनम्‌ + द 


परिमातुं महाषिङ्गं स्वैमहत्त्वविद्वद्धये । विष्णुगंत्वा कियदवेश थान्तः सर्वात्मना यत 
न प्रापाऽन्तं स लिङ्गस्य परित्रृत्य ययौ स्थलम्‌ । 
ब्रह्माऽगञ्छत्ततश्चोध्चं पतितं केतकीदलम्‌॥ ३३॥ 
शिबस्यमस्तकात्म्रात्यपरात्रत्तोसुदाऽऽव्रृतः । आगत्यतरसाब्रह्मा विष्णवे केतकीदलम्‌ 
दर्शयित्वा च वितथमुवाच मदमोहितः । लिङ्गस्य मस्तकादेतद्‌ गृहीतं केतकोदलम्‌ 
अभिज्ञानाय चाऽऽनीतं तव चित्तप्रशान्तये। | 
श्रुत्वा तद्ब्रह्मणो वाक्यं दृष्ट्वा च केतकीदलम्‌॥ ३9॥ 
हरिस्तं प्रत्युवाचेदं साक्षोकःकथयाऽधुना । यथार्थवादी मेघावीलदाचारःशुचिःसमः 
साक्षी भवति सर्वत्र विषादे समुपस्थिते । 
`` ` ब्रह्मोचाच 
दूरदेशात्समायाति साक्षी कः समयेऽधुना ॥ ३६॥ 
यत्सत्यं तद्धचःसेयं केतकी कथयिष्यति । इत्युक्त्वाणे रितातत्रत्रह्मणाकेतकीस्फुटम्‌ 
बचने प्राहू तरसा शाङ्गिणंप्रत्यवोधयत्‌। शिवम््निस्थितांत्र्ाृहीत्वामांसमागतः 
सन्देहोऽत्र न कर्तम्यस्त्वया विष्णो ! कदाचन । 
मम वाक्यमप्रमाणं हि ब्रह्मा पारं गतोऽस्य ह॥ ४९॥ 
गृहीत्वा मां समायातः शिवभकेः समर्पिताम्‌। केतक्याबचनंधुत्वाहरिराहस्मर्याशन 
महादेचः प्रमाणं मे यद्यसौ वचनं वदेत्‌। 
ऋषिरुवाच 
तदाकर्ण्य हरेर्चाक्यं महादेवः सनातनः ॥ ४४ पे 
कुपितः केतकीप्राहमिथ्यावादिनि! मा वर | गच्छतोमध्यतः्ासापतितामस्तकात 
मिध्याभिभाषिणी त्यक्ता मया त्वं सबंदैवदि । र डज्ापरोभूर 
शिवेन केतकी त्यक्ता तद्विनात्कीब नः 


नचोत्पत्तिरनादित्वान्दप त्याः कराचन | 


४५६ # देवीभागवतपुराणम्‌ # `. [पस्कने 


देत्यान्वञ्चयते चा55शु त्यत्तवा पापभयं हरिः ।' अवतोरंकरोदेवोनानायोनिषु माधचः | 


त्यक्तवार<नन्दसुखंदेत्येयुःद॑ चेचा 5करोद्विमुः । नूनं मायवळंचेतन्माधवेऽपिजगइशुरै 
स्ंशेदेवकार्याशे का वार्ताऽन्यस्य भूपते । 
` ज्ञानिनामपि चेतांसि परमा प्रकतिः किल ॥ ५१ णा 
चलादाकृष्य मोहाय प्रयच्छति महीपते !। यया व्याप्तमिदं सै भगवत्या चराचरम्‌ 
मोहदा ज्ञानदा सेव बन्धमोक्षप्रदा सदा | 
राजोचाच 
` भगचन्त्रहि मे तल्याः स्वरूपं बलमुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
उत्पत्तिकारणं चाऽपि स्थानं परमकं च यत्‌। ` 
_ ऋषिरुष,च 


निःयेवसापरा देवीकारणानांचकारणम्‌ 
चतंते सर्वभूतेषु शक्तिःसर्चात्मना. नृप ॥ ५५॥ 


शवचच्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा । चिच्छक्तिः सचंभूतेषुरूपंतस्यास्तदेवहि | ` 


आचिमांचतिरोभाचौ देवानां कार्यसिद्धये | यदा स्तुचन्तितांदेबामचुजाश्चचिशाम्पते 
प्रादुर्भवतिभूतानांडुःखनाशाय चाऽस्विका | नानारूपधरा देवी नानाशक्तिसमन्धिता 
आविभवति कार्यार्थ स्वेच्छया परमेश्वरी । देवाधीनाई[ता देवी यथा सर्वे सुरा ह॒ए 
न काळषशगा नित्यं पुरुषार्थप्रचतिनी | अकतों पुरुषो दा दृश्यं सर्चमिदं जगत्‌ 

दृश्यस्य जननी सेच देवी सदसदात्मिका | 

पुरुषं रञ्जयत्येका कत्वा त्रह्माण्डनारकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रञ्जिते पुरुषे सर्च संहरत्यतिरहसा । तया निमित्तभूतास्ते ब्रहमचिष्णुमहेश्वराः ॥ 
कल्पिताः स्वस्वकार्यघु परेरिता लीळ्या त्वमी। | 

स्वांगां तेषु समारोप्य तास्ते बळचत्तराः ॥ ६३॥ 
दृत्ताश्च शाक्तयस्तेभ्योगीर्लदषमीर्गिरिजातथा। तेतांध्याय न्तिदेबेशमापजअन्तिएरामुदा 
______ शौत्वा संकेबर शक्ति सेष्टिस्थितिचिनाशिनीम । 


| 
| 
| 
| | 


चतुसिशो5ध्यायः ] ॐ देचीपूजनमइत््वप्रतिपादनम्‌ $ | 
एतत्ते सर्वमाख्यातं देवीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 
मम बुद्धयज्ञसारेण नाऽन्तं जानामि भूपते ! । 
इतिश्रीदेचीसागचतेमहापुराणेऽएादशसाहरुयांसंहितायांपञ्चमस्कन्धे 
देचीमाहात्म्यचर्णनंनामत्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


--$ ० $-- 


चतुःखिशोह्ध्यायः ` 
सुमेधसम्मरतिसुथरराजस्यभगवत्याःसमाराधनविधिसम्बरगशनोदेवीमहच 
विषयेऋषिराजयोःसम्बादवर्ण नम्‌ 
, राजोवाच 
मगबन्त्रहिमेसम्यक्तरूयाआराधनेचिधिम्‌ । पूजाविर्धिचमन्त्रांश्चतथाहोमविधि चद्‌ 
ऋषिरुवाच 
णु राजन्परवक्ष्यामितस्याःपूजां विथिशुभम्‌ । कामदं मोक्षदं रणां हन "२ 
आदी स्रानविधि कृत्वा शुचिःशुक्काम्बरोनर । आचम्यप्रयतः कत्वाशुममायतनेनिजम्‌ 
ततो 5बलिप्तभूम्यान्तु pe 
'तत्रोपचिश्य विधिवचिराचम्य मुदाऽन्वितः ॥ 
पूजाद्रव्यं सुसंस्थाप्य यथाशक्तयचुसारतः | प्राणायाम ततः त्वभूतशुिविधापत 
कुर्यात्पाणप्रतिष्ठां तु सम्भार प्रोक्ष्य मन्त्रतः | 


द: AS कुर्योद्ययाविधि ॥5॥ 
कालज्ञानन्ततः कत्वां न्यास = चाएएको्णततोबहि' 
शुभेतात्रमये पात्रे .चन्द्नेन सितैन च | पटूकोणंविलिलेचन् खै  वेदोतांसस्विधायच द 
भेवाक्षरस्य मन्त्रस्य वीजानिविलिखेत्ततः | वाय द याः प्रय्षत 


१ 
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४५८ * देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्कन्धे ` 


कत्वा वा विधिवत्पूजामागमोक्तांसमाहितः । जपेन्नवाक्षर मन्त्रं सतय ध्यानपूर्वक 


होमं दशांशतः कुर्याद्शांशेन च तर्पणम्‌ । भोजनं ब्राह्मणानाञ्च तद्दशांशेन कारयेत्‌ 


चरित्रत्रयपाउञ्च नित्यं कुर्या द्विसर्जयेत्‌ । नवरात्रत्रतज्षेच विधेयं विधिपूर्वेकम्‌ ॥१२ 
आश्विने च तथा चेत्र शुक्ल पक्षे नराधिप ! | 
नवरात्रोपवासो वे कत्तंव्यः शुभमिच्छता ॥ १३॥ 
होमः खुबिपुलः कार्यो जप्यमन्गैःखुपायरो: । शार्करावृत मिश्रश्च मधुयुक्तःसुसंस्डतेः 
छागमांसेन वा कार्यो बिल्वपभैस्तथाशुभेः | हयारिकुसुमैरक्ते रिंतळंचां शर्केरायुतः 


अप्रम्याञ्च चतुदेश्यां नवम्याञ्च विशेषतः | कतं: पूजनं देव्या ब्राह्मणानाञ्ञ भोजनम्‌ । 


निधेनो धनमाप्तोति रोगी रोगात्प्रमुच्यते । अपुत्रोलभते पुत्राञ्छुभांश्चवशवर्तिनः 
राज्यश्रणशो नृपो राज्य, प्राप्नोति सार्वभौमिकम्‌। `` 
शत्रुभिः पीडितो इन्ति रिपुं मायाप्रसादतः ॥ १८॥ 
विद्यार्थी पूजनं यस्तु करोतिनियते न्द्रियः । अनवद्यांशुभां विद्यां चिन्दतेनाऽत्रसंशयः 
ब्राह्मणो क्षञियो वेश्यः शूद्रो चा भक्तिसंयुतः । 
पूजयेञ्ञगतां धात्रींससवंखुखभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
नवरात्रवत कुर्यान्नरनारीगणश्व यः | चाञ्छितं फलमाप्नोति सर्वदा भक्तितत्परः ॥' 
आश्विने शुक्कपक्षे तु नवरात्रव्रत शुभम्‌ । करोति भाचसंयुक्तः सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ 
चिधिवन्मण्डळं कृत्वा पूजास्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
कलशं स्थापयेत्तत्र वेदमन्त्रविधानतः ॥ २३ ॥ . 


| 


- यन्वंसुरुचिरकतत्वास्थापयेत्कलशोपरि । वापयित्वायवांश्चारन्पार्श्वतः परिवर्तितान' 


छृत्वोपरि चितानं च पुष्पमालासमाव्रृतम्‌ । धूपदीपसुसंयुक्त कर्तव्यं चण्डिकाग्रृहम्‌ 
तरिकाले तत्र कर्तव्या पूजा शक्तयनुसारतः | 
चित्तशाठ्यनकर्तव्यंचण्डिकायाञ्चपूजने ॥ २६॥ 
धूपदोंपेः खुनेवेद्येः फलपुष्पेरनेकशाः। गीतवाद्ये: स्तोत्रपाउेवेदपारायणैस्तथा ॥२७ 


उत्सबस्तच“करतव्यो-नानाचाव्त्रसंखुसे”५' कन्येकीनो पूजन च चि पकम 


वतुखिशो5थ्यायः ] ॐ काषिचचनाद्राजबैश्याम्यांतपःकरणम्‌ ॐ | 


चन्दनेर्भू णे वस्त्ेसकष्येश्च विविधेस्तथा.। सुगन्धतेलमाल्येश्च मनसा- रुचिकारक 
एवं सम्पूजनं कृत्वा होमं मन्त्र चिधानतः। 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा कारयेद्विधिपूवंकम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रा्मणान्भोजयेत्पश्चात्पारणं दशमीदिने | कर्तव्यं शक्तितो दानं देयं भक्तिपर पैः 
एवं यः कुरुते भक्त या नवरात्रव्रतं नरः । 
नारी वा सधवा भक्तया विधवा वा पतित्रता ॥ ३२॥ 
इह लोके सुखंभोगान्प्राप्रोतिमनसेप्सितान्‌। देहान्ते परंम॑ स्थानं प्राप्रोति त्रततत्परः 
जन्मान्तरेऽस्विकाभ क्तिर्भवत्यव्यभिचारिणी । 
जन्मोत्तमकुले प्राप्य सदाचारो भवेद्धि सः॥ ३४॥ 
नवरात्रततं प्रोक्तं अतानामुत्तमं व्रतम्‌। आराधनं शिवायास्तु सर्वसौख्यकर परम्‌ 
अनेन विधिना राजन्समाराधय चण्डिकाम्‌ 
जित्वा रिपूनस्खलितं राज्यं प्राप््यस्यचुत्तमम्‌॥ ३६ ॥ 
सुखञ्च परमं भूप! देहेऽस्मिन्स्वग्रहेपुनः । पुत्रदारान्समासाद्य लप्स्यसे नाऽत्र संशयः 
वेश्योत्तम ! त्वमेवाऽद्य समाराधय कामदाम्‌ । 
देवीं विश्वेश्वरीं मायां खष्टिसंहारकारिणीम्‌॥ ३८॥ 
स्वजनानां च मान्यस्त्वं भविष्यसि गृहे गतः! ' 
सुखं सांसारिक प्राप्य यथाभिलषित पुनः ॥ २६ । ती 
देवीलोके शुभे वासो भविता ते न संशयः | ना55राधितामगवताय 7 ` 
इह लोके5तिदुःखार्ता नानारोगेः प्रपीडिताः | 
भवन्ति मानवा राजञ्छत्रभिश्च पराजिताः ॥ 2९१॥ ० शतपतरेश्वचग्पके* 
५. म $ | विल्वीदलः दले ः'करबीर'शतपत्र ` 
ह्यपुत्राश्च तृष्णार्ताः स्तब्धवु द्वयः । 
अर्चिता जगतां धात्री यैस्तेऽतीव विलासिनः! ` ` 
भवन्ति कृतपुण्यास्ते शक्तिमक्तिपरायणाः ॥ ४२ ळा ज्य 
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| ४६० ` `” ˆ # देचीमागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्कन्धे | 
निंगमपडितमन्त्रेः पूजिता येभवानी नृपतितिलकमुख्यास्ते भवन्तीह लोके | 
इतिश्रीदेचीभागचतेमहापुराेऽष्टादशसाहरूयांसं हितायां पञ्चमस्कन्धे | 
भगचत्या:पूजाराधनविधिवणंनंनामचतुर्त्रिशो५ध्यायः ॥ ३४॥ | 
| 


| पञ्चत्रिंशो ऽभ्यायः 
राजवेश्ययोदेबीप्रसादेनक्ृततपसोस्तत्पत्वक्षदर्शनतयो रिष्टा णनम्‌ 
| इति तस्य वच्ःभुत्वाडुःखितोचेश्यपार्थिवौ । प्रणिपत्यमुनिप्रीत्याप्रभयानवतौभृशम्‌ | 
| हर्षणोत्फुछ्लनयनाचूचतुर्घाक्पको चिदौ । कृताञ्जलिपुटो शान्तो भक्तिप्रचणचेतसौ । 
, भगवन्पाचिताबद्य शान्तौ दीनौ शुचान्विती । तब सुक्तसरस्चत्या गङ्कयेच भगीरथः 
' साधवः सम्भवन्तीह परोपकृतितत्पराः। अक्केत्रिमणुणारामाः सुखदाः सर्वदेहिनाम्‌ 
` पूर्चपुण्यप्रसङ्घेन प्राप्तोयमाश्रमःशुभः । तचा5५वाम्यां महाभाग ! महादुःखविनाशकः 
' सचन्ति मानवा भूमौ वहवःस्वार्थतत्पराः । परार्थसाधनेदक्षाःकेचित्का५पि भवादृशाः 
| दुःखितोऽहं मुनिश्रेष्ठ ! वेश्यो ऽय चाऽतिदुःखितः | 
उभौ संसारसन्तप्ती तचाऽऽश्रमपंदे सुदा ॥ ७॥ 
` देशंनादेव हे विदन ! गतं दुःखमिहाऽऽचयोः । देहजं मानसंचाक्पश्रचणादेवसाम्ग्रतम्‌ 
अन्याचाचां कतरृत्यौजातौस्‌ क्तिसुधारसात्‌। पावितौभवतान्रह्मन्कृपया करुणार्णव 
ग्रहाणा5स्मत्करी साधो ! नय पारं भवाणंवे । 
_मझौःभ्रान्ताबिति ज्ञात्वा मन्त्रदानेन साम्प्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
तपः छत्वा5तिविपुळं समाराध्य सुखप्रदेम्‌ । 
सम्प्राप्य दशनं भूयो यास्यांचो निजमन्तिरम्‌ | 


सवर ॥ ११.३... 1156 
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खद्नात्तव संप्राप्यं देवामन्त्र नवाक्षर्म | स्मरणं च करिप्याचो निराहारी घुतत्रती 


पश्चत्रिशोऽध्यायः | ३ राजवेश्ययो स्तपश्चर्यावर्णनम्‌ क्ष ] १ 


ब्यास. उवाच 
इति सञ्चोदितस्ताभ्यां सुमेधामुनिसत्तमः | ददौमल्त्रंशुभंताम्यांध्यानवीजपुरःसरम्‌ 
तौ च प्राप्य मुनेमन्त्रै सम्मन्त्र्यशुरुदचतो । जग्मुतुवंश्यराजानौ नढीतीरमनुत्तमम्‌ 
एकान्ते चिजने स्थानेछत्वा55सनपरिग्रहम्‌ | उपविशी स्थि्ज्ञौ तावतीवक्रशोदरौ 
मन्त्रजाप्यरती शान्तो चरित्रत्रयपाठकौ । निन्यतुर्मासमेक तु तत्र ध्यानपरायणौ ॥ 

तयोर्मासब्रते नेव जाताप्रीतिरछ्त्तमाः। प 

पादास्वुजेभवान्यास्तुस्थिरावुद्धिस्तथा5प्यलम्‌ ॥ १७॥ 
कदाचित्पादयोगत्वा मुनेस्तस्य महात्मनः। छृतप्रणामावागत्य तस्थतुश्वकुशासने 
वान्यकार्यपरौ काऽपि बभूवतुः कदाचन । देवीध्यानपरौ नित्यं जप मन्त्ररती सदा 
एवं जाते तदा पूर्ण तत्र सम्बत्सरे नृप | वभूबतुः फलाहारं त्यक्ता पर्णाशनौन्‌प ॥ 
वर्षमेक तपस्तत्र चक्रतुर्वेश्यपार्थिवौ । शुष्कपणांशनी दान्त जपध्यातपरायणो ॥ 
पूर्ण वयेद्धये जाते कदाचिद्र्शनं च तौ । प्रापतुः स्वप्नमध्ये तु भगवत्या मनोहरम्‌ 

रक्ताम्बरधरां देवी चारुभूषणभूषिताम्‌। 

कदाचिन्दृपतिः स्चप्नेऽप्यपश्यज्जगदस्विकाम्‌॥ २२ ॥ क का 
पीक्ष्य स्वप्नेचतो देवांप्रीतियुक्तौवभूबतुः । जलाहारेस्तृतीयेतुस्थितो 
एन वर्ष्यं छत्वा.ततल्तो. वेश्यपार्थिवौ । चक्रतुस्तौतदाचिन्तांचित्तेदर्शवलालसा 
भत्यक्षद्शन देव्या न प्राप्तं शान्तिदं ढणाम्‌ । देहत्यागंकरिष्यावोडु स्तीदं 
इति सञ्चिन्त्यमनसाराजाकुण्डचकार ह। ब्रिकोणंसुल्थिरंसौम्यंहस्तमातरपमा "९ 

संस्थाप्य पावक राजा तथा क न र न 

वाऽसौ निजं मांसं छित्वा छित्वा पुनः 

एली राच Menu med 
त्तदा भगवती द्रवा प्रत्यक्षं शनं तयो । प्राहप्रीतिमरोहुभ्ान्तौ: न्तोद्ृ्रात 
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तेर्वस्यभोराजन्यत्तेमनसि वाञ्छितम्‌ | 
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| 
। 
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४६२ . कै देबीभागचतपुराणम्‌'अ [ पञ्चमस्कन्धे | 


चेश्यंपाहतदादेवीप्रसन्नाऽहंमहामते ॥ किन्तेऽभीष्टः द्दास्यद्य्राथयाऽऽशु मनोगतम्‌ |` 
$ “व्यास उवाच _ ६ 
सच्छूत्वावचनंराजञा तामुवाच मुदाऽन्वितः । देहिमेञ्दयनिजराज्य हतशत्रुवले बलात्‌ 
'तमुवाच तदा देवी गच्छ राजन्निजं ग्रहम्‌ । 
` ` शत्रवःक्षीणसत्त्वास्ते गामिस्यन्ति पराजिताः॥ ३४॥ 
मन्त्रिणस्तेसमागम्य तेःपतिष्यन्तिपादयोः । कुरुराज्यंमहाभागनगरे रूबंयथासुखम्‌ 
कत्वाराज्यंसुविपुळंचर्षाणामयुतंन्रप 1 देहान्तेजन्मसंग्राप्यसूयांच्चभवितामनुः ॥३६ 
व्यास उचाच 
बश्यस्तामप्युवाचेदं कृताञ्जलिपुटः शुचिः । न मे गृहेण कार्य वे न पुत्रेण धनेन चा | 
सवं बन्धकर मातः] स्वमवन्नश्वर स्फुटम्‌ | ज्ञानंमे देहि चिशदं मोक्षदं चन्धनाशनम | 
- असारेऽस्मिश्च संसारे "मूढा मज्जन्ति पामराः | 
` पण्डिताः सन्तरन्तीह तस्माज्ेच्छन्ति संसृतिम्‌ ॥ ३६॥ 
व्यास उवाच 


राज्यं निष्कण्टकं भूपकुरुष्चपुरमास्थितः । तच्छ त्वाचचनं राजानत्चातं मुनिसत्तमम्‌ 
आपृच्छय नियंयौ तत्र मन्त्रिभिः परिवारितः | & 
सम्य़ाप्य च निजं राज्यं दारान्ल्बजनबान्धचान्‌ ॥ ४५॥ 
चुभुजे पृथिचीं सर्वा ततः सागरमेखलाम्‌ । वेश्योऽपि्ानमासाचुक्तल्गःसमन्तत 
काळातिवाहनं तत्र मुक्तबन्भरश्चकार ह । तोथषु विचरन्गायन्भगबत्या शुणानथ ॥ 
एतत्ते कयितं देव्याश्वरितं परमाद्वुतम्‌ । नासाधनफलप्रासियंथाचदभूपचेश्ययो 1४८ 


| स 2) | पोक्त त दुर्भावस्तथा -- प यदा 
ना हाक माउस विस्तथा शासः फच सी 


यञ्चत्रिशोऽध्यायः] ॐ एतदाख्यान अवणफलवर्णनम्‌ ३ 


| यः श्रणोति नरो नित्यमेतदाख्यानमुत्तमम्‌ । स प्राम्मोति नरःसत्यं सं 
आनदं मोक्षदं चेव कीतिं सुखदं तथा | पाचनं थवणान्नूनमेतदाख्यानमुत्तमम Ra 
अखिल प्रद 1 सव प्र ४ २: 
थप्रद हणा सव घमेसमादृतम्‌ । धमार्थकाममोक्षाणां कारणं परमं मतम 
सूत उचाच र 
उनमेजयेनराज्ञाऽसौपृष्टःसत्यवती सुतः | उवाचसं हितां दिव्यांव्यासः 
चरितं चण्डिकायास्तु शुम्भदेत्यवधाश्चितम । 
कथयामास भगचान्कृष्णः कारुणिको मुनिः ॥ ५४॥ 
इति वः कथितः सारः पुराणानां मुनीश्वराः |! । 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणषष्टादशसाहरूयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
सुरथराजसपाधिबरश्ययोदेंवीभक्तयेशप्रापिवर्णनंनामपश्चतिंशो प्थ्यायः 


४६३ 


9 सरवांथंतत्त्ववित्‌ टि त्‌ 


१७४ --->> 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ हत क 
_देवीभागवतपुराणम्‌ 
षष्ठं स्कन्धम्‌ र 


क 


प्रथमोऽध्यायः | 
वृत्रासुरकथायांद्रतम्प्रतितदरधाथसत्वगुणनविष्णुनाकथंछद्यनाकायंकृतमिति 
क्रपिप्रश्‍नेतदुत्तरवात्तावणनम्‌ . 


ऋषय ऊचुः ! 

सूत सूत महाभाग! मिएन्ते वचनाम्तम्‌ । न तृप्ताः स्मोबयं पीत्वाह्वेपायनक्तंशुभम्‌ 

पुनस्वां प्रष्डुमिच्छामः कथां पौराणिको शुभाम्‌ । 

वेदेऽपि कथितां रम्यां प्रसिद्धां पापनाशिनीम्‌ ॥ २॥ 
चत्रासुर इतिख्यातोचीयवांस्त्वष्दुरात्मजः । स कथंनिहतः संख्ये वासवेनमहात्मना । 
. त्वष्टा वे सुरपक्षीयस्तत्युत्रो वलवत्तरः । शक्रण घातितः कस्मादुव्रहायोनिर्मेहाबल 

देवाःसत्त्वणु णोत्पन्नामाउगराजसाःस्खताः। तिर्यञ्चस्तमसाप्रोक्तापुराणागमवादिमिः 

विरोधो5त्र महान्भाति नूनं शतमखेन ह । छलेन वलवान्वत्र: शक्रेण विनिपातितः | 
विष्णुः घरेरचिता तून स. तु सत्वुतर पर; भत्रिट्ट,प्रज्रिमध्ये:स.छदाना.भगवान्पभु 


6 प्रथमोऽध्याय ] ॐ जनमेजयप्रश्‍नेक्रपिणापत्युत्तरदानवर्णनम्‌ ई 
सन्धि विधाय स होव॑ मन्त्रितोऽसौ महावलः | 
हरिभ्यां सत्यमुत्सत्य जलफेनेन शातितः॥ ८॥ 
तमिन्द्र णहरिणाकिमेतत्सूत! साहसम्‌ । महान्तो पिच मोहेन वञ्चिताःपापबुद्धयः 


अत्यायवर्तिनो ऽ ९ 
वालन, त्य भवन्ति सुरसत्तमाः | सदाचारेण युक्तेन देवाः शिष्टत्वमागता: 


सूत उवाच 
___ टटण्वन्तु मुनयो वृत्तं वृत्रासुरवधाश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
पथन्द्र ण च सम्प्राप्त दुःखं हत्यासमुद्ववम्‌ । एचमेव पुरा पृष्टो व्यासःसत्यवतीसुतः 
पारीक्षितेन राज्ञाऽपि स यदाह च तद॒ बरुवे । 
जनमेजय उचाच 
कथं बृत्रासुर; पूर्ण हतो मघवता मुने 1॥ १५॥ 
केन ह । कथञ्चदेव्या निहतो देत्योऽसौकेनहेतुच्रा 
८ रं ऊतः स्यान्सुनिपुडुच !। तदेतच्छोत॒मिच्छामिपरंकौतृहल हि मे 
रितं श्रण्वन्को विरज्येत मानवः | कथयाऽम्वाचेभवं त्यंवृत्रासुरवश्चाश्चितम्‌ 
व्यास उवाच 
धन्योऽसि राजंस्तव बुद्धिरीदृशी जाता पुराणश्रवणेऽतिसादरा। 
पीत्वाध्मृतं देचबरास्तु सर्वथा पाने बितृष्णाःप्रभवन्ति वे पुनः :१६:॥ 
दिने दिने तेऽधिकभक्तिभाबः कथासु राजन्महनीयकीर्ते। ` 
ओता यदेकप्रवणः श्टणोति वक्ता तदा प्रीतमना ब्रवीति ॥ २० ॥ 
` युद्ध पुरा चासंववृत्रयोयंक्ेदे प्रसिद्धञ्च तथा पुराणे । 
डग सुरेन्द्रोणः सथेब' ळब्यं हत्वा रिएुं,त्वाऽदामोत ॥ १९ Sl Fouadaidn USA 
चित्रे किमत्र नृपते! हरिवजभूदम्यां यच्छा विनिहतस्तिशिरो5य इनः 


४६६. ` क देवोभागवतपुराणम्‌ & ` [ ६-स्कन्ये 
मायावलेन मुनयोऽपि चिमोहितास्ते चक्रुश्च निन्द्यमनिशं किले पापभीताः ॥ 
विष्णुः सदेच कपटेन जघान देत्यान्सस्वात्ममूर्तिरपि मोहमचाप्य कामम्‌ । 


कोऽन्योऽस्ति तां भगवती मनसाऽपि जेतुं शक्तः समस्तजनमोहकरीं भवानीम्‌ 
'मत्स्यादियोनिषु सहस्नयुगेषु सद्यः साक्षाद्गघत्यपि.ययां घिनियोजितोऽत्र। . 


` नारायणो नरसखो भगवाननन्तः कायं करोति चिहदिताचिहितं कदाचित्‌ ॥२४ 
: ` देहं धनं गृहमिदं स्वजना मदीयं पुत्राः कलत्रमिति मोहमुपेत्य सर्नः । 
पुण्यं करोत्यथ च पापचयं करोति मायागुणेरतिबलेचिकलीकृतो यत्‌॥ २५॥ 
न जातु मोहं क्षपितुं नरः क्षमः कञ्चिद्ववेढ्भूप ! परावरार्थचित्‌ । 
बिमोहितस्तेखिभिरेष मूलतो बशीकृतात्मा जगतीतले भरूशम्‌ ॥ २६ ॥ 

_ अथ तोमाययाविष्णुवासबौमो हितो भृशम्‌ । जप्नतुश्छझना इचं.स्वाथसाधनतत्परी : 
तद॒हं सम्परचक्ष्याम्ति वृत्तान्तमवनीपते.!। कारणं . पूर्वचेरस्य . वृत्रचासवयोर्मिथः ॥ 
त्वष्टाप्रजापतिह्यांसीद्रेवश्रेष्ठो महातपाः |:देवानां. कार्यकर्ता स निपुणो ब्राह्मणप्रियः 

सपुत्रं चे त्रिशिरसमिन्द्रद्वेघात्किला5साजत्‌ । 
विश्वरूपेति विख्यातं;नास्ना रूपेण मोहनम्‌॥ ३०॥ 

' त्रिमिःसवदने'श्रेष्ठेज्यंरोचयतमनोहर्‌; । 'जिभिर्मिन्नानिकार्याणिमुखेःसमकरोन्मुनिः ` 
वेदानेकेन सोऽधीते सुरांचकेन सोऽपिवत्‌ । तृतोयेन दिशःसर्वा युगपत्च निरीक्षतैः 
त्रिशिरा भोगः करे 


तस्मादुपायः कतव्यस्तपोनाशाय 
कप लात उपाय साम्प्रतम्‌ । 


डा ८०८०कामेस्तु स शत्र 'कॉर्माभेशयाति ३ Digitized by S3 Foundation USA 
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॥ 


पमोप्ध्यायः ] तरिशिरसल्तपोमङ्गायाप्सरसाङ्गमनम्‌ कै ४७ ` 


| वाऽद्य प्रकर्तव्यं सोगासक्तो भवेद्यथा। इति सञ्चिन्त्य मनपा वुद्धिमास्वडमरनः 
आज्ञापयत्सो5प्सरसस्त्वाष्ट्रपुत्ररलोभने । 
। उवशीं मेनकां रम्भां घृताचीं च तिलोत्तमाम्‌ ॥ ४१॥ 
समराहयाऽब्रवीच्छक्रस्तास्तदारूपगविताः । प्रियंकुरुध्॑ मे सर्वाःकायंऽद्यसमुपस्थिते 
यतोमेषद्य महाञ्छत्रुस्तपस्तपति ढुजयः | काय कुरुतगच्छध्यं प्रछोभयत माचिरम्‌ 
शङगारवेपर्चिचिधहाचदहसमुद्गचः । प्रलोभयत भद्रश्वः शमयध्यां ज्वर मम ॥ ४४॥ 
अस्चस्थोऽहं महाभागास्तस्य ज्ञात्वा तपोबलम्‌ । 
बळ्चानासनं मेऽद्य ग्रही ष्यत्यचिळभ्वितः ॥ ४५॥ 
अयं मे. समुपायातं क्षिप्रं नाशयताऽवलाः। उपकुवन्तु सहिताः कार्यऽद्यसमुपस्थिते 
| नक्नुत्वा वचनं नार्य ऊचुस्तं प्रणताः पुरः । मा भयं कुरु देवेश! यतिष्यामःप्रढोभने 
यथा न स्याद्वयं तस्मात्तया कायं महाद्युते !। दृत्यगीतविहारश्च ुनेस्तस्यप्रलोमने 
| कराक्षरङ्गमे श्च मोह यित्वामुनि विभो । लोलुपं वशमस्माकंकरिप्यामोनियन्त्रितम्‌ 
। ब्यास उचाच 
४  इत्याभाष्य हरि चार्यो' ययुखिशिरसो5न्तिकम्‌. 1 
| कुवन्त्यो चि विधान्भावान्कामशास्रो चितानपि ॥ ५०॥ 
1] 


गायन्त्यस्तालमेदेस्ता नृत्यन्त्यः पुरतो मुनेः । तं प्रतोभ यितुंचक्रुनानाभावान्वराजनाः 
मूकान्धबधिरस्थिर 
पऽपश्यत्सतप्रोरा शिरङ्गनानां विडम्बनम्‌ । इन्द्रियाणिवशेइत्व 


दिनानि. कतिचित्तस्थुर्ना्य॑स्तस्याऽश्रमे वर । 
कुर्वन्त्यो गाननृत्यादिप्रपश्चानति मोहदान्‌॥ “रे ॥ दु 
गे चचाल यदा कामं ध्यानाञ्चत्रिशिरासुनिः । परावरत्य तदा ष्य Fi ईद 
वैताअलिपुटा: सर्वादेवराजमथाउन्रुवन्‌ । थाँता दीना (पं या दिसो ! 
| दैवदेचमहाराज ! यल्लश्च परमः कृतः न सं >; 
उपत्योउन्प+ मकर्तन्् सद्या. पाररास र कु [pr 83 Foundation USA 


चाचस्माक चळमेत स्मिस्तापसे 


४६८ + देवीभागवतपुराणम्‌ ३. . दै स्कन्धे 
दिष्ट्या वयं न शत्ताः स्म यदनेन महात्मना सुनिना वहितुल्येन तपसाद्योतितेनहि 
विसुज्याऽप्सरखः शक्रश्चिन्तयामास मन्द्धीः। ` 
तस्येव च बधोपायं पापबुद्धिरसाम्प्रतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'विसज्यलोकलज्ञां स तथा पापभयं श्शम्‌ । चकार पापवुद्धि तु तद्वधाय महीपते! 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणे अंष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
ज़िशिरसल्तपोभज्ञायदेवराजेन्द्द्वारानानो पायचिन्तनवर्णन॑नामप्रथमो ऽध्यायः WRN 


—— — 


द्वितीयोऽध्यायः | 
इन्धकृतत्रिशिरवधानन्तरंत्ष्टादेवराजवधाथत्रोत्पत्तिरितिवर्णनम्‌ 
८ व्यास उचाच 
अथ स लोभसुपेत्य सुराधिंपः समधियस्य गजाननसंस्थितः । 
त्रिशिरसं प्रति इष्टमतिस्तदा ` सुनिसपश्यदमेयपराक्रमम्‌॥ १॥ 
तमभिवीक्ष्य हृढासनसंस्थितं जित गिर खुसमाधिवशं गतम्‌ । 
-रविविभावखुसक्षिस ज्ञभमोजसा सुरपतिः परमापद्मम्यगात्‌ ॥२॥ 
. कथमसो वित्निहन्तुमहो मया ! सुनिरपापमतिः किळ सम्मतः । 
रिपुरयं खुसमिंद्धतपोबलः कथमुपेक्ष्य इहाऽऽसनकामुकः ॥ ३ ॥ 
इति विचिन्त्य पवि परमायुधं प्रति सुमोचर.सुनि तपसि स्थितम्‌ । 


. _ शशिद्वाकरसन्निभमाशुगं भिशिरसं सरसङ्गपतिः स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
. - तदसिघातहतः स धरातले किल पपात ममार च तापसः । 


द्वितीयोऽध्यायः ] * तक्षेन्द्रसस्चादवर्णनम्‌ ४ कुर्‌ 
चिनापराधं तपसां निधिर्हेतः शचीपतिः पापम तिदु रात्मा । 
फळं किलाऽयं तरसा कतस्य प्राप्नोतु पापी हननो वस्य ॥ ७॥ 
| तं निहत्य तरसा सुरराजो निजंगाम निजमन्द्रिमाशु। 
स हतोऽपि चिरराज महात्मा जीचमान इच तेजसां निधिः ॥ ८॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ जीवन्तमिववृत्रहा । चितामापाऽतिसिन्राङ्गः किवाजीवेदय पुन 
बिसृश्यमनसा5तीवतत्क्षणंपुरतःस्थितम्‌ | मध्वा वीक्ष्य तं प्राहस्वकायंसदृ्श वचः 
| त्षंशिछिधिशिरांसूयरूयकुरुष्वचचनं मम । माजीवतुमहाते जाभातिज्ीचन्निव स्वयम्‌ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य तक्षोवाच विगर्हयन्‌। 
| तक्षोचाच 
महास्कन्धो सुशं भाति परशुं तरिष्यति॥ १२॥ 
ततो नाऽहंकरिष्यामिकार्य मेतद्विगहितम्‌ । त्वया वं निन्दितंकमंझत॑ सद्विविंगर्हितम्‌ 
| अहं बिभेमि पापाहे सृतस्येच च मारणे । सृतोऽयं मुनिरस्त्येव शिरस इन्तनेनकिम्‌ 
भयं कि तेऽत्र सञ्जातं पाकशासन ! कथ्यताम्‌ । 
इन्द्र उचाच , ु 
सजीव इच देहोऽयमाभाति विशदाकृतिः॥ १५॥ 
सस्माद्‌ विभेमि मा जीवेन्मुततिः श्रयं मम | 
तक्षोधाच 
नाऽत्र किं अपसे विदवन्ूरेणाऽनेन कर्मणा ॥ १६ ॥ 
ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्याभयं न किम्‌ ॥ 
इन्द्र उचाच 
यायञ्चित्तं करिष्यामि पञ्चात्पापक्षेयाय बं॥ १० 
शत्रुस्तु सर्वथा वध्यश्छलेना5पि महामते ! 
CC-0. Prof. पाऽ सिह Shastri ग गये मधिन्निः 0१८१७, $3 Foundation USA 


त्वं लोभाऽभिहतः पाप 


. ४७० ` ॐ देवीभागवतयुराणम्‌ # [ ६ स्कन्धे 
तं विनाऽहं कथं पापं करोमि वद मे विभो !। 
इन्द्र उवाच 
मखेघु खलु भागं ते करिष्यामि सदेव हि॥ १६॥ 
'शिरः पशोस्त ते भागं यज्ञे दास्यन्ति मानवाः । 
शुक्लेनाऽनेन छिन्धि ट्वं शिरांस्यस्य कुरु प्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
सकल रा ु व्यास उवाच 
~ एतच्छुत्वा महेन्द्रस्य बचस्तक्षामुदाऽन्वितः | कुठारेण शिरांस्यस्यचकर्तसुदुढेनहि 
छिल्नानि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि। 
तेभ्यस्तु पक्षिणः क्षिप्र विनिष्पेतुः सहस्रशः ॥ २२॥ 
कलविङ्कास्तित्तिरयस्तथेचच कपिञ्जलाः | पृथक्पृथग्वि निष्पेतुर्मुखतस्तरसा तदा 
- येनवेदानधीते स्म सोमञ्चपिवते तथा । तस्माद्वक्त्रात्किलोपेतुः सद्यःएवकपिञ्जलाः : 
ु येन सर्वा दिशः कामं पिवक्षिव निरीक्षते । 
तस्मात्तु तित्तिरास्तत्र निःसृतास्तिग्मतेजस:-॥ २५ ॥ 
यत्खुरापं तु तद्वक्त्रं तस्मात्तुचटकाःकिल । विनिष्पेतुखिशिरसण्चन्ते विहगा गृप 
एवं विनिःखतान्दृष्टा तेम्यः शक्रर्तदाऽण्डजान्‌ | मुमोदमनसाराजञ्जगामत्रिदिवंपुनः । 
गते शक्रे तु तक्षाऽपि स्वग्रहं तरसा ययौ । यज्ञभागं परं लब्ध्वा सुदमाप महीपते | 
इन्द्रोऽथ स्वग्रहं गत्वा हत्वा शत्रु महाबलम्‌ । 


मेने इतार्थमात्मानं ्रहमहत्यामचिन्तयन्‌ ॥ २६॥ . 

ते शरुता निहतं त्वष्टा पुत्रम्परमधार्मिकम्‌ । चुकोपाऽतीच मनसा वचने चेदमत्रवीत्‌ 

अनागसं मुनि यस्मात्पुत्रं निहतचान्मम । तस्मादुत्पादयिष्यामि तद्वधार्थं सुतं पुनः 

खुराः पश्यन्तु मे वीयं तपसश्च वळन्तथा । जानातुसचपापात्मा स्वकृतस्यफलंमहत, 
इत्युक्तवा5झि जुहावा5्थ मन्त्रेराथर्वणोदितै: । १ 
पुत्रस्योत्पादनार्थाय त्वष्टा क्रोधसमाकुलः ॥ ३३ ॥ 


इते होमेऽ्टरात्रं तु सन्दीसाश्च विभावसोः | भरादुबंभूव : पान्रकोपमः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Del सच तस्सा पुरुषः, त्र / 
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* द 2० वष्टापुत्र पेशल त्युवाचा तिमुदि रा -१ स्तसुतप 
इत्याकर्ण्यवचस्तस्य स्वष्टापुत्रस्य पेशलम्‌ । प्रत्युवाचा5तिमुदित 


 देदाचस्मै सहस्राक्षवधाय प्रवलानि च। खडगशूल 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ त्वट्टावृत्रस्प्रतिशस्त्रदानवर्णनम्‌ ३: ; 
तं दवष्टाग्रे सुत त्वष्टा तेजोबलसमन्वितम्‌ । 
वेगात्प्रकटितं वहेदॉप्यमानमिवा$नटम्‌ ॥ ३५॥ ` 
उबाच चचनं त्वष्टा सुत वीक्ष्यपुरःस्थितम्‌ । इन्द्रशत्रो विवर्धस्व प्रतापात्तपसोमम 
इत्युक्ते बचने त्वष्द्राक्रोधप्रज्वलितेनच । सोऽवर्धतदिवं स्तब्ध्वा बंश्वानरसमद्युतिः 
जातः स पर्चताकारः कालमृत्युसमः स्वराट्‌ । 
कि करोमीति तं प्राह पितरं परमातुरम्‌॥ ३८॥ 


| कुरु मे नामकं नाथ कार्य कथयसुव्रत । चिन्तातुरोऽसिकस्मात्तत्रूहिमेशोककारणम्‌ 


नाशयाम्यद्यते शोकमितिमे व्रतमाहितम्‌ । तेन जातेन कि भूयःपितामवतिदुःखितः 
पिबामिसागरं सद्यश्चूर्णयामिध्रराधरान्‌। उद्यन्तं वास्याम्पद्य तरणि तिग्मतेजसम्‌ 
हन्मीन्द्रं ससुरं सद्यो यमं वा देवतान्तरम्‌ । 
क्षिपामि सागरे सर्वान्समुत्पाट्य च मेदिनीम्‌॥ ४९॥ क 
बंतोपमम्‌ 
वजिनाच्चातुमधुना यस्माच्छक्तोऽसि पुत्रक -। 
तस्माद्‌ वृत्त इति ख्यातं तव नाम भविष्यति॥४४॥ |. 
तणितस्यचशीर्षाणिद्यमवन्वीयंवन्तिच 
भ्राता तव महाभाग त्रिशिरानामतापसः | त वस्मे 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः सर्वविद्याविशारदः । संस्थितस्तपसि प्रायाजल कीविस्मयप्र 


शक्रेण लु हतः सोऽद्य वज्रघातेन साम्प्रतम्‌ । 
: च॥ 3 
चिनाऽपराशं सहसा ल हिल दुर्गति शठम्‌ 


` तस्मात्त्व पुरुषव्याघ जहिशक्रंछतागसम्‌। ब्रह्महत्या 


[ त्वष्टा पुत्रशोकसमाकुलः | 
_ इत्युक्तवा च तद्वां त्वष्टा पु टी 


आयुधानि च दिव्यानि चकार -दाशसतितोमखणुखानि बे ॥५णा 
० 


© तप नसमप्रमम्‌॥ 
डिश दिव्यंसहरारछ 
शाङ्गधनुरुतथा बाणं परिघं पद्विशं तथा । चक मेघप्रतीकाएं हं भारसहंजवम्‌. 
पूणीरों चीक्षथी दिध्यों कैवरधखोहविछ म ख्य by 83 Foundation USA. 
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४७२ ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ अ [६ रूकन्धे 
` युद्धोपकरणं सवं इत्वा पुत्राय पार्थिव ! 
दत्त्वाइसौ प्रेरयामास त्वष्टा कोधसमन्वितः ॥५३॥ 
ै इति श्ीदेचीसागचतेमहापुरा णेऽादशसाहरूयांसं हिताया षरूकन्धे 
्वषटरा्निशिरोचधमनु्रतरोत्पत्तिवर्णनंनामद्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 


ही न 


2 तृतीयोऽध्यायः 
शक्रबधाथवत्रस्यगमनइन्द्रबृहस्पतिसम्वादवर्णनपूर्वकदेवानापराजयो 
र्वासुरविजयवरणनंत्वष्ट्राइत्रायसमाराधनोपदेशवर्णनम्‌ न 
व्यास उवाच 
छतल्वस्त्ययनो त्रो ब्राह्मणेवेदपारगेः । निजंगाम रथारूढो हन्तुं शाक्रं महावळः॥ ` 
तद्च राक्षसाः क्रूराः पुरां देवपराजिताः । समाजग्मुश्च सेचार्थ त्र ज्ञात्वा महावल्म्‌ 
इन्द्रदूतास्तु तंद्वश युद्धाय तु समागतम्‌ । वेगादागत्यवृत्तान्तं शशंसुस्तस्यचेश्टितम्‌ 
दागत्यवृत्तान्तं: स्यचेष्टि 
ई दूता ऊचुः a 
स्वामिञ्छीघमिहाऽऽयाति वृत्रो नाम -रिपुस्तच । 
बळवातुऱ्यन्यने रूढस्त्वष्द्रा चोत्पादितः किल ॥ ४ ॥ 
अभिचारेण..नाशार्थ तत्र क्रोधान्वितेन वे । पुत्रघातासितसेन डःसहो राक्षसेयुतः ॥ 
8 महाभाग! शीघ्रमायातिसाम्म्रतम्‌। मेस्मन्दरसङ्काशो घोरशब्दो5तिदारुणः 
स्मिन्नन्तरे तत्र भीता देवगणा भ्रशम्‌ | आगत्योचु:सुरपतिशण्वन्तं दूतभाषितम्‌ 
ई |] गणा ऊचुः | व 
 मघवन्दुनिमित्तानि भवन्ति जिदशाल्ये । बहूनि भयशंसीनि पक्षिणांचिरुतानि च 
काका ग्रघास्तथा श्येनाः कङ्काद्या दारुणाः खगाः | 
र्डन्ति चितेः शब्डेरुत्कारेभचनोपरि ॥ ६ ॥ 
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तीयोऽच्यायः ] २ इन्द्रबृहस्पतिपरामर्शवर्णनम्‌ # ४३३ 


'चीचीकूची तिनिनदान्कुरचेन्तित्रिहंगाभृशम्‌ । वाहनानाश्चनेत्रे्यो जलधाराः पतन्त्यध 
्रूयतेऽतिमद्ाञ्छव्दो रुदतीनां निशासु च । राक्षसीनांमहाभाग! भवनोपरि दारुण 
प्रपतन्तिष्वजास्तूण चिनाचातेन मानद । प्रभवन्तिमहोत्पाता दिविभूम्पन्तरिक्षजा 
कृष्णाम्वरधरानार्यो भ्रमन्तिचग्रहेग्रहे । यान्तु यान्तु गृहात्तूण कुर्वन्त्यो विङतानना 
रात्रौ स्वप्नेषु कान्तानां सुतानां निजमन्दिरे । 
केशाँल्लुनन्ति राक्षस्यो भीबयन्त्यो भृशातुराः ॥ १४॥ 
एबं चिधानि देवेश भूकम्पोहकादयस्तथा । गोमायचोरुदन्तिस्मनिशायां भवनाङ्गणे 
| सररानाश्च जालानि प्रभवन्ति ग्रहेग्रहे । अङ्गप्रस्फुरणादीनि दुर्निमित्तानि सर्वशः॥ 
व्यास उवाच ं 
इति तेरां चचः श्र वा चित्ताप्राप सुऐब । वृहस्पति समाहृयपप्रच्छ चमनोगतम्‌ 
इन्द्र उवाच 
| व्हत्किमुतघोराणिनिमित्तानिभवन्तिचे । वाताश्चदारुणा वान्ति रपतंत्यडकाःखत 
सर्वज्ञोऽसि महाभाग समथो विघ्ननाशने | 
बुद्धिमाञ्छाख्रतच्च्चज्ञो देवतानां गुरुस्तथा ॥ १६॥ dS 
इुरुशान्तिविधानज्ञ! शत्रुक्षय चिधायिनीम्‌ । यथामेन भवेदुदुःखंतथाकार्यविधीयताम्‌ 
बृहरूपतिरुवाच 
कि करोमि सहस्राक्ष ! त्वयाऽद्य दुष्छतं इतम्‌ । 
अनागसं मुर्नि हत्वा कि फळं समुपार्जितम्‌ ॥ २१॥ 
वत्युप्रपुण्यपापाना फळं भवति सःवरम्‌ | विचायं we परायणः ॥२३ 
परोपतापन कर्म न कतेज्यं कदाचन । न सुख विन्दते प्राणी 00% 
मोहाल्लोभादुब्रह्महत्याकता शक्र त्वया5घुना । हुन दानबैर्वहुभित्र त 
अवध्य; सर्वदेवानांजातो 5सौबृत्रसञ्जकः । हन्तु त्वां 


बासव + 
आयुधानि च सर्वाणि 
त्वष्ट्रा चष्ट्रा दत्ता नि दिव्यानि *्पुहीस्वॉ*्सभुषस्थिता 3 | Foundation USA. 
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४७४ `# देवीभागवतपुराणम्‌ % [ ६ स्कन्दे 
समागच्छति दुधेर्षो रथारूढः प्रतापवान्‌ देवेन्द्र! ग्रलयंकुर्षेनाऽस्यसृत्युर्भेविष्यति 
कोलाहलस्तदा जातस्तथात्रुवति वाक्पतौ । 
गन्धर्वाः क़िन्नरा यक्षा मुनयश्च ' तपोधनाः ॥ २८॥ । 

: सदनानि विहायेवा5मराःसर्व पछायिताः । तद्‌ दृष्टा महदाश्चय शक्रश्चिन्तापरायणः 
आज्ञापयामास तदा सेनोद्योगाय सेवकान्‌ । आनयध्वं वसूत्रुद्वाश्विनौच दिवाकरान्‌ 
पूषणञ्च भगं बायु कुवेरं वरुणं यमम्‌ । चिमानेषु समारुह्य सायुधाः सुरसत्तमाः॥; 

समागच्छन्तु तंरसा शत्रुरायाति साम्म्रतम्‌ । 
इत्याज्ञाप्य सुरपतिः समारुह्य गजोत्तमम्‌ ॥ ३२ . ; 
बृहस्पतिपुरोधायनिर्गतोनिजमन्दिरात्‌ । तथैबत्रिदशाःस्े स्वं स्वंचाहनमास्थिताः | 

- युद्वाय छतसंकल्या निर्ययुः श्जपाणयः । बृत्रोऽथ दानवेयुक्तः संप्राप्तो मानसोत्तरम्‌ 

पर्वतं देवतावासं रम्यं पादपशो भितम्‌। 
इन्द्रोऽप्यागत्य सङ्ग्रामं चकार मानसोत्तरे ॥ ३५॥ 

पर्वते देवतायुक्तो वाचस्पतिपुरः सरः । तत्राध्भूद्वारुणंयुद्ध बृत्रचासवयोस्तदा ॥३६. : 

गदासिपरिघेः पाशेर्वाणेः शक्तिपरश्वधैः । माचुषेण प्रमाणेन संग्रामः शरदां शतम. 

वभूच भयदो नृणास्रषीणां भाचितात्मनाम्‌ ।. 
वरुण: प्रथमं भग्नस्ततो वायुगणः किल ॥ ३८॥ 
यमो चिभावसुःशक्रः सर्व ते निर्गता रणात्‌.। पछायनपरान्दरष्टरा देचानिन्द्रपुरोगमान. 
बूनोऽपिपितरं प्रागादाश्रमस्थंसुदा$न्वितम्‌ । पणम्यप्राहत्वष्टार पितुःकायं मयाकृतम्‌ 
देवा विनिर्जिताः सर्वे सेन्द्राः सामरसंस्थिताः । 
. विद्ठुतास्ते गताः स्थानं यथा सिंहान्मुगा गजाः ॥४१॥ 
` इन्द्र पदातिरगमन्मया55नीतो गजोत्तमः । ऐराबतोऽयं भगवन्गृहाणक्विरदोत्तमम 
गा न हतास्ते मया तस्मादयुक्तं भीतमारणम्‌ । 
आज्ञापय पुनस्तात कि करोमि तवेप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निर्जेरा निर्गताः सर्वेभयभीताः अमातुसाः । इं्रोऽप्येराचतं त्यक्ता पलायितः 


~ 
ये T भयभात: 
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| दृततीयोऽध्यायः ] # इन्द्रे णबत्रतपोभङ्गायगन्धर्वादीनाम्प्रेषणम्‌ # ४७५ 
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व्यास उचाच 
इतिपुत्रवचः्ु त्वात्वष्टाप्राहमुदाऽन्वितः । पुत्रवानदयजातोऽस्मिसफले ममजीवितम्‌ 
त्वयाऽहंपावितःपुत्रगतो मे मानसोञ्चरः । 
निश्चलं मे मनो जातं दृष्टा वीयं तवाऽदरुतम्‌॥ ४६ ॥ 
श्णुवक्ष्याम्यहं पुरहितं तेऽद्य निशामय । तपः कुरुमहाभाग सावधानः स्थिरासनः 
विश्वासो नेव कतंब्यः केपाञ्चित्पाकशासनः। 
शत्रुस्ते छलकर्ता5स्ति नानामेदविशारदः ॥ ४८ ॥. 
तपसा प्राप्यते लक्ष्मीस्तपसा राज्यमुत्तमम्‌। 
तपसा वलवृद्धिः स्यात्सङ्ग्रामे विजयस्तथा ॥ ४३॥ 
भारध्यदुहिणं देवं लब्ध्वा वरमचुत्तमम्‌ । जहि शक्रं ुराचारंब्रह्महत्यासमायुतम्‌ ॥ 
सावधानः स्थिरो भूत्वा दातारं भज शङ्करम्‌ । वाञ्छितंस वरंदद्यात्संतुष््वतुराननः 
तोषयित्वा विश्वयोनि ब्रह्माणममितौजसम्‌। 


अचिनाशित्वमासाद्य जहि शक्रं कृतागसम्‌॥ ५२॥ 
चर मनसि मे पुत्रं बर्तते सुतघातजम्‌ । नशान्तिमतुगच्छामि न स्वपामि खुलेन ह 


विन दामिसुखंवृत्र | मामुडरदु :खितम्‌ 
तापसो मे हतः पुत्रोनिरागाःपाप्मनायतः ।.न ्ामिसुलंदत्रतवं दुःखितम्‌ 
तदाकण्ये « व्यास उवाच 
र तपसे मुदा 
दाकण्य पितुर्वाक्यं बृत्रः क्रोधयुतस्तदा | आज्ञामादाय च पितुजंगाम तपसे मुद 
' गन्धमादनमासाद्य पुण्यां देवधुनी शुम = __ द 
सनात्वा कुशासनं कृत्वा संस्थितश्च स्थिरासन १६ 
त्यक्त्वाईक्षे वारिपानं च. योगाम्यासपराय 7: 


५७ ॥ 


चित्ते ; स्थिरासने ॥ 
ध्यायन्विश्वस्‌जँ चित्ते सोपविष्ट “घर्वान्तरेषयामासविधार्थ पाकशासतः 
यक्षाञ्चपन्नगान्सर्पान्किक्ञरानमितौजसः ! 
“ उपायास्त:ः मस यी विाय माधि by S3 Foundation USA. 


“४७६ ` ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # . [६ स्कन्धे 
न चचाल ततो ध्यानात्त्वाष्टः परमतापसः ॥ ६० ॥ 
इतिश्रीदेबीभागवतेमहापुरा गेडडादशसाहरुयां संहितायांषष्टरूकन्धे 
व्रहाण:समाराधनायत्वष्द्रावत्रोपदेशवर्ण नंनामतृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतर्थो ध््याय 


इत्रम्प्रतित्रह्मणोवरदानम्‌ त्र णवरगवणपरा भूतानादेवानाबह्माशिवसहिताना 
| विष्णुसमीपेगमनम्‌ 
" व्यास उचाच 
निर्गता निराशा, 
ए [सुराः । कार्यं सिध्य तं द्रृष्ठाद्वढचेतसम्‌ : 
पूण ब्र्मालोकपितामहः । तत्राऽऽजगाम तरसा हंसारूढञ्चतुमखः ॥२ 
आगत्य तमुचाचेदं त्वष्ड पुत्र! सुखीभच । 
त्यक्त्वा ध्यान वरंत्रूहि ददामि तव वाञ्छि 
EE तम्‌ ॥ ३॥ 
1 तेञ्दयतुष्टो,स्मि त्वां दृष्टाचाःतिकशितम । वरंवरयभद्र तेमनो 5 सिलूषितंतव 


कि व्यास उवाच 
बृत्रस्तदाऽ दां पुरतो निशम्य वाचं 
संल्यज्य योगकलनां सढसोदतिकत्सज्ातहर्तयनाखुला न न 


चाञ्छा5ल्ति नाथ! मनसिप्रवणे डुरापा ता प्रत्रचीमि कमलासन! चेत्सि भावम्‌. 


खत्युश्व मा भवतु मे किल लोहकाष्ठशुष्काद 
द्धि छु गठशुष्काद्र वंशनिचयरपरेश्व शस्त्र: । 
चाड प्रयात मम बीयमतीच युद्ध यस्माद्ववामि 
CC-0. Prof. Satyd Vrat Shastri Collection, New Delhi त सवलरसररजेयः॥ Al 


वतुर्थोषध्यायः ] ॐ देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ &. २७३ 


< 


व्यास उवाच मे 
त्यं सम्प्रार्थितोब्रह्मा तमाह प्रहसन्निव । उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते वाञ्छितंसफलंसदा 
शुष्केण नचाऽऽद्र ण नपाषाणेन दारुणा । भविष्यतिचतेमृत्युरितिसतयं्रवीम्यहम्‌ 
इति दत्त्वा वरं ब्रह्मा जगाम भुवन परम्‌ । 
१ वृत्रस्तु तं वरं लब्ध्वा मुदितः स्वग्रृहे ययो ॥ ११॥ 
शशंस पितुरमे तक्रदानं महामतिः । त्वश तु मुदितः प्राप्त पुरं प्राप्तवर तदा ॥१२ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु महाभागः! जहि शक्रं रिपुं. मम । 
हत्वाऽऽगच्छ त्रिशिरसो हन्तारंपापसंयुतम्‌॥ १३॥ 
मव त्वंत्रिदशाधीशःसम्प्राप्यविजञयं रणे । ममाऽऽधिछिन्धिविपुलंपुत्रनाशसमुद्ववम्‌ 
जीचतो चाक्पकरणातक्षयाहे भूरिभोजनात्‌। 
गयायां पिण्डदानाञ्च त्रिभिः पुञस्य पुत्रता ॥ १५ ॥. 
तस्मात्पुत्र ! ममाऽत्यथं दुःखं नाशितुमईसि ६... . - 
त्रिशिरा मम चित्तात्त॒ नाउपसर्पति कर्हिचत्‌ ॥ १६॥ 
| हशील: सत्यवादी च तापसो वेदवित्तमः । अपराधं विना तेन निहतःपापवुद्धिना ॥ 
व्यास उवाच 
रतितस्यवचःुत्वा पुत्रः परमदुर्जयः | रथमारुह्य तरसा निर्जेगाम पितु हात्‌ ॥ 
पहुरटुभि निर्घोषं शाङ्कनादं महाबलम्‌ । कारयित्वा प्रयाण स चकार मद्गबितः ॥! 
युक्तःसेवकानिति सम्बदन। हत्वाशक्र गरहीष्यामि खुरराज्यमकण्ट म, 
युक्त्वा निज॑गामाऽऽशु स्वसेन्यपरिवारितः । सहति 2052 
गच्छन्तमाश्ञाय तुराषाड पि सत्घरः । सेनोच्योगं भयतरस्तः कारयामास भारत 
सर्वानाहय तरसा लोकपालानरिन्दमः | EN 
युद्धाथ प्रेरयन्सर्चान्सर्धान्व्यरोचत महाय 
भह ततः कृत्वा संस्थितः पाकशासनः | तत्रा55जगाम Re ( 
वोस्तु i 


४७८ % देवीभागचतपुराणम्‌ क [ ६ सकन्धे - 


एवं परस्परं युद्ध सन्दीसे भयदे सृशम्‌। आकूतं देवताः प्रापुद्त्याश्व परमां सुदम्‌ 
_तोमरसिन्दिपालेब्च खड्गेः परशुपडिशेः । जघ्नुः परस्पर देवदैत्याः स्वस्वचरायुधेः 
एचं युद्धे वर्तमाने दारुणे लोमहषंणे । शक्र जग्राह सहसा वृत्रः क्रोधसमन्वितः ॥२८ 

अपात्रूत्य मुखे क्षिप्त्या स्थितो ब्रत्रः शतक्रतुम्‌ | 

सुदितो ऽसून्महाराजपूषंचेरमनुरमरन्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्र ग्रस्तेऽथ व्रण सम्भ्रान्तानिजरास्तदा । चुक्रुशुःपरमार्तास्ते हाशक्रे तिसुहुमुंडः 
अपावृतं सुखे शक्र ज्ञात्वा सच दिवोकसः । वृहस्पति प्रणम्योचुदींना व्यथितचेतसः 
कि कर्तव्यं द्विजश्रष्टत्वमस्माकंगुरुः पर; । शक्रो अस्तस्तु बृत्रेणरक्षितो देवतान्तरेः 
विना शक्रेणकि कुर्मः सर्व हीनपराक्रमाः । अभिचार कुरु विभो! सत्वरः शक्रमुक्तये 

! बृहरूपतिरुचाच 
कि कतंस्य्रं सुराः क्षिप्तो मुखमध्येऽस्ति चासचः । 
बृत्रेणोत्सादितो जीवन्नस्ति कोष्टान्तरे रिया: ॥ ३५ ॥ 
| व्यास उचाच 1 

देचाश्विन्तातुराः सचतुरासाहं तथा कतम्‌ । दृष्ट विश्चुश्य तरसा चक्तुयेत्नं विसुक्त्ये 

अख्जन्त महासत्तवां जुभ्मिकां रिपुना शिनीम्‌ । 

ततो विजुम्भमाणः स व्यात्तास्यो चभूच ह ॥ ३६-॥ 

विजुम्भमाणख्य ततो दृत्रस्याऽऽस्याद्रचाप तत्‌। 

स्वान्यङ्गान्यपि संक्षिप्य निष्कान्तो बळसूःनः ॥ ३७ ॥ 
ऱ्तत:प्रथ्ति लोकेषुजुम्भिका प्राणिसंस्थिता | जहृषुश्च खुराःसर्वशक्रद्रष्ट्राचिनिगंतम्‌ 
“ततः प्रचत्र॒ते युद्ध तयोलोकभयप्रदम्‌। वर्षाणामयुतं चावहूरुणं छोमहषंणम्‌ ॥ ३६॥ 
'एकतञ्च सुरा; सर्वे युद्धाय समुपस्थिताः । एकतो चलवांस्त्वाष्द्रः संग्रामे: समवर्तत 
यदा व्यचधंत रणे वृत्त चरमदावृतः | पराजितस्तदा शक्रल्तेजसा तस्य धर्षितः 
'चिव्यथे.मघचा युद्ध ततः प्राप्य: पराजयम्‌ । चिवादमगमन्देबा दृष्टा शक्रेपराजितम्‌ 
'जग्युसूत्यत , दा सदेन, इन्दपरोशासा; दीत. 'देबसपस ब्ला (स्थरा ॥ 


अर्धोष्ध्यायः ] * सेन्द्रेशखुरेविष्णुसमीपेगमनम्‌ # ह 


देवोद्यानानि सर्वाणि भुङ्क्तेऽसौ दानवो वळात्‌। 

ऐेराचतोऽपि दैत्येन ग्ृहीतोऽसौ गजोत्तमः ॥ ४४॥ 
बिमानानि च सर्वाणि शुहीतानिविशाम्पते । उच्च +श्रवा हयवरोजातस्तस्यवशेतदा 
काम्रधेचुः पारिजातो गणश्चाऽप्सरसांतथा । गृहीतं रलमात्रं तु तेन त्वष्इ्सुतेन ह 
स्थानभ्रष्टाःसुराःसर्वे गिरिदुर्गेषुसंस्थिताः । दुःखमापुःपरिस्रष्ा यज्ञभागात्सुराल्यात्‌ 
नः खुरपद्‌ं प्राप्य वभूच मदगर्चितः । त्वष्टाइतीव सुखं प्राप्य मुमोद सुतसंयुतः ॥४८ 
अमन्त्रयन्हितं देवा सुनिभिः सह भारत ॥ 
कि कतंब्यमिति प्राप्ते चिन्त्य भयमोहिताः ॥ ४६॥ 
तुः कंलासमचलं सुराः शाक्रखमन्चिताः । महादेवं प्रणम्योचुपप्रह्मम्राजलयोभृशम्‌ 
सदेव महादेव कृपासिधो महेश्वर । रक्षाऽस्मान्मयमीतांस्तु वृत्रेणाऽतिपराजितान्‌ 
गृहीत॑ देवसदनं तेन देव ! वळीयसा । कि कर्तव्यमतः शम्मोव्रृहिसत्यं शिवाऽद्य नः 
किकुमःकचगच्छामःस्थानभ्रष्टामहेश्वर 1 दुःखस्यनाऽधिगच्छामो विनाशोपायमीश्वर 
साहार्‍्यं कुरु भूतेश ! व्यथिताः स्म कृपानिधे : । 
वृत्रं जहि मदोत्सिक्तं घरदानवलाद्विभो ॥ ५४॥ 

शिव उचाच 


च्छलज्ञश्व बळान्चुद्धिमत्तरः। शरण्यश्च दयाव्धिश्व वासुदेवो जनादेनः 


. व्यास उवाच 


` प्रत्यक्षोऽभूजगन्नाथस्तेषां स. कमलापतिः । 
भागता ` सम्मान्य च सुरान्यसर्वानित्युवाच पुरः स्थितः ॥ RR pres 
इरजह्मलमा न्वितं 2 


रहाणं पुरतः कृत्वा चयं सर्वे हरेःक्षयम्‌। गत्वासमेत्यतं विष्णु चिन्तयामोबधोदयमम्‌ 
पिनातं देवदेवेशं नाऽर्थ सिद्धिर्भविष्यति । तस्मात्तत्र च गन्तव्यं हालिक 
ति संचित्य ते सर्वेत्रह्माशक्र/सशंकरः । अमुव्णकयदेवाण्यभत्तवत्सलम्‌ 


तवा विष्णुपदं देवास्तुष्टुचुः परमेश्वरम्‌। हरि पुरुषसुक्तेन वेदोक्तेन जगद i 


i ९ स्मः लौका atya Vrat Shastri C = चोरणे र | किंथयण्वंच अल, ३: 


” ब 


fl 


४८० ` _ क देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्धे 
व्यास उवाच 
` इति श्रत्वा हरेवांक्यं नोचुर्देचा रमापतिम्‌ । 
चिन्ताविष्टाः स्थिताः प्रायः सर्वेप्राञ्जजलयस्तथा ॥६२॥ 
इति श्रीदेचीभागवतेमहापुराणेऽट्ादशसाहरुयांसं हितायांपञ्चमरुकन्पे 
ब्रह्मतेतृत्वेसेन्द्ःसुर चिंष्णोःशर णगमनचर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


. पञ्चमोऽध्याय 
` _विष्णुसमीपेदेवेःवृत्रकृतास्वास्थ्यपीडिते ्रझशङकरनद्रपुरःसरृत्रवधायगमनं 


तदुपदेशेनजगन्मातुराराधनवर्णनम्‌ 
* व्यास उवाच 
तथा 'चिन्तातुरान्वीक्ष्य सर्वान्सवार्थतत्त्रचित्‌। 
प्राह प्रेमभरोदः्रान्तान्माधवो मेदिनीपते ! ॥ १॥ 
विष्णुरुवाच 
कि मौनमाखिता यूयं नुबन्तुकारणं सुराः । सदसद्वाऽपियच्छरत्वायतिष्येतञ्निवारणे 
देवा उचु 
किमज्ञातं तव विभो निघु ळोकेषु चर्तते | सव वेद भवान्काय' कि पूच्छसिपुनःपुन 
त्वया पूव वलिवंद्धः शक्रो देवाधिपः कृतः | चामन वपुरास्थाय क्रान्तं त्रिभुवन पदे 
अस्तं त्वाहतं विष्णो देत्याश्च विनिपातिताः त्वप्रभुःसचंदेचानांसर्चापद्विनिवारणे 
विष्णुरुवाच... . 
न मेतब्य सुसर बेहुस्युपायं सुसम्मतम्‌ । तद्वधाय प्रवक्यामियेनरलैख्यंभचिव्यति 
अवश्यं करणीयं मे भवतां हितमात्मना | 


चार्थेन च्छलेन वा 
उपाया ल्लु 80 -, elhi. Digitized by 53 येन्‌ केन्‌, 
उपायाधव्ललु चत्वारः कथिलास्संस्वंद्‌िदिःः सामादयःसुहत्स्वेवदुह देषु विशेषत 


पञ्चमोऽध्यायः ] च विष्णुनादेवेभ्यःलमाश्वासनम्‌ ल ३८ 
| ब्रह्मणा5ल्य चरो दत्तस्तपसा55राधितेन.च.। दुर्जयत्वं च संग्राप्त वरदानप्रभावतः ॥ 
अजेयः सर्घभूतानां त्वष्द्रा समुपपादितः | ततो बलेन वृद्धि स प्राप्तः परपुरञ्जयः ॥ 
डुःसाध्यो5सी खुराः शत्रुबिना सामप्रतारणम्‌। | 
प्रलोभ्यचशमानेयोहन्तव्यस्तु ततः परम्‌ ॥ ११॥ 
गच्छध्वं सवंगन्धर्चा यञाऽसौ वलवत्तरः । साम तस्य प्रयुञ्चध्वं तत एन विजेष्यथ 
| सङ्गम्यरापथान्ङत्वा विश्वास्य समयेन हि । भित्रत्वं च समाधायहन्तव्यःप्रवलो रिपुः 
अद्वश्य सम्प्रवक्ष्यामि चञ्जमस्य वरायुधम्‌ । 
साहाऱ्यं च करिष्यामि शक्रर्याऽहं सुरोत्तमाः ॥ १४॥ 

“समय च प्रतीक्षध्वंसरवंथेवाऽऽयुषःक्षये । मरणं विवुधास्तस्य नान्यथासम्भविष्यति 
गच्छध्वस्तविभिःसाध गन्धर्चाः कपटावृताः । इन्द्रेण सहमित्रत्वंकुरुध्वंचाक्यदानतः 
यथा स याति विश्वासं तथा कार्य प्रतारणम्‌। ` ः 

गुप्तो७ह सम्प्रवेक्ष्यामिं पि सञ्छादितं इढम्‌॥ १७॥ ` 
विश्वस्तंमघवा शत्रुं हनिष्यति नचाऽन्यथा । विश्वासस्यक्कतेपापक्त्वाशक्रस्तुपृष्ठतः 
मत्सहायोऽथ चज्ञोण शातयिष्यति पापिनम्‌ । नदोषो5त्रशठेशत्रौशाव्यमेवप्रकुबंतः 
नाऽन्यथा बलवान्वध्यःशूरधर्मेण जायते । घामनं रूपमाधाय मयाऽयं वञ्चितो वलिः 
कृत्वा च मोहिनी वेषं दैत्याः सवंडपि बञ्चिताः।' 
भवन्तः सहिताः सवे देवीं भगवतीं शिवाम्‌॥ २१ ॥ 
' गच्छध्वं शरणं भावः स्तोत्रमन्त्रःसुरोत्तमाः !! 
साहार्‍्यं सा योगमाया भवतां सभ्विधास्यति॥ २२ ॥ 
वन्दामहे सदा देवीं सात्त्विको 2202: । का 
न 'सिद्धिदां कामदा कामां: ढुसपामकझृतात्ममिः ॥ २२ ॥ 
शो$पितांसमाराध्यहनिष्यतिरिपुरणे । pnp sss 
rss [753 आ USA 
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अन्तर्यामिस्वरूपा सा सचंकारणकारणा ॥ २६ ॥ 
तस्मात्तां विश्वजननीं प्रकृति परमाद्वताः । भजध्वं सात्त्विकेभांचःशत्रुनाशायसत्तमाः 
पुरा मया5पि संग्रामं कृत्वा परमदारुणम्‌ । पशञ्चवष॑सहस्राणि निहतौ मधुकेटभो ॥ 
स्तुता मया तदाऽऽत्यथं प्रसन्ना प्रकतिः परा । 
मोहितो तौ तदा देत्यौ छलेन च मया हतौ ॥ २६॥ 
:विप्रलव्धौ महाचाह दानवौ मद्गर्चितौ । तथा कुरुध्वं प्रकृतेंजनं भाचसंयुताः ॥३० 
, सर्वथा कार्यसिद्धि सा करिष्यति सुरोत्तमा। एवं तेदत्तमतयोचिष्णुनाप्रभविष्णुना 
` ` जग्मुस्तै मेरुशिखरं मन्दारदुममण्डितम्‌ । पकान्तेसंस्थितादेचाःङत्वाध्यानंजपंतपः 
-तुष्ट्युजंगतां धात्रीसष्टिसंहारकारिणीम्‌ । . भक्तकामदुघामम्वांसंसारङ्क शना शिचीम्‌ 
कद देवा ऊचुः ' . न 
दैवि ! प्रसीद परिपाहि खुरान्प्रतप्तान्वृत्रासुरेण समरे. परिपी डितांश्च । 
दीनातिनाशनपरे ! परमार्थतस्वे ! प्राप्तांस्त्वदडःब्रिकमळं शरणं सदेच ॥ ३४ ॥ 
त्वं स्ेविश्वजननी परिपाल्याऽस्मान्पुत्रानिवाऽतिपतितान्निपुसङ्ुटेऽ स्मिनः। 
“मातन तेऽस्त्यविदितं भुचनत्रयेऽपि कस्मादुपेक्षसि सुरानसुरप्रतप्तान्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रेलोक्पमेतदखिलं विहितं त्वयेच ब्रह्मा हरिः पशुपतिस्तव चासनोत्थाः । 
कुर्चेन्ति कायमखिळे स्ववशा न ते ते भ्रूभङ्गचालनवशाडिहरन्ति कामम्‌ ॥३कष 
. माता सुतान्परिमवात्परिपाति दीनान्रीतिरुत्ययेच रचिता प्रकरापराधान्‌ । 
कस्मान्न पाळ्यसि देवि ! विना5पराधानस्मांर्त्वदड्धिशरणान्करुणारसाव्ये! 
नूनं मदड्प्रिभजनाप्तपदाः किलेते भक्ति विहाय विभवे सुखभोगलुब्धाः । 

_ नेमे कटाक्षविषया इति चेन्न चेषा रीतिः सुते जननकर्तरि चाऽपि दृष्टा ॥ ३८॥ 
दोषो न नोऽत्र जननि ! प्रतिभाति चित्ते ये विहाय भजनं चिमे निमझाः । 
मोहरुत्वया विरचितः प्रभवत्यसौ नस्तस्मात्स्चभाचकरुणे! दयसे कथं' न ॥३६ 
पूर्व त्वया जननि देत्यपतिबंलिष्ठो व्यापादितो महदिषरूपधरः किला55जौ । 
अस्मत्कृतेःखसकललोकभयावदोऽसो वृत्र थः नम्‌ चिंघुना वि मात 


मातः ॥४ण . 


हि... (7 


दञ्चमोऽध्यायः ] क स्तुतिमनुदिव्यरूपंदर्शनम्‌ क ४८३ 


शुम्भल्तथाऽतिवलचानजुजो 'निशुम्मत्तौ भ्रातरी तदनुगा निहता हती च। 
वृत्त यथा जहि खलं प्रवळं दयाद' ! मत्तं विमोहय तथा न भवेद्यथासौ ॥ ४१ 
त्वं पाळ्याऽद्य विवुधानसुरेण मातः सन्तापितानतितरां भयविहृलांश्च | 
'नाऽन्योऽस्ति कोऽपिसुचनेषुसुरातिइन्ता यःकडेशजालपखिळं निदहेत्स्वशतया 
१ त्रत्रेद्या तव यदि प्रथिता तथापि जह्येनमाशु जनदुःखकर खळं च । 
पापात्समुद्धर भवानि! शरेः पुनाना नो चेत्प्रयास्यति तमो ननु दुश्वुद्धिः ॥ ४३ 
ते प्रापिता सुरवनं विवुधारयो ये हत्वा रणेऽपि विशिलेः किल पाचितार्ते । 
त्राता न कि निरयपातभयाद्द याद ! यच्छत्रवोऽपि तः हि किं विनिहंसि वृत्रम्‌ 
जानीमहे रिपुरखौ तव सेवको न प्रायेण पीडयति नः किल पापवुद्धिः । 
५ 'यछ्तावकरित्वह भवेदमरानसौ कि त्वत्पादपडुजरतान्नचु पीडयेद्वा॥ ४५॥ 
कुर्मः कथं जननि ! पूजनमद्य तेऽम्तर पुष्पादिकं तव बितिर्मितमेव यस्मात्‌। 
मन्त्रा चयं च सकलं परशक्तिरूपं तस्माद्ववानि ! चरणे प्रणताः स्म नूनम्‌ ॥४६ 
'अन्यास्त एच मनुजा हि भजन्ति भक्तया पादास्बुजं तव भवाब्धिजलेषु पोतम्‌ । 
'यं योगिनोऽपि मनसा सततं स्मरन्ति मोक्षार्थिनो विगतरागविकारमोहाः ॥ 
ये याज्ञिकाः खसकळूवेदविदोऽपि नूनं त्वां संस्मरन्ति सततं किल होमकाले | 
. स्वाहां तु तसिजननीममरेश्वराणां भूयः स्वधां पितृगणस्य च तप्तिहेतुम ॥2८ 
मेधा$सि कान्तिरसि शान्तिरपि प्रसिद्धा वुद्धिस्त्वमेव विशदार्थकरी य 
सवे त्वमेव विभवं सुचनत्रयेऽ स्मिन्हत्वा ददासि भज्ञतां कृपया सदव । 
व्यास उचाच चिता 
पं स्तुता सुरेदेची प्रत्यक्षा साउमवत्तदा । चाररूपधरा तन्वी सर्वामरणभूंपितां ॥ 
रणट्ङ्किकिणिकाजालं रसनाबद्धसत्कटिः ॥ 
पशाङुशवरा भीतिलसढुवाहुचतुष्टया । रणरिङ्ककिणिकाजाल क्मौलिविराजिता ॥ 
केलुकण्ठीरवा कान्ता क्णत्कङ्कणनूपुरा 4 चन्द्रखण्डसमावद्ध लम व 
मन्द्रि पारिजातप्रसूवाच्छवालवरणसमप्रमा॥ रे 
| रासस ता रविन्दास्यानेतबयविमूषिता । प्रसाद [ली दच बा्दणारससांगय 1 ५४ ॥ 
| रा सदि लोरे 
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, सर्वेश्टङ्गाखेषाढ्या सबंद्वेतारणिः परा | सर्वज्ञा सर्घकत्रींच सर्वाधिष्ठानरूपिणी ॥ 
सवेवेदान्तसंसिद्धासच्चिदानन्दरूपिणी । प्रणेमुस्तांसमालोक्यसुरादेवीपुरःस्थिताम्‌ 
तानाह प्रणतानम्या कि बः कायं ब्रुवन्तु.माम्‌। . 
. ` देवा ऊचु 
मोहयने रिपु वृत्र देचानामतिदुःखदम्‌ ॥ ५७॥ 
| यथा विश्वासतेदेचांस्तथाकुरुचिमो हितम्‌ । आयुधे च बलंदेहि हतःस्याद्येनवारिपुः 
व्यास उवाच 
तथेत्युक्त्वा भगवती तंत्रेचाऽन्तरः्घीयत । 
स्वानि स्वानि निकेतानि जमुर्देचा मुदाऽन्विताः॥ ५६॥ 
-इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यां सं हितायां षष्ठस्कन्धे: 
देचीसमाराधनायदेचेःकृतास्तुतिचणंनंनामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ | 


बडो ऽध्यायं ह 
ऋषिभियुद्धनिइवत्यथबृत्रम्प्रति विश्वासवाक्यम्‌ पित्रुपदेशनपुनयु द्व मिन्द्र 


द्वारापराशक्तिप्रवेशयुतफेनेन बज स॒त्यु 


व्यास उचाच 
“एवं प्रा्वरादेवाऋषयश्च तपोधनाः । “जग्मु सङ्गेचसंमन्त्यञ्चतरस्या55श्ममुत्तमम्‌ । 
: वद्दशुस्तत्र तं वृत्त ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ १॥ 
धक्ष्यन्तमिव लोकांखीन्प्रसन्तमिव चाऽऽमरान्‌ । 
ऋषयोऽथ ततोऽभेत्य वत्रमूखुः.प्रियम्बचः ॥ २ क 
(देचकायांग्यसिद्धज्यधे सामय >स्सात्मिकर्म: {ized by 83 Foundation USA 
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: अय ऊचुः 

वृत्त ! वृत्र ! महाभाग ! स्वेछोकमयडुर ! ॥ ३॥ 

व्याप्त त्वयेतत्सकलं ब्रह्माण्डमखिलं किल | शक्रेण तववेरयत्तत्तुसौल्यविधातकम्‌ 

युवयोदुःखदंकामं चिन्तावृद्धिकरम्परम्‌ । नत्वं स्वपिपि संतुष्टोनचापिमधवा तथा 

सुखंस्वपितिचिन्तातोद्दयोयेद्वरिजंभयम्‌ । युवयोयुध्यतोःकालो ऽप्यतीतस्तुमहानिह 

पीड्यन्तेचप्रजाःसर्वाःसदेवासुरमानवाः । संसारेऽत्र सुखंग्राह्यंदुःखं हेयमितिस्थितिः 

न सुखं छृतवेरस्य भवतीति विनिर्णयः । संग्रामरसिकाभूराःप्रशंसन्ति न पण्डिताः 

युद्धं श्ङ्घारचतरा इन्द्रियार्थ विधातकम्‌ । 

पुष्पेरपि न योद्धव्यं कि पुनर्निशितेः शरेः॥ ६॥ 

युद्धेविजयसन्देहो निश्चयं चाणताडनम्‌ । देवाधीनमिदं विश्वं तथा जयपराजयौ ॥ ` 

देवाधीनाचि तिज्ञात्वानयोद्धव्यंकदाचन । काळेऽथभोजनं स्नानं शऱ्यायांशयनन्तथा 

परिचर्यापरा भार्या संसारे सुखसाधनम्‌ । कि सुखं युध्यतः संख्ये वाणबृष्टिमयङ्करे 

सड्गपातातिरोद्रेचतथाऽराति सुखप्रदे । संग्रामे मरणात्त्वर्गसुखप्राछिरितिस्फुटम्‌ 

प्रलोभनपर वाक्य नोदनार्थ निरर्थकम्‌ । छिस्बादेद व्यथा प्राप्य श्टगालकण्टादिमिः 

` पश्चात्स्वगंसुखाबाप्ति को वा वाञ्छति मन्दधीः । 
सख्यं भवतु ते दृत्र ! शक्रेण सह नित्यदा ॥ १५॥ जोत छड 

अवाप्स्यसि सुखं त्वं च शक्रश्वापिनिरन्तरम्‌ । बयञ्चतापसा-सरवेगन्वर्वाञचनिजाधमे 

इष्वासं गमिष्यामःशान्तेवेरधुनेबवाम्‌ । संग्रामे युवयोधीर बा 

पीड्यन्ते मुनयः सर्व गन्धवां किन्नरा नराः | . 


सर्वेषा शान्तिकामानां सल्यमिच्छामहे वयम्‌॥ २८ कु 


युन्यस्त्व च करश्च पराप्नुचन्तुखुखं किल । मध्यस्थाश्च यं 


शपथं कारयित्चाऽत्र ग्रोजयामो मिथः ग्रियम्‌। 
शक्रस्तु शपथान्छत्वा यथोक्तांञ्रतवाऽग्रतः ॥ ९° ॥ 


प्रीतिसंयुक्त तक ; साम्प्रतम्‌ || 
(चिक्तत्ते 5प्रीतिसं रिाति.च, रडे ed by S3 Foundation USA 
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सत्याधारा धरा नूनं सत्येन च दिवाकरः ॥ २१॥ 
तपत्ययं यथाकाळं वायुः सत्येन वात्यथ । उदन्वानपि मर्यादांसत्यैनेव न मुञ्चति॥ 
तस्मात्सत्येन सख्यम्वा भवत्वद्य यथासुखम्‌। ` - 
एकत्र शायनं क्रीडा जलकेलिः सुखासनम्‌ ॥ २३॥ 
युचाभ्यां सर्वथा काय कतेव्यं सख्यमेत्य च । 
“ब्यास उवाच 
महपिवचनं श्रुत्वा तानुवाच महामतिः ॥ २४॥ 


` अचश्यंभगचन्तोमेमाननीयारुतप ट्चिनः । भवन्तोसुनयःक्काऽपिनमिथ्याचा दिन्नोखूशाम्‌ 


| सदाचाराः खुशांताश्च न चिदुश्छलकारणम्‌ । कृतवरे शठे स्तब्धे कामुकेचगतत्विषि 
निल्लंज्जेनच कत्तव्यंसख्यंमतिमतासदा । निर्लज्ोऽयं दुराचारो ब्रह्महा लम्परःशठः 
न. विश्वासस्तु कर्तव्यः सर्वथेवेद्वशेजने । भचन्तोनिषुणाः सर्च न दोहमतयः सदा ॥ 
अनसिन्ञास्तु शान्तत्वाच्चित्तानामतिवादिनाम्‌ । 
१ सुनय ऊचुः 
जन्तुः तस्य भोक्ता वे शुभस्य त्वशुभस्य च॥ २६॥ 
द्रोहं इत्वा कुतः शाम्तिमाप्जुयाश्नष्टच्रेतनः । विश्वासघातकर्तारोनरकंयान्तिनिश्चयम्‌ 
दुःखञ्च समवाप्नोति नूनं विश्वासघातकः । निष्छतित्रहमहन्तुणां सुरापानाञ्च निष्छतिः 
विश्वासघातिनां नेव मित्रद्रोहरतामपि । समयं ब्रहि संश यथा ते चेतसि भ्रुचम्‌' 
तेनेव समयेनाऽद्य सन्धिः स्यादुभयोःकिल | 2 
वृत्त उवाच 
न शुष्केण न चाऽऽद्र'ण ना5श्मना नच दारुणा ॥ ३३॥ 
न' वञ्चेण महाभाग न दिवानिरिनेव च । बध्यो भवेयं चिभेनद्र; शक्रस्य सह दैबतेः 


ब्यास उवाच द 
ऋपयस्तं तदा प्राडुर्बाढमित्यैव चाटता: ॥ ३५ ॥ 
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| 
| 
| 
| 


एवं मे रोचते सन्धिः शक्रेण सह नाऽन्यथाः। . | 


पष्टोडध्यायः ] ॐ इन्द्रेणवृत्रवधोपायचिन्तनम्‌ ॐ व 


समयंश्वावयामाखुरुतत्रा55नीयसुरेश्वरम्‌ । इन्द्रोऽपि शपथांस्तत्र चकार विगतञ्चरः 
साक्षिणं पाचकं रत्वामुनीनांसन्निधौ किल । वृत्रस्तु बचनेस्तस्यविश्वासमगमत्तदा 
बभूव मित्रचच्छक्रे सहचर्यापरायणः । कदाचिन्नन्दने चोभौ कदाचित्रन्धमादने ॥३८ 
कदाचिदुदेर्तीरे मोदमानौ विचेरतुः । एवं इते च सन्धाने वृत्रः प्रमुदितो$मबत्‌ 

शक्रोऽपि वघकामस्तु तदुपायानचिन्तयत्‌। 

रन्ध्रान्वेषी समुद्विअस्तदाऽऽसीन्मघवा भृशम्‌ ॥ ४०॥ 
एवं चिस्तयतरूतस्य कालः समभिवर्तत । विश्वास परमं प्राप वृत्रः शक्रेऽतिदारुणे 
एबं कतिचिदव्दानि गतानिसमयेकृते । वृत्रस्यमरणोपायान्मनसीन्द्रोऽप्यचिन्तयत्‌ 
त्वएंकदा सुतं प्राह विश्वस्त पाकशासने । पुत्र वृत्र! महाभाग श्टणु मे वचनं हितम्‌ ! 
न विश्वासस्तु कतंव्यः छतवेरे कथञ्चन | मघवा इतचेरस्ते सदाऽसूयापरः परः ॥ 
लोभान्मत्तो क्षेषरतः परदुःखोत्सवान्वितः । परदारलम्पटः स पापवुद्धिप्रतारकः ॥ 
स्भान्वेषी द्रोहपरो मायावी मदगर्चितः । यः प्रविश्योदरे मातुगर्मच्छेदश्चंकार ह॥ 
सप्ततरवःसप्तकप्तकत्वःक््द्मानमनातुरः । तस्मात्पुत्र न कर्तव्योविश्वासस्तुकथञ्चन 

कृतपापस्य का ळज्ञा पुनः पुत्र ! प्रकुर्वतः | 

व्यास उवाच 

एवं प्रवोधितः पित्रा चचने्हेतुसंयुतः ॥ ४८॥ 
न बुवोध तदा वृत्र आसन्नमरणः किल । स कदाचित्समुद्रान्ते तमप 
सन्ध्याकाल उपावृत्त मुहुत्तेऽतीवदारुणे । ततःसश्चिन्त्य मघवा वरदान कि 
सम्ध्यैय॑ घर्तते रौद्रा न रात्रिदिबसो न च । इन्तब्योऽयं मया चाय ब 


म , हरिमव्ययम्‌ | 
एकाकी चिजने चात्रसम्य्राततःसमयोचितः । एवं विचायमनस ससस 0 


तत्राऽऽजगाम भगवानद्वश्यः पुरुषोत्तमः | ही 

चज्ञमध्ये प्रविश्याऽसौ संस्थितो भगबान्दरि ह कथं हन्यारिपुं रणे 
पो बुद्धि चकाराऽऽशु तदावृत्रवधंप्रति | इति सञ्चिन्त्यम जवित्या महावलम्‌ 
अजय सबेथा सर्वदेयेथ्थे 'दानवेस्तथा॥*यदि'कृत्त त हत enn USA 


४८८ * देवीभागवतपुराणम्‌ * [ ६ स्कन्धे 
न श्रेयो समनूनंस्यात्सर्वथारिगुरक्षणात्‌ । अपां फेनं तराऽपश्यत्समुट्रे पर्वतोपमम्‌ 
नाऽयं शुष्को न चाद्रोऽयं न च शन्रमिद्‌ं तथा | `. -. - 
ना अपां फेने तदा शक्रो जग्राह किल लीलया ॥ ५७ ॥ . 
“र शाक्चसस्मारमत्तयापरमयायुतः । रूछतमात्रा तदा देची ह्व शां फेनेन्यधापयत्‌ 
' चञ्च तदाद्वतं तत्र चकार हरिसंयुतम्‌। फेनावृतं पचिन्तत्र शक्रश्चिक्षेप त॑ प्रति ॥ 
' सहसा निपपाताऽऽशु चञ्जहरूत इचाऽचलः | वासवस्तु प्रह्मरात्मा चभूच निहते तदा 
| ऋष्यश्च महेन्द्र तमस्तुवन्विविधैःस्तवेः । हतशत्रुः प्रहृष्टात्मा चासचः सह देचतेः 
देवी सम्पूजयामास यत्मसादाद्धतो रिपुः । - े 
प्रसादयामास तदा स्तोत्रेनानाविधैरपि ॥ ६२॥ 
क पराशक्तेः प्रासादमकरोद्धरिः । पद्मरागमयीं सूति स्थापयायास चासवः 
काळ महतीं पूजां चकुः सर्वे पिनिजंराः । तदाप्रभृति देवानां श्रीदेबीकुलदेवतम्‌ 


विष्णुं त्रिसुवनभ्रेष्ठं पूजयामास वासवः । ततो हते महावीर्थे बजे देवभयङ्करे ॥६५- 


प्रववौ च शिवो. वायुर्जदबुईवतास्तथा । 
हते तस्मिन्सगन्ध्षां यक्षराक्षस किन्नराः || ६६ ॥ 
इत्थं बृत्रः पराशक्ति प्रवेशयुतफेनतः। तयाङृतविमोहा्च शक्रेण सहस्रा हतः ॥६५॥ 
ततो ब्ृत्रनिहन्त्रीति देवी छोकेबु गीयते । शक्रेण निहतत्वाञ्च शक्रेण हत उच्यते ॥ 
__ इति श्रीदेवी भागचते महापुराणे5शादशलाहरुयां सरं हिताया अं लक 
५ छझतेन्ट्रेण फेनद्वारापराश क्तिस्मरणपूर्व कंवृ अहननवर्ण न नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


“>>> 
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सप्तमोऽध्यायः 
वृत्रवधानन्तरस॒ पिभिःपरचा त्तापकरणत्वष्ट्राशक्रम्मतिशापदांनंगासवस्य 
गुप्तवासोनहुपस्येन्द्रपदेडमिपकवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच | 
भथ तं पतितंदृष्टाविष्णुविष्णुपुरीं ययौ । मनसा शङ्कमानस्तु तस्य हत्याइतंभयम्‌ 
स्रोऽपि भयसन्त्रस्तो यया विन्द्रपुरीततः । मुनयो भयसञ्विम्मा हामवन्निहते रिपौ 
किमस्माभिः कृतम्पापं यदसौ वञ्चितःकिल | 
सुनिशब्दो वृथा जातः सुरेशस्य च सङ्गमात ॥ ३॥ 
भस्माकम्घचनाइूचरत्रो चिश्वासमगमत्किळ । विश्वासघातिनःसङ्गा्वयंयिश्वासघातकाः 
| धिगियं ममता पापसूलमेवमनर्थकृत्‌ । यद्स्माभिश्छलं कृत्वा शपथेवंञ्चितो ऽसुरः 
| मनरकृदचुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणाम्‌। पापभाक्सभवेनयूतं पक्षकतां तथव च 
'चिष्णुनाऽपि कृतम्पापं यत्साहाय्यमवाप्तवान । श 
हर बञ्जम्प्रचिश्य येनाऽसौ पातितः सश्वमूतिना॥ 9॥ ` य 
पून स्वार्थपरः प्राणी न पापात्त्रासमश्चुते । हरिणा हरिसङ्गन सर्वथा दुष्छतं तम 
शबेबस्तः पदार्थानां दावेव. निधनङ्गतौ । प्रथमश्चतुरीयश्च यौ चिलोक्यान्तुदर्खमी 
च्कामौप्रशस्तौढौसर्वबांसम्मतौप्रियौ । धर्माघर्मेति वास्वादोदम्मोष्यंमहतामपि 
पयोऽपि मनस्तापमेचं छत्वापुनःपुनः । जम्मुः स्वानाथमानिवविमनल्क इतः 


ष्टा निर्वेदमगमत्पुनः ॥ 


सतु निहतं शरुत्वा पुत्रमिन्द्र ण भारत !। रुरोद दुःखसन्तप्तो 
यत्राऽसौ पतितस्तत्र गत्वा वीक्ष्य तथागतम्‌! 

. ` संस्कारं कारयामास विधिवत्पारलौ किकम्‌॥ १२॥ 
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88० क देवीभागवतपुराणम्‌ # | [६ स्कन्धे 
शशापेन्द्र' स शोकाः पापिष्ठं मित्रघातकम्‌ ॥ .१४ ॥ 
यथा मे निहतःपुत्रःप्रलो भ्यशपथैद् शम्‌ । तथेन्द्रोडपि महदुदुखंप्राप्रोतुविधिनिर्मितम्‌ 
इति शप्त्वा सुरेशानं त्वष्टा तापसमन्वितः। मेरोः शिखरमास्थायतपस्तेपेश्चुदुष्करम्‌ 
> जनमेजय उचाच | 
हत्वा त्वाट्रू सुरेशोऽथ कामवस्थामवात्तवान । सुखं वा डुःखमेचाश्रेतन्मेत्रूहिपितामह 
व्यास उवाच ः 
कि पृच्छमि महाभाग! संदेहः कीद्रशस्तघ । अवश्यमेव भोक्तव्यंकृतं कर्म शुभाशुभम्‌ 
वलिष्ठेदु वेलेबा$पि स्वल्पं वा वहु वा रतम्‌ । सवंथेव हिभोक्तव्यं सदेवासुरमानुपेः 
शाक्रायेत्थं मतिर्देतता हरिणा बृत्रघातिने । प्रविोऽथ पचि चिष्णुः ` सहायःप्रत्यपद्यतः 
न चापदि सहायो 5भूद्ासुदेवः कथञ्चन । समये स्चजनः सर्वः संसारेऽस्मिन्नराधिपः 
देवे विसुखतां प्राप्ते न कोऽप्यस्ति सहायवान्‌। 
पिता माता तथा भार्या भाता चाऽथ सहोदरः ॥ २२ ॥ 
सेवको वाऽपि मन्त्रं वा पु्रश्चैच तथौरसः | प्रतिकूले गतेदैवेनकोऽप्येतिसहायताम्‌ 
भोक्ता पापस्य पुण्यस्य कर्ता भवति सर्वथा | 
त्रं हत्वा गताः सर्व निस्तेजस्कः शचीपतिः ॥ २४॥ 
दोपुस्तं चिदशा; सर्वे ब्रहमहेत्यत्रुघञ्छनेः । को नाम शपथानहत्वासत्यंद्स्वावचःपुनः 
जिघांसति सविश्वस्तं सुनिमित्रत्वमागतम्‌ । देवगोष्ठयांसुरोद्यानेगंधर्चा णांसमागमे 
सर्वत्रव कथा तस्यविस्तारमगमत्किल | कि छस दुष्छृतं कमे शक्रणाइद्यजिघांसता 
त्रं छलेन विश्वस्ते मुनिभिश्च प्रतारितम्‌ । वेदपरमाणमुत्सुज्यस्चीकृतंसौगतं मतम्‌ 
यदयं निहतः शतु्वञ्चयित्वाऽतिसाहसात्‌ । कोनामबचनंदरत्त्वा बिपरीतमथाऽऽचरेत्‌. 
चिना शाक्रं हरि चाऽपि यथाऽयं विनिपातितः । ` 
एच स्चिधाः कथाश्चाऽन्याः समाजेव्वभवन्ध्शम्‌ ॥ ३० ॥) 
शुश्रावेन्द्रोऽपि विविधाः स्थकीतर्हानिकारका: । 


9 हि दै 
यस्य कीर्तिहता लोके थिक्तस्यैव कुजीवित्‌ 
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सप्तमोषध्यायः ] ४ देवेनद्रेछन्ने ऽराजकत्ववर्णनम्‌ # ४४१. 
यंदृष्टा पथथिगच्छन्तंशत्रुःस्मेरमुखोभवेत्‌ । इन्द्रद्यज्ञो 5पिराजर्पिःपतितःकीर्तिसंक्षयात्‌ 
स्वर्गादळतपापो5सी पापक्कत्कि न पात्यते । 
स्वल्पे$पराघे5पि नृपो ययातिः पतितः किलः ॥ ३३१ 
दपः करता प्राप्त युगानष्टादर्शेव तु । भगुपलीशिरश्छेदाद्गवान्‌ हरिरच्युतः ॥३४ 
ब्रहाशापात्पशोरयोनी सञ्जातो मकरादिषु । विष्णुश्च वामनो भूत्वायाचनार्थवलेग्र हे 
गतः किमपरं दुःखं प्राप्नोति दुष्छृती नरः | रामोऽपि वनवासेषु सीताविरहजं बहु 
| इंखश्वप्राप्तवान्योरं सृणुशापेनभारत! । तथेन्द्रो$पि त्रह्महत्याकृतं प्राप्य महद्वयम्‌॥ 
| नस्वास्थ्यंप्रापगेहे$सो सर्वसिद्धिसमन्विते । पोळोमीतंसभाहीनंदवप्टाप्रोवाच वासवम्‌ 
विश्वसंते भयत्रसत नप्रसंञज्ञे विचेतनम्‌ | किंप्रभोऽद्यभयातोंऽसिमरृतस्तेदारुणो रिपुः 
| भा चिन्ता वर्तते कान्ततवशत्रुनिपूदन । कस्माच्छोचसिलो केशनिःश्वसन्प्राहतोयथा 
नाऽन्योऽल्ति वळवाञ्छत्रुयेन चिन्तापरो भवान्‌। 
इन्द्र उवाच 
नाऽरातिवंलवान्ऐेऽस्ति न शांतिनं सुखं तथा ॥ 3१ ॥ 
महहत्याभयाद्राज्ञि विभेमि सततं गृहे । नन्दनं न सुखाकारं नाउम्ठतं न गृह वतम्‌ 
| "वर्षाणां तथा गेयं नृत्यमप्सरंसां पुनः । न त्वं सुखकरानारीनाना च योत 
१ तथा कामधेचुश्च देचवृक्षः सुखप्रदः | किं करोमि क गच्छामि क शर्म मम जायत 
इति चिन्तापरः कान्ते! न लमे खुखमात्मनि । 
व्यास उवाच 5 
इत्युक्ता वचनं शक्रः प्रियां -परमकातराम्‌॥ ४५॥ --शोककाितः 
गाम हानमन्दो मानसं सरउत्तमम्‌। पद्मनाले प्रविष्टोऽसौ भयात रणः र 
'भाशयत देवेन्दस्त्वमिभूतथ्व कल्मपेः । प्रतिच्छन्नो वसत्यप्छ खि बे व 
स्तुराबाडेब्चिन्तातो विकलेन्द्रियः | ततः परेद तरह ताञ्चाभवन्धूशाम्‌ पव 
सन्चुत्पाताश्या5्भवत्नथ । ऋषयः सिद्धगंधर्वा कि ता 
क्षीणबंभवा ॥ ५ 


भराजक जरल्सन्रमभिभूतसुपत्रः (-अचर्दग्रेलकाके प्रथिवी, 3 Foundation USA 


४१२ " क. देवीभागवतपुराणम्‌ # , _ [ ६रूकन्धे - 


' बिच्छिन्नस्नोतसो नद्यः सरांस्यनुदकानि वै । एवं त्वराजके जाते देवता मुनयरूतथा 


विचायं नहुषं चक्रुः शक्रं सर्वे दिघौकंसः । 
सम्प्राप्य नहुषो राजा धर्मिष्ठोऽपि रजोबलात्‌ ॥ ५२॥ 


| बभूव विषयासक्तः पश्च वाणशराहतः । अप्सरोभित्र तः क्री डन्देचोद्यानेघु भारत ॥ 


शक्रपली गुणाञ्च्क्रुत्वा चकमे तां स पार्थिवः । 
ऋषीनाह किमिद्राणी नोपगच्छति मां किल ॥ ५४ ॥ 
'भवद्विश्वामरः सर्व: छृतो5हं घासवस्त्विह । प्रेषयध्चं सुराः कामं सेवार्थममचेशचीम्‌ 


। प्रियं श्र ७. ॥ 
॥ प्रिये चेन्मम कर्तव्यं सर्वथा सुनयोऽमराः। अहमिंद्रोऽद्य देवानां लोकाना चतथेश्वरः 


आगच्छतु शची मह्यं क्षिप्रमद्य. निवेशनम्‌ | इति तस्य वचः श्र॒त्वादेचा देवषयस्तथा 


। गत्वा चितातुराःप्रोचुःपौलोमींग्रणतारततः । इन्द्रपलिदुराचारोनहुपरुत्वामिहेच्छति 


कपितोऽस्माचुवाचेदं प्रेषयध्चं शची मिह । किकुर्मस्तदधीनाःस्मयेनेद्रो ऽयंकृतः किल 
तच्छ्रत्वा दुर्मना देवीबृहस्पतिमुचाच ह । रक्ष मां नहुषाद्व्रह्म॑स्तचाऽस्मि शरण गता 
` बृहरुपतिरुवाच 
न भेतव्यं त्वया देवि! नडुघात्पापमो हितात्‌। 
टी न त्वां दास्याम्यहं वत्से! त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ ६ 
शरणागतमात॑ च यो ददाति नराधिपः | स एव नरक नी I 
. _ स्वस्था भव एथुभ्रोणि! न त्यक्ष्ये त्वां कदाचन) 
इति श्रीदेवीभागचते महापुराणेऽषटादशसाहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे 


: जनेहतइन्द्ेणमानससरसिपञ्नालेमवेशेस्वत्राराजकत्वनहुबस्चन्द्रत्वा सि वेक 


७ Ce 
चणन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


———————— 


- ‘ CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


अष्टमो ऽध्यायः पु 


नहुषेणप्राथितांशची म्प्रतिबृहस्पतेरुपदेशो देबीग्रसादतस्तस्पाइन्द्द्शनर्‌ 
व्यास उवाच 


नहुपस्त्वथ तां श्रुत्वा गुरोस्तुशरणंगताम्‌ । चुक्रोधस्मरवाणार्तस्तमाङ्गिरसमाशु वे 
देवानाहाङ्ग्रासूनुहन्तव्योऽयंमया किल । इतोंद्राणी गृहे मूढो रक्षतीति मयाश्रुतम्‌ 
इति तं कुपितं दृष्टा देवा सर्पिपुरोगमाः । अब्रुवन्नहुषं घोरं सामपूव वचस्तदा ॥ ३ 
| धं संहर राजेन्द्र ! त्यज पापमतिप्रभो । निन्दन्ति घर्मशास्रेपु परदाराभिमर्शनम्‌ 
शक्रपलीसदा साध्वी जीचमानेपतौ पुनः । कथमन्यंपति कुयांत्सुभगा5तिपतित्रता 
त्रिलोकीशर्त्वमधुना शास्ता धर्मस्य वे विभो । 
त्वाहशो<्धर्ममातिष्ठेत्तता नश्येत्मजा भ्रुवम्‌ ॥६॥ 
सर्वथा प्रभुणा काय शिष्टाचारस्य रक्षणम्‌ । वारमुख्याश्चशतशोवतंन्तेऽत्रशचीसमाः 
ध रतिस्तु कारणं प्रोक्तेश्रङ्घारस्यमहात्मभिः । रसहानिर्वलात्कारे छते सति तु जायते 
उभयोः सङ्गं प्रेम यदि पार्थिवसत्तम !। तदा वे सुखसंपत्तिर्भयोरुपजायते ॥६॥ 
तसमाद्ायमिमं सुञ्च परदाराभिमर्शे । सद्भावं कुरु देवेन्दरपदं प्रापतो5स्यचुत्तमम्‌ ॥ 
भदिक्षयसतुपापेनपुण्येनाऽति विवर्धनम्‌ । तह्मात्पापंपरित्यज्यसन्मति कुरुपाथिव 
ः नहुष उवाच कद 
| गौतमस्ययदाशुक्तादाराः शक्रेण देवताः !। वाचस्पतेस्तुसोमेनकयूयं स्थतास्तदा 2 
परोपदेशे कुशलाः प्रभवन्ति नराः किल । कर्ता चैवोपदेश च बल श 
मागच्छतुस:देशी हितं स्यादद्ुतं दि वः | एतस्या* परमं देवाःसुखमे पयंत्विह 
र '्यथानहितुष्येः्हसत्यमेतदुत्रवीमिवः' । विनयाद्वा बलाद्वा$पि तमाय 232 
रति तस्य वचः भल वाह, सुतस्तथा, तः बुश्चातिसंत्रस्ता नहुषं मद्नातु स्‌ 
| सयाणीमानचि म i ततता, देस सु हल्यतिनिकेतन 
__पणीमानयिष्यांमःसामपूर्चतचान्तिकम्‌' । इत्युक्त 


। ४६२ ॐ देचीभागचतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्धे 
व्यास उचाच | 

ते गत्वाऽङ्गिगरसःपुतंप्रोचुःप्राञ्जल्यः्सुराः । जानीमःशरणंप्रात्तामिन्द्राणीं तववेश्मनि 
| सा देया तहुषायाप्य वासवोष्सौकृतोयतः । वृणोत्वियं वरारोहा पतित्वेचरचणिनी 
| बुहस्पतिः सुरानाहतच्छ्रत्वादारुणं वचः | नाहंत्यक्ष्येतु पौछोमीसतीचशरणागताम्‌ 


| ` देवा उच्चुः 
| -उपायोऽन्यःप्रकतंव्योयेनसोऽद्प्रसीदति । अन्यथाकोपसंयुक्तोदुराराध्योभ विष्यति 
| न शुरुरुवाच 


| पतत्र गत्वा शची भूपं प्रलोभ्य वचसा भशम्‌ । करोतु समयंवालळापतिज्ञात्वामृतंभजें 
| इन्द्रे जीचति मे कांते कथमन्यंकरो म्यहम्‌ । अन्वेषणार्थगंतब्यंमयातस्य महात्मनः 
इति सा समयंकत्वा वञ्चयित्वा च भूपतिम्‌ । भर्तुरानयनेयत्नं करोतु ममचाष्यतः 
इति सञ्चिन्त्य ते सर्वेवृहरूपतिपुरोगमांः । नहुषं सहिता जम्मुरिन्द्रपल्नधादिधौकसः 
तानागतान्लमीक्ष्याऽऽह तदा कृत्रिम चासचः । 

` जहर्ष च मुदा युक्तरतांचीक्ष्यसुदितोऽत्रचीत्‌॥ २६ ॥. . 
“'अद्याऽस्मिचासवःकान्तेभजमांचारुलोचने। पतित्वेसवंळोकस्यपूज्योऽहंचिहितःखुरेः 
इत्युक्ता सा नृपं प्राह वेपमानात्रपायुता । वरमिच्छाम्यहं राजस्त्वत्त'प्राप्त' सुरेश्वर 

किञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व यावत्कुर्वे चिनिर्णयम्‌। , 

इन्द्रोऽस्तीति न घाऽस्तीति सन्देहो मे हृदि स्थितः ॥ २६॥ 
ततस्त्वां समुपर्थास्ये कृत्वा निश्चयमात्मनि । 
ताचत्क्षमस्च राजेन्द्र ! सत्यमेतदुव्रवीमि ते ॥ ३० ॥ 

' नहिचिज्ञायतेशक्रोनएः किवाक्क वा गतः । एचमुक्तः स चेन्द्राण्यानहुबरःप्रीतिमानभूत. 
'च्यसर्जेयत्सतांदेवीतथेत्यु्तवामुदाऽन्बितः । साबिसष्टान्रपेणाशुगत्वाप्राहसुरान्सती 
"इन्द्रस्या55गमने यत्नं कुरुताञ्य कतोमाः । शरुत्वा तडचनं देवाइद्रण्यारसवच्छुचि 
मन्त्रयायामाखुरेकाम्राः शकार्थपसत्तम ॥ ते गत्वा बेष्णवं घाम तुष्टवःपस्तेश्वरम्‌॥ 
आदिदेवेप्नगज्ञाथं शारणागलवत्सरूम "१ ऊचु सुदं बा चमप विशारदाः 


अष्टमोऽध्यायः ] ॐ शच्येदेवीसमाराधनोपदेशवर्णनम्‌ दन भर 
| देवदेवः खुरपतिर््रह्महत्याप्रपीडितः | अहृश्यः सर्वभूतानां काऽपि तिष्टति वासवः 
| त्वद्धिया निहते विपेब्रह्महत्या कुतःप्रभो | त्वंगतिस्तश्य भावन्नत्माकं चतथेय हि 
| हिनः परमापन्नान्मोक्षंतरूय विनिर्दिश । देवानां वचनं 
यजतामश्वमेधेन शाक्रपापनितृत्तये । पुण्येन हयमेश्रेन पावितः पाकशासनः ॥ ३६ ॥ 
( पुतरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः -1 हयमेधेन सन्तुष्टा देवी श्रीजगदस्थिका 
ब्रह्मह॒त्यादिपापानि नाशयिष्यत्यसंशयम्‌ । | 
। यस्याः स्मरणमात्रेण पापजाले विनश्यति॥ 2१॥ ह 
| किंपुनर्वाजिमेघेन तत्प्रीत्यर्थक्कतेन च । इन्द्राणी कुर्ताक्षित्यं भगवत्याप्रपूजनम्‌ 
आराधनं शिवायास्तु सुखकारि भविष्यति 
नहुषोऽपि जगन्माठुर्मायया मोहितः किल ॥ ४३ 
विनाश स्वकृतेना५५शुगमिष्यत्येनसा सुराः । पावितश्चाऽश्वमेधेनतुरापाडपियेभवम्‌ 
गप्स्यत्यचिरकलेन रूबमासनमनुत्तमम्‌ । तेतुश्रुत्वाशुभां वार्णी बिष्णोरमिततेजसः 
जग्मुस्तं देशपनिशं यत्राऽऽस्ते पाकशासनः । 
तमाश्वारूयसुराः शक्रं बृहरूपतिपुरोगमाः ॥ ४६ ॥ 
'रयामासुरखिलं हयमेधे महाक्रतुम्‌ । विभज्य त्रह्महत्यांतु वक्षेप्‌ च नदीपु च 
सर्वतेषु पथिव्यांचरत्रीपुचेवा5क्षिपद्विभुः । तां विसज्यचभूतेपु विपापःपाकशासनः 
विज्वरः समभूदुभूयः कालाकाङ्क्षी स्थितो जले । 
अदृश्यः सर्वभूतानां पद्मनाळे व्यतिष्ठत ॥ ४६॥ 
वास्तु निर्गताः स्थानेक्त्वाकार्यतदद्कुतम्‌ | पौलोमीतुयरंग्राहदुःखिताविरहाङला 
'रेतयज्ञो;पि मे सरता किमद्वश्य; पुरन्दरः | कथं दरक्ष्येमरियंस्वामिस्तसुपायंवदस्च म 


बृंहरूपतिरुवाच 


ं चमाराधयपौलो मिदेवी भगवती सिव्‌ दर्शयिष्यति तेनाथं देवी विगतकहमपम्‌- 


आर > वारयिष्यति || ० 
2 ४ ळी New ना उसकी ritized गे ३ ॥ए५शाण USA 
i त्वा नृप स्थानात्पातयिष्यति च अरबी ॥ १ 


शृत्वा कातर॑विष्णुखबीत्‌ : 


जिका 


४६६ देचीभागचतपुराणम्‌# ' १ [६ स्कन्त्र 
¦ इत्युक्ता सा तदा तेन पुलोमतनया नृप । जग्राह मन्त्रैविधिवढ्णुरोर्देव्याः ससाधनम्‌ 
. विद्यां प्राप्य ग॒रोर्देची देवींश्रीभुचनेश्वरीम्‌ । सम्यगार।धयामास ब लिपुष्पार्चनेःशुमैः 
। व्यक्तान्यमोगसस्भारातापसी वेषधारिणी । चकार पूजनं देव्याः प्रियद्शनलालसा ॥ 
। कालेन कियता तुश प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ । सौम्यरूपधरा देवी वरदा हंसवाहिनी ॥ 
| कोडिसुयंग्रतीकाशा चन्द्रकोरिखुशीतला । विद्युत्को टिसमानाभा चतुर्षेदसमन्चिता 
पाशांकुशाभयचरान्द्धती निजवाहुभिः । आपादलम्पिनींस्वच्छांमुक्तामालांचबिश्वती 
| प्रसक्नस्मेरवदना लोचनत्रयभूषिता । आत्रहाकीटजननी करुणाम्मृतसागरा ॥ ६० ॥ 
 अनन्तकोरिव्रह्माण्डनायिका परमेश्वरी | सौम्यानन्तरसेयुक्तस्तनद्धयविराजिता ॥: 
_ सर्वेश्वरी चसर्वज्ञा कूटस्था5क्षररूपिणी । तामुवाच प्रसन्ना सा शक्रपत्लीं कृतोद्यमाम्‌ 
मेघगम्भीरशाब्देन सुदमाददती भूशम्‌ । 
देव्युघाच 
घरम्वस्य सुश्रोणि. ! वाञ्छित शक्रवलभे ! ॥ ६३॥ ` 
ददाम्यद्य ग्रसन्नाऽस्मिपूजिता सुंभरशं त्वया | चरदाऽहं समायाता दर्शनं सहजं न मे 
अनेकको टिजन्मोत्थपुण्यपुञ्जहि लभ्यते । इत्युक्ता सा तदा देबी तामाइप्रणतापुरः 
' शक्रपत्नी भगवतों प्रसन्नां परमेश्वरीम्‌ । वाञ्छामि दर्शनं मात पत्युःपरमदुर्लभम्‌ 
नहुषाड्यनाशञ स्चपदप्रापणं तथा । 
देव्युवाच 
गच्छ त्वमनया दूत्या साद्व श्रीमानसं सरः ॥ ६७ || 
“यत्र मे सूर्तिरचला घिश्वकामाभिधामता। तत्र पश्यसि शक्त त्वं दुःखितंभयविह्वलम्‌ः 
मोहयिष्यामिराजानंकालेनकियतापुनः । स्वस्थाभवविशालाक्षिकरोमितवचेप्सितम्‌. 
शयिष्यामि भूपालं मोहितं त्रिदशासनात्‌। 
व्यास.उचांच 
बीदूती ताँ गृहीत्वा शाक्रपत्नीं त्वरान्विता Sle | 


यामासिसानिध्प्रॅस्वपेत्यु:परमिश्वराम' New Delhi. Digitized oundation USA 
प्रापयामसिला निध्यस्वपेत्यु:पर्सश्वरीम रा कडन 


नवमोऽध्यायः ] “क शच्येन्द्रसम्चादवर्णनम्‌ ५ 


मुदिताउभूद्वरं वीक्ष्य वहुकालाऽभिवाञ्छितम्‌ ॥ ७१॥ 
इति श्रीदेची भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्टस्कन्धे 
इन्द्राण्याशक्रदर्शनं नामा5एमो5ध्यायः ॥ ८॥ 


४६७ 


————————— 


नवमोऽध्यायः 
शचीन्द्रसम्बादवर्णनपूवेमिन्द्राण्याक्रषियानेनमत्समीपेआगच्छेतिनहुपम्प्रति 
कथननं नहुषस्यस्थानच्युतिवणनश्च 
व्यास उवाच | 
तां वीक्ष्य विपुलापाड़ीं रहः शोकसमन्विताम्‌ |. 
. आखण्डळः.ग्रियां भार्या चिस्मितश्चाऽत्रवीत्तदा ॥ १॥ 
कथमत्रागता कान्तेकथंज्ञातस्त्वयाह्यहम्‌ । दु्ञयःसवंभूतानांसंख्ितोऽस्मि शुभानने 
थे > शच्युवाच 
देषदेव्या'प्रसादेनज्ञातो स्यद्यभवानिह । पुनःस्तस्या/प्रसादेनप्राप्तास्म त्वांदिवस्पते 
हुधोनाम राजघिः स्थापितो भवदासने । जिद्शैर्मुनिभिश्चैवस मां वाधति वित्यशः 
पति मां कुरु चार्वङ्गि ! तुरासाहं सुराधिपम्‌ । 
` एवं वद्ति मां पाप्मा कि करोमि वलादन | ५॥ 
पत | इन्द्र उवाच 
काराकाङ्क्षी वरारोहे ! संस्थितोऽस्मि यहूच्छया । 
तथा त्वमपि कल्याणि ! सुस्थिर स्वमनः कुरु॥ ६॥ 


उवाच 
| नदिन ST Fe शत्र »बेषमात७तिढः सिता 
EE २ = 


५४४८ * # देवीभागवतपुराणम्‌ # . [ ६ स्कन्धे 
कथं तिष्ठे महाभागं पांपात्मार्मावशाचुगाम्‌ । करिष्यसिमेदोन्मत्तोचरदानेन गर्वितः 
देचाश्चमुनयःसचे.मामूचुस्तद्गयाकुलाः। तं -मजस्च चरारोहे! देवराज स्मरातुरम्‌ ॥६ 
बृहरूपतिस्तु शत्र॒न्न ! वाडचो बलचजितः। कथं मां रहितुं शाक्तो भवेह्वेचाचुगः सदा 

तस्मा्चिन्ताऽस्ति महती नायहं चशचर्तिनी । 

अनाथा कि करिष्यामि विपरीते चिधौ चिसो !॥ ११ ॥ | 
नायंस्म्यहं.न कुलटा त्वञ्चित्ताऽतिपतित्रता । 

नास्ति मे शरणं तत्र यो मां रक्षति दुःखिताम्‌ ॥ १२॥ 

2 इन्द्र उचाच | 
उपायं प्रत्रवीम्यद्य तं कुरुष्व वरानने। शील ते दुःखितेकाले परित्रातं भविष्यति | 

परेण रक्षिता जारी न भवेज्चपतिव्रता । उपायेःकोरिभि कामभिञ्चचित्ताऽतिचञ्चला | 

शीलमेच हि नारीणां सदा रंक्षति पापतः । 
तस्मात्त्वं शीलमास्थाय स्थिरा भच शुचिस्मिते || १५.॥ 

“ यदा त्वां नहुषों राजा वलादाकर्षयैत्खलः.। तदा त्वं समयं 'कत्वागुप्तवश्षयभूपतिम्‌ 

` एकान्ते तत्समीपे. त्वं गत्वा चद मदालसे | ऋषियानेन ` दिव्येन मामुपेहि जगत्पते 
एवं तबचशे प्रीता भचिष्यामीतिमे बतंम्‌। इति तं बद्‌ सुश्रोणि तद्‌तुपरिमो हितः 

कामान्धंः स मुनीन्यानें योजयिष्यति पार्थिच || 
अवश्य तापसो भूपं शापदेग्धं' करिष्यति ॥ १६ 
साहाऱ्यं जगदम्बा ते करिष्यति न संशयः | 'जगादम्वापदस्मतुःङ्कटं न कदाचन 
यदि जायेत तब्बाऽपि-जञेयं तत्स्चस्तये किल | - . 
तल्मात्सवप्रयत्नेन मणिङ्वीपाधिचासिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
भज त्बं भुवनेशानी- गुरुघाक्यानुसारतः | लर 
` व्यास उचाच 
इत्याल्याता शची तेन जगाम नहुषस्प्रति ॥ २२ ॥ 
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'बबमो$ध्यायः ] “क नेडुषस्पतीन्द्राणीत्राक्मम्‌ ४ 
नहुषस्तां समालोक्य सु दितो वाक्यमत्रेवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वागतं सत्यवचनरुत्वदधीनोऽस्मिकामिनि | 
दासोऽहं तच सत्येन पाळितम्त्रचनं त्वया ॥ २४ ॥ 
यदागता समीपे मे तुष्टोऽस्मि मितभायिणि | 

- न च ब्रीडा त्वया काया भक्त मां. भज सुस्मिते! ॥ २७ I 
काय बद विशालाक्षि ! करिष्यामि .तव प्रियम्‌ । 

शच्युचाच ` ` 
सव कुतं त्वया काय मम कत्रिमंचासव !॥ २६॥ 
| मोरथोऽस्तिमेदेचश्टशुचित्तेऽधुनाविभो । वाञ्छितंकुरुकल्याणत्वद्वशाऽहमंत परम्‌ 
अबीमिमानसोत्साहंत्वंतंकतु मिहाऽहं सि । कार्यत्वंत्रहिचन्द्रास्येकरोमितववां छितम्‌ 
अळभ्यमपि दास्यामि तुभ्यं सुभ्रु! वदस्व माम्‌। ` 
शच्युचाच 

| कथं त्रवीमि राजेन्द्र ! प्रत्ययो नास्ति मे तव ॥२६॥ 
अपथं कुरु राजेन्द्र यत्करोमि प्रियं तव । राजानः सत्यवचसो. दुमा एव भूतले 

'ाइमवीम्यह' राजऽज्ञात्वा सत्येनयं रितम्‌ | छते चेदव छिते मूंप! सदातिवशवतिनी 

_____ भविष्यामि तुराबाड घे सत्यमेतद्वचो मम। ˆ ` 

नइष उवाच 
अवश्यमेव कतेव्यं वचनं तव खुन्दरि !॥ २२॥ 
शपामि सुङतेनाऽहं यज्ञदावकृतेन वे। | 

> ु शच्युवात्त र 

इन्द्रस्य हरयो चाहा गजश्चैच र्थस्तथा-॥ २२॥ ` 

| पड बासुदेवस्य यमस्य महिषस्तथा । वृषभः शहूरस्याउपि ह nr 

कातिकेयुस्य़ गजास्यस्त्र..तुःमएका, (एइच्छायहमधूवस्त IN 

धिषणो स्द्स्य नाऽखुराणांचरक्षसाम्‌। वहन्तत्वाँमहाराज 


३३ 


५०० अ देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ [ ६ रूकन्धे 


सर्चेशिविकयाराजन्नेतद्धि मम चाञ्छितम्‌। सर्वदेवाधिक त्वांचजानामिवस्रुधा धिपः 
तेन ते तेजसो वृद्धि वाञ्छाम्यहमतन्द्रिता । | 
- व्यास उवाच 

` तस्यास्तद्वचनं श्रुत्त्रा प्रहस्य ज्ञानदुर्वलः ॥ ३८॥ | 
मोहितस्तु महादेव्या कत मोहेन ततक्षणम्‌ । उवाच वचनं भूपःसंस्तुचन्चासव प्रियाम्‌ | 
नहुष उचाच . | 
सत्यमुक्त त्वया तन्वि ! वाहनं रुचिरं मम । करिष्यामिञुकेशान्तेवचनं तव सर्वथा | 
नह्यलपचीर्यो भवति योवाहदन्कुरुतेसुनीन्‌। अहमारुह्ययानेन त्वामेष्यामिशुचिस्मिते 
सप्तषेयो मां वक्ष्यन्ति सव देवर्ष यरूतथा । समथ त्रिषुळोकेषुज्ञात्वामांतपसाऽधिकम्‌ 

| व्यास उवाच 

इत्युक्त्वा तां सुसन्तुष्टो विससर्ज हरिप्रियाम्‌ । 
मुनीनाहय सर्वास्तानित्युवाच स्मरान्वितः ॥ ४३ ॥ 

2 नहुष उवाच | | 
अहमिंद्रोऽद्य भो चिप्राःसचंशक्तिसमन्वितः। कायसत्रप्रकुचन्तुसचन्तो चिगतस्मय़ाः 
इन्द्रासनं मया प्राप्त नेन्द्राणी मासुपति च 1 आक्रारिता च मां जूते प्रेममूर्घ मिदं बच 
सुनियानेन देवेन्द्र मामुर्षेदि सुराधिप । देवदेच महाराज मत्त्ियं कुरु मानद !॥४६॥ 
एतत्काय मुनिश्रेष्ठा ममाऽत्यन्तं दुरासद्‌म्‌। भवद्भिस्तु प्रकतंब्यं सर्वथेवद्याल॒मिः 
मनो दहतिमे कामः शक्रपत्न्यां प्रवर्तितम्‌ । भवन्तः शरणं मेऽद्य कुरूष्बंकार्यमहुतम 
अगस्तिप्रमुखास्तस्य श्रुत्वा वाक्यमसत्करम्‌।  अङ्गीचक्रुश्चभावित्वात्कृपयापरमर्षय 
अङ्गीकृतेऽथ तद्वाक्ये सुनिभिस्तत्त्वदरिमिः। मुदं प्राप नृपःकामंपौलोमीङृतमानस 

आरुह्य शिबिकां रम्यां संस्थितरूत्वरयाऽन्चितः । 
वाहान्छृत्वा झुनीन्दिव्यान्सर्पसपेति चाऽत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
000 resin 
द ew बया नसह mn तः 


न्याय ] ४ नहुपसवरसच्युतिवर्णनम्‌ + र 
इन्द्राणीहतचित्तोऽसौ सपति प्रन्रुवन्मुनिम्‌। 
"तँ शशाप सुनिः क्रुद्धः कशाघातमञुस्मरन्‌॥ ५४॥ 
| भब दुराचार बने घोरवपुर्मेहान्‌। चहुचर्षसहस्राणि चत्र क्लेशो महान्भवेत्‌॥ 
|श्वरिष्यसि चीर्येण पुनःस्वर्गेमवाप्ल्यसि । दृष्टा युथिष्टिरंनामतवमोक्षोमविष्यति 
` प्रश्चानामसुत्तरं श्रुत्वा धर्मपुत्रसुखात्ततः। ` 
व्यास उचाच 

एवं शप्तः स राजपिः स्तुत्वा तं मुनिसत्तमम्‌॥ ५9॥ 
| सर्गात्पपात सहसा सर्परूपधरोऽभवत्‌ । दृहस्पतिस्ततो गत्वा तरसामानसं प्रति 
त्राय सचंवृत्तान्तंकथयामासचिस्तरम्‌ । तच्छरत्वामधवाराशञस्व्गात्च्यवनादिकम्‌ 
| दितोऽभून्महाराजः स्थितस्तञ्रैव चासचः । देवाश्च सुतयो दृष्टा नहुषं पतितं भुवि 

जग्मुः सर्वे$पि तत्रेच यत्रेन्द्रः सरसि स्थितः। 

तमाश्वास्य सुराः सचे मुनिसिः;सहितास्तथा ॥ ६१॥ = 
सं समानयामासुर्मानपूर्चं शचीपतिम्‌} समागतं ततः शक्र सव तै शुर खुरः 
स्थापयित्वाऽऽसने पश्चादभिमेकं दघुः शिवम्‌। 
इन्द्रोऽपि रूवाऽऽसनं प्राप्य शच्या सह खुराऽऽलये ॥ ६३॥ 


. नहुषस्वगच्युतिचर्णनं नाम 
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{ 
चिक्रोड नन्दने रम्ये कानने प्रेमयुक्तया । 
ब्यास उवाच 
` ` प्रचमिन्द्रेण सम्प्राप्तं दुःखं परमदारुणम्‌॥ ६४॥ pe 

जार कामरूपं विश्वरूप मुदा मुनिम्‌ । पुनर्देव्या प्रसादेन स्व ढु 
फे सर्वमाख्यातं वृत्रासुरबधाश्रयम्‌ । यत्पषटो$हं त्वया राजन्क ' कर्म शुभाशुभम्‌ 
पशं कुरुते कर्म ताहुशं फलमाप्नुयात्‌ । ला सा किम 
इति भ्रीदेवीभागवतेमहापुराणेड्शदरश ल 


. .. .. दशमोऽध्यायः . ` 
राक्षोजनमेजस्थेच्धस्थानभ झाप्रभनेसजातेव्यासेनव्रिविधस्यकर्मणोगतिवर्णनम 
र जनमेजय उचाचं : : ' | ु 
«त ब्रह्मज्छकस्या5द्भुतकर्मणः । स्थानभ्रंशस्तथा दुश्खप्राप्तिरक्ता विशेषतः 
यत्रदेवाधिदेव्याश्वमहिमा5तीववर्णितः. | संदेहोऽत्रममाप्यस्तियच्छक्रो ऽपिमहातपाः 
दैवाधिपत्यमासाद्य डुःखहं डुःखमन्वभूत्‌ | मखानां तु शतंकत्वाप्राप्तुस्थानमबुत्तमम्‌ 
देचेशत्वं च सस्माप्यञ्रष्टः स्थानादसौ कथम्‌। पतत्सर्व समाचक्ष्वकारणंकरुणानिप्रे 
: ` ` ` स्ज्ञोऽसि मुनिश्रेष्ठ !. पुराणानां प्रवर्तकः | लाना 
नाऽचाच्यं महताः किचिच्छिष्ये च श्रद्धया5स्विते. ॥५॥ ; 

तस्मात्कुरु महाभाग ! मत्सन्देहाऽपनोदनम्‌ नोदनम्‌ । : 

श्र 23) 'सूत उवाच. . , 

इति पृष्ट: स राज्ञा वरे तदा. सत्यंवतीसुतः ॥ ६ | 

तमाहा5तिप्रसन्नात्मा यथानुक्रमसुत्तरस्‌ 1... ..... | 
ने 7 व्यास उवाच, ब क 


` जन्मजन्मनिः देवानां सञ्चितानां च कर्मणाम्‌] : ` 
ह निःशेवस्तु कषयोनाऽभूत्कल्पको दिशतैरपि ॥श्श्‍्या.: : 
न्न च यत्कम घतमान तडुच्यते । देहं प्राप्य शुभं चाऽपि हमं घासमाचरत. 


सञ्चितानां पुनर्मध्यात्समाहत्य 
न ुम्यालमाइल्य किन्ति वेह ज. म बाऊ मेरबतीवतव 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 


एम्रोषष्यायः | + गहनाकर्मणांगतिरितिवर्णनम ॐ द 
एवं का विज्ञेयं , भोगात्तस्यक्षयःस्सृतः । प्राणिभिःखलुभोक््यग्ररधतातरसंशयः 
प कृतानि राजेन्द्र हाशुभानि शुानिःच। अवश्यमेवकर्मा णिमोक्तब्यानीतिनिश्चयः 
ेमप्यरसुरर यक्षगन्धर्व किन्नरे : । कर्मेचहि महाराज! देहारम्भस्य पा 
क्षये जन्मनाशः प्राणिनांनात्रखंशयः । ब्रह्माविष्णुस्तथारुद्गइन्द्राद्याश्व सुरास्तथा 
ता यक्षगन्धर्चाः सर्वे कर्मवशाः किल । अन्यथा देहसम्वन्धः कथं भवति भूपते 
कारणं यस्तु भोगस्य. देहिनः सुखदुःखयोः: .: . 
तस्मादनेकजन्मोत्थसञ्चिताचां च कर्मणाम्‌॥ १६॥: .. 
मध्ये वेगः समायाति :कस्यचित्कालपांकतः | 
:.. ` .. तत्प्रारब्धवशात्पुण्यं' करोति च यथा तथा॥ २०॥ 
पपं करोति मुजस्तथा,देवादयोऽपिःच । तथा तारायणो . राजन्नरश्व . भजाइभो ._ 
जातो कुष्णाजनौ.काममंशौनारायणस्य तौ । पुराणपीठिकेयंवंसुनिभिःपरिकीतिता . 
दैबांशः स तु चिज्ञेयो यो भवेद्विभवादिकः । नारृपिः कुरुतेकाव्यंनास्ट्रोस्द्रमचंते 
नाऽदेचांशोददात्यच्ञं नाविष्गुः पृथिवीपतिः । इन्द्रादग्नेर्यमाद्विष्णोर्घनदादितिभूपते व 
| धुवं च प्रभावं च कोपं चेव परःक्रमम्‌ । आदाय क्रियते यूनं शरीरमिति मिश्चयः 
- . यः कश्चिद्‌ बलवाँछोके भाग्यवानथ भोगवान्‌। 
` विद्याचान्दानवान्वा5पि स देवांश प्रपठ्यते॥ ६ ॥ ` ` ` a 
वते समाख्याताः्पाप्डयाः पृथिवीपते !। देबांशो वाखुदेवोऽपिनारायणसम्ातः 
ररोर प्राणिनां नूनं भाजनं सुखडु खयोः । शरीरी ग्राप्चुयात्कामं सुलंदुःमनन्तर 
ह नास्ति वशः कोऽपिदेचाधी नः्सदैच हि: जननं मरणंदु ःखंसुखंप्राप्नोतिचावशर 
ण्डबास्ते चने जाताः प्राप्तास्तु स्वणृहंपुनः | स्वव्राहुवळंतः स 
निवास पुनः प्राप्ता-बहुदुःखकर परम्‌ । अजुगेन तपस्तप्ंदु प्कर ब व्र 
| "स्त रत्तं वरदानं पुनः शुभम्‌। नखेहहतं पुष्य कक काटी ३३॥ 
रखेहे तपस्तप्त चोग्रे बद्रिकाअ्मे । नःजुंनस्य शरीरे तत्कत बा तुका थो 


प्राणिक ` देहूसम्बन्धेजगहनाः 5 जया सर्वथा देव मा 
३ णना पबन्घेऽगहनाऽक्कर्सणोऽगति२।.द्ि १) 53 Foundation USA 


५०४ ` # देचीभागचतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्धे . 


वासुदेचोऽपि सञ्जातः कारागारेऽतिसङ्कटे । नीतोऽसौचसुदेवेननन्द्यो पस्यगोकुलम्‌ 


एकाद्शेब वर्षाणि संस्थितस्तत्र भारत ॥ पुनः स मथुरां गत्वा जघानोग्रसुतंवलात्‌ | 


मोचयामास पितरौ बन्धनाद्‌ भृशदुःखितौ । 
उग्रसेनं च राजानं चकार मधुरापुरे ॥ ३७ ॥ 
जगाम द्वारचत्यां स स्लेच्छराजभयात्पुनः । सर्च भाविचशात्छृष्णःछृतवान्पौ रुषंमहत्‌ 
कृत्वा कार्याण्यनेकानि द्वारव॒त्यां जनार्दन; । देहंत्यक्त्वाप्रभासेतुसकुटुम्बो द्विंगतः 
पुत्राः पौत्राश्च सुहदो भ्रातरो जामयस्तथा । 
प्रभासे यादचाः सर्च विप्रशापात्क्षयं गताः ॥ ४० ॥ 
एवं ते कथिता राजन्कर्मणो गहना गतिः। वासुदेवोऽपि व्याधस्यचाणेननिधनंगतः 
इति श्रीदेवीभागचते मदापुराणेऽएादशलाहरूयां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
कर्मणांगहनागतिवर्णन नामदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोष्ध्योयः 
जनमेजयसन्देहनिराकरणाथव्यासेनसत्य-त्रेता-दापर- कलियुगानां 
व्यवस्थावर्णनम्‌ 
जनमेजय उचाच 


सारावतरणार्थाय कथितं जन्म कुष्णयोः | संशयोऽयं द्विजश्रेष्ठ हृदये मम तिष्टति ` 


प्रथिवी गोस्वरूपेण ब्रह्माणं शरण गता । दापरान्तेऽतिदीनाऽऽर्ताशुरुमारप्रपी डिता 
वेधसा प्रार्थितो विष्णु: कम्लापतिरीश्वरः | भूमारोत्तरणार्थायसाभूनां रक्षणाय च 
भगचन्भारते खण्डे देवः सह जनार्दन ॥ अवतार य॒हाणाऽऽशु चसुदेवग्रहे चिमो ॥ 
एवं सम्मार्थितो धात्राभगचान्देचकीसुतः | वभूव सह रामेणसूभारोत्तराणाय ये ॥ ५ 


कर... 


ादशो$ध्याय: ]  कतादियुगानांव्यवस्थावर्णनम्‌ ५ द 


हतो भीष्मो हतो द्रोणो चिरारो ठुपद्स्तथा। 
बाहीकः सोमदत्तश्च कर्णो वेकतेनस्तथा ॥ ७॥ 
इहुण्डितं घनं सर्च हताश्चहरियोषितः । कथं न नाशितादष्टा येस्थिताःपृथिवीतळे 
आमीराश्चशकाम्लेच्छानिषादाःकोटिशस्तथा । भारावतरणंकितत्कृतंकुष्णेनधीमता 
सन्देहोऽयं महाभाग ! न निवर्तति चित्ततः । 
कलाचस्मिन्प्रजाः सर्वाः पश्यतः पापनिश्चयाः ॥ १० ॥ 
व्यास उचाच 
राजन्यस्मिन्युगेयाटूक्प्रजाभचति कालतः । नाऽन्यथातद्ववेन्नूनंयुगधमोऽत्रकारणम्‌ 
पै धर्मरसिकाजीवास्तेवेसत्ययुगे5भवन. । घर्मार्थरसिका ये तु ते वे तेतायुगेऽभवन 
धर्मा्थेकामरसिका दवापरे चा5भवन्युगे । अर्थकामपराः सर्वे कलावस्मिन्मवन्ति हि 
युगधमेस्तुराजेन्द्र ! नयाति व्यत्ययंपुनः । कालःकर्त्ता$ल्तिधर्मस्यह्यधमंस्यरचवपुनः 
न । राजोवाच | 
| ये तु सत्ययुगे जीवा भवन्तिधर्मेतत्पराः । कुत्र तेञदयमहामागतिष्ठन्तिपुण्यभागिन 
| शतायुगे द्वापरे चा ये दानवतकारकाः । चतने सुनयः 
| लाबच्य दुराचारा येऽत्र सन्ति गतत्रपाः । आद्ययुगेक्या 
एवत्सवं समाचक्ष्व चिस्तरेण महामते । सर्वथाश्रोतुकामो5स्मियदेतडमंनिर्णयम्‌ र 


व्यास उवाच द्‌ 
येव तयुगे राजन्सम्भवन्तीह मानवाः । छत्वाते पुण्यकर्माणि देवडा च तलोकान्कर्मजितान्किल 

नहणाश्षन्षियावेश्याशूद्वाश्यवपसत्तम || स्वधर्मनिरताया 

` सत्यं दया तथा दानं स्वदारगमन तथा! 

अद्रोहः सर्वभूतेषु समता सवंजन्तुषु ॥1२६॥  रजकादयः 

| प्या ३ जन्द्रापरेऽ पा 
१ नेतायुगे राजन्द्वापर$थ युरोःतथा || बाप भवति भुवि मानवाः 
| पोचत्तिष्ठन्ति, ले-्तक्र याचंत्ल्यादयुमपर्ययः। सत्रात by 53 Foundation USA. 


देवनिन्दकाः 


५ ' # देबीभागवतपुराणम्‌ # ` ` ` - : [६ स्क्वे 
यदासत्ययुरास्यादिःकलेरन्तश्च पार्थिव !। तदवास्वर्गात्पुण्यकृतोजायन्तेकिलमानचाः 
यदा कछियुगस्या दि्वापरस्यक्षयरतथा । नरकात्पापितःसर्वे भवन्ति सुचि मानबाः 
एवंकाळसमाचारोनान्यथाऽभूत्कदाचनः । तस्मात्कलिरसत्कर्तातिमिस्तुता दशी प्रजा 
कदाचिद्रेबयोगात्तुम्राणिनांव्यत्ययो भवेत. । कलौभ्ये साधवःकेचिद्वापरेसम्भवन्तिते 
अथ त्रेतायुगे केचित्‌ केचित्सत्ययुगेतथा । दुष्टागसत्यंयुगे ये लु ते-भवन्तिकलाबपि 
कृतकर्मभ्रभावेण प्राप्नुचन्त्यसुखानि च | पुनश्च ताइुशाकर्म कुचन्ति युगभाचतः ॥३० 
जनमेजय उवाच - 
युगधर्मान्महाभाग ब्रहिसवांनशषतः । यस्मिन्वेयाद्वशो धर्मो ज्ञातुमिच्छामि तं तथाः 
श (व्यास उवाच - तरा 
निवोधन्पशादू छ दृष्टान्त ते व्रचीम्यहस्‌ । साधूनामपिचेतांसियुगभावादभ्रमन्तिहि 
पितुर्यथा ते राजेन्द्र बुद्धिबिभाबद्देलने । कृता वे कलिना राजन्धर्मज्षस्य महात्मंनः ॥ 
अन्यथा क्षत्रियो राजाययातिकुटसंभवः | तापसस्य गले सर्प सतं कस्मादयोजयत्‌ 
सच युगवळ राजन्वेदितब्य विजानता । प्रयत्नेन हि कर्तव्य 'घर्मकर्मचिशेषतः-॥३५॥ 


आमे आमे पराम्चायाः प्रासादकरणोत्सुकाः | . 


परास्थापूजनासक्ताः सर्वे घणः परे युगे । तथाव्रेतायुगेकिचिन्न्यूनाधर्मस्यसंस्थितिः 
दापरे च विशेषण न्यूना सत्ययुगस्थितिः।  . |. 
पूच ये राक्षसा राजस्ते कळी बराह्मणाः स्मृताः ॥ ४२॥ 


पाखएडनिरताःप्रायो वञ्चकाः | - हा 

द्ध [योभवन्ति जन | असत्यवादिनः सच्चे ` वेदधर्मदिचर्ित 

दाम्भिकालोकचतुरा मानिनो वेदवर्जिताः; सनाप र 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. ed क्ेजिब्नानाध्रमंप्रबर्तक $. 


| | ~ 


क्रादशोऽध्यायः ] # परास्वाभजनमेचकलाबुद्वारकारणवर्णनम्‌ # "५३8 ` 


वैदनिन्दाकरा'क्र्रा धर्मञ्रष्टातिवाढुकाः । यथायथा कलिवृ द्धि याति राज॑स्तथातथा ` 
धर्मस्य सत्यमूळर्य क्षयः सर्वात्मना भवेत्‌ । 
तथच क्षत्रिया वश्याः शूराश्च धर्मचजिताः॥ ४६ ॥ 

असत्यवादिनः पापास्तथा चर्णतराः कलौ । शूद्रधर्मरता विग्राः प्रतिग्रहपरायणा 
भविष्यन्ति कळी. राजन्युगे वृद्धि गताः किल। 
“कामचाराः खियः कामलोभमोहसमन्विताः ॥ ४८॥ 
पपा मिथ्याभिवादिन्यःसदाकलेशरतान्प । स्वभतु वञ्चकानित्यंधर्मभाणपण्डिताः 
त्येवं विधानाय पापिष्टाश्व कलौ युगे । आह्यारशुद्धयानुपतेचित्तशुद्धिस्तुजायते 
द्रे चित्त प्रकाशः स्याद्धर्मस्य न्रपसत्तम । बृत्तसंकरदोपेण जायते धर्मसंकरः ॥११ 
स्य सङरे जाते नून स्याद्वर्णसङ्कुरः । एवं कलियुगे भूप सवंधर्मविचाजित ॥ 
स्ववणंधर्मवातंषा न कुत्राप्युपलभ्यते । महान्तोऽपि च धर्मज्ञाअधम कुवेत दप | 

कलिस्चभाव एवंष परिहायों न केनचित्‌। 

[तस्मादत्र मनुष्याणां स्वभावाःपापकारिणाम्‌ ]॥ ५४॥ 
` निप्कृतिनं हि राजेन्द्र! .सामान्योपायतो भवेत्‌। 

` जनमेजय उवाच 

भगवन्सवंधर्मज्ञा' सवंशाख्रविशारद ॥ ५५ ` ` 
कडावधमेवहुळे नराणां का गतिर्मवेत्‌। यद्यस्ति तहुपायश्रेद्॑ययां त बढन 52 
रो व्यास उवाच 
करच महाराज! तत्रोपायो स्ति नाउपरः । सर्वदोषनिरासार्थ ध्यायेद्रेवीपदाग्वुजम 
` नसन्त्यघानिः तावन्ति यावती शक्तिरस्ति हि। 
नास्नि देव्याः पापदाहे तस्माद्वीतिः कुतो दपः ॥ ४01 ' 


| भवशे तं समथांनहरादर्य* 
| रीनाइपि यज्ञाम लीलयोब्यारितं यदि। किंकिं ददाति तज्हा यावततत 


| त पापानांशरीदेवीनामसंस्म्ृतिः। तस्मात्कलि वासर्वमिदंजगत्‌ 
तर परास्वायानाससस्मरणं चरत वस्वा भित्ता तम by 53 Foundation USA 


चळ 
त 0 
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देवी नमति भक्त्या यो नसपापेबिलिप्यते । रहसूयंसर्चशासतराणांमयाराजन्नुदी रितम्‌ 
विसश्येतदशेषेण भज देचीपदाम्बुजम्‌ । अजपां नाम गायत्री जपन्तिनिखिलाजनाः 
महिमानं न जानन्ति मायायायेभवं महत्‌ । गायत्रींत्राह्मणाः सर्वे जपन्ति हृदयान्तरे 
महिमान न जानन्तिमायाया चेभवं महत्‌ | एतत्सचं समाख्यातं यत्पृष्टं तस्वया नृप 
युगधर्मव्यवस्थायां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्त्र 
सयुगधर््युचस्थादेची जपवणंनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः ` 
तीर्थवर्णनमसङ्गेहरिशचन्दरुपकरथानक्रम्‌ अपुत्रस्यास्यवरुणप्रसादात्पुत्रग्रासि 


स्तन्निमित्तमंबजलोदरव्याधिच 
राजोचाच २. 


तीर्थानिभुवि पुण्यानि हि मेमुनिसत्तम !| गम्यानिमानवर्दच :क्षेत्राणिसरितस्तथा 
फल च याद्वशं यत्र तीर्थेषुस्तानदानतः | विधितु तीर्थयात्रायां नियमांश्च विशेषतः 
व्यास उचाच 
ज्टशुराजन्परबक्षयामि तीर्थानि चिविधानि च । येषुतीथेषुदेचीनांप्रशस्तान्यायनानिच 
, नदीनां जाहचीश्रष्ठा यसुनाच सरस्वती । नर्मदा गण्डकी सिन्धुगोमती तमसा तथा 
' कावेरी चन्द्रभागा च पुण्याचेत्रचती शुभा । चर्मण्वती चसरयूरूतापीसाञ्रमतीतथा 
पाश्च कथिता राजन्नन्याश्च शतशः पुनः । 
` तासां समुद्रगाः पुण्याः स्वल्पपुण्या; ह्यनब्धिगाः | ६॥ 
उना ता ुण्याम्स्वदोचदास्जु याः । मासबय घाचगादी लारजल्वला 
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अवन्ति वृष्टियोगेन ग्राम्यवारिवहास्तथा । पुष्करश्च कुरुक्षेत्र धर्मारण्यं सुपावनम्‌ ॥ 
प्रभासं च प्रयागं च नेमिषारण्यमेच च । विश्रुतं चाऽर्बुदारण्यं शेलाश्च पाचनास्तथाः 
रीशेळश्च सुमेरुश्च पर्वतो गन्धमादनः । सरांसि चब पुण्यानि मानसं सर्वविश्रुतम्‌ 

तथा विन्दुसरः श्रेष्ठमच्छोदं नाम पाचनम्‌ । 

आश्रमास्तु तथा पुण्या सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
बिशरुतस्तु सदा पुण्यः ख्यातोवद्रिकाश्रमः । नरनारायणौ यत्र तेपाते तो मुनीतपः 
बामनाऽऽश्रम आख्यातः शतयूपाश्रमस्तथा । येन ग्रत्रतपरुतप्तंतस्यनास्नाऽतिविश्रुतः 
खं पुण्यानि स्थाना निह्यसंख्यातानि भूतले । सुनिभिःपरिगीतानिपाबनानिमहीपते 
एषुस्थानेषु सर्वत्र देवीस्थानानि भूपते । दर्शनात्पापहारीणि वसन्ति नियमेन च 
कथयिष्यामि तान्यय्ेप्रसङ्गेनच कानिचित्‌ । तीर्था निळृपदानानिब्रतानिचमखास्तथा 

तपांसि पुण्यकर्माणि सापेक्षाणि महीपते !। 

` द्रव्यशुद्धि क्रियाशुद्धि मनःशुद्धिमपेक्ष्य च॥ १७॥ 

पाचनानि हि तीर्थानि तपांसि च ब्रतानि च। 

कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यारिक्रियाशुद्धिः कदाचन ॥ १८ I 
दु्भामनसःशुद्धिः सर्वेषां सर्वदा नप । मनस्तु चञ्चल राजन्रनेकविपयाश्चितम्‌॥ 
क शुद्ध भवेद्वाजन्ञानाभावसमाथ्चितम्‌। कामक्रोधौ तथालोमोहहङ्कारो म 
सबंदिप्रकराह्मेते तपस्तीर्थव्रतेषु च । अहिंसा सत्यमस्तैयं शीः कसा धत, न 
उवधर्मपाढनं राजन्सवंतीर्थफलप्रदम्‌ । नार र क 
व्यथ तीर्थाभिगमनं पापमेबावशिष्यते । क्षालयन्तिडि तीर्थानि सा 
मानसं क्षालितत्तानि न समर्थानिवे नप । शक्तानि यदिचेत्तानि गंगात " 

सुनयो द्रोहसंयुक्ताः कथं स्युर्भावितेश्वरा' | 

पी ` बसिष्ठ सद्दशाः प्रह्मा विश्वामित्रादयः किल ॥ २ ॥ (तिपावनम्‌ 

* सर्व कामक्रोधाकुला:सदा । चित्तशुद्धिमयंतीथ गंगादिस्यो ते 


कामक्रो भूपते 
यदि (650. Prof. Satya Vrat ShasYfi 00 New बिशषर्णत iti व्धस्संगो'काततिष्ठहय़ 
दि स्याहरषयोगेनक्षालयत्यान्तरं मलम्‌। विर 
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' न वेदान चंशाखाणि नत्रतानि तंपांसि न.। नमां न चदानानिचित्तशुद्धस्तुकारणम्‌ 
वसिट्ो ब्रह्मणः पुत्रो वेदविद्यांविशारदः । रागङ्गेषान्वितः कामंगंगातीरसमाश्रितः 
- आडीवकं महायुद्धं विश्वामित्रवसिष्टयोः । जातं निरर्थकं छ्षेषादेवानां विस्मयप्रदम 
विश्वामित्रो बकस्तत्र जातः परमतापसः । शप्तः स तु वसिष्टेनहरिश्वद्वस्यकारणात्‌ 
को डिकेन वसिष्ठोऽपि शप्त्वाऽऽडीदेहभाक्ङ्तः । १ 
शापादाडीवकौ जातौ तौ मुनी. विशदप्रभौ ॥ ३२ ॥ 
निवास प्रापतुस्तीरे सरसो मानस्य च। चक्रतुर्दौरुणं युद्धं नखञ्चचुप्रताडनेः॥ 
__ ` अर्षाणामयुतं यावत्तावृषी रोपसंयुतौ । युयुधाते मदोन्मत्तो सिंहाचिच परस्पर 
भं र ' . राजोबाच . किक ess 7 
: कथं ती मुनिशादूंली तापसो धर्म॑तत्परी । परस्पर वेरपरो. सञ्जातौ केन हेतुना॥ 
झापं पररूपरं केन कारणेन महामती:। दत्तवंती -मिथः क्लेशकारको : दुःखदौ णाम्‌ 
1 | ii ` ` . व्यास उचाच 3 
हरिश्चन्द्रो ठपश्रेष्खिशङ्कतनयः पुराः। चभूच रविवंशीयो रामचन्द्रस्य पूर्वजः ॥३9॥ 
. अनपत्यः स राजपिंवरुणाय महाक्रतुम्‌ । परतिजशञे पुत्रकामो नरमेधे दुरासद 
 चरुणंस्तस्य सन्तुएो यज्ञस्य निगमे कृते । दधार गभ राज्ञस्तु. भार्या परमसुन्दरी ॥ 
राजा वभूच सन्तुष्टो दृणा भायांसंदोहदामू. । चकारविवित्रत्कर्म गर्भसंस्कारकारकम्‌ 
४ पुवे तनयं नारी सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । सुदस्पाप नृपस्तत्र पुत्रे जाते विशाम्पते 
sf BEAR रतावज्जातकमा दिसंल्कार विधिमुत्तमम्‌ TS 
ददी हिरण्यं गा _दोगभीबेम्यो विशेषतः ॥ ४२ ॥ 
*  जन्मोत्सव्रे5तिंसम्वरत्ते गेहे वे *यादर्सापरतिः । आजगाम महाराज! चिम्रधेषधरस्तथां 


पूजितः पार्थिवेनाष्य दश्वा विधिवंदासनम्‌ । ऱ्य 


"सुरु यङ्ग सुत कृत्वा पशु परमपावनम्‌। सत्यवाग्मव 
विंहलो 


वाग्भव, राजे दज त्वया इतः 
र "८ तच्ळुत्याःवचन'राजा "विही रय ऱ्य छ र ताकत: 2 


क उडी ह “न्न 
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. .. संस्तभ्याऽऽथि नपः प्राह चरणं सत्ङृताञ्जलिः॥ 2 ॥ 
स्वामिन्करोमि तं यज्ञं सरवंथाविथिपूचंकम्‌ । मयातेयत्प्रतिश्चातंभवामिसत्यबागहम्‌ 
पूर्ण मासे .विशुद्ध्येत धर्मपल्ली सुरोत्तम । चिशुद्धायां तु भायाँयांकतंव्यःसपशु्मख 
व्यास उवाच 


इत्युक्ते बचने राज्ञा वरुणः स्वगुहंगतः । राजा बभूब सन्तुष्टः किञ्चिितातुरस्तथा 


पूर्णसासि पुनः पाशीपरीक्षांथ नृपालये । आजगामद्विजोमूत्वा सुवेषः सुष्ठुभापक 
कताहंणं सुखासीनं भूपतिस्तं सुरोत्तमम्‌ । 
उचांच विनयोपेतो हेतुगभ वचस्तदा ॥ ५१॥ 
रणीम असंस्करतं.सुतं स्चामिन्यूपे वध्नामि .तं कथम्‌। 
संस्कृत्य क्षत्रियं. कत्वां यजे5हं ˆ यज्ञमुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
दयसेःयदि देव! त्वं ज्ञात्वा. दीनं: स्वसेवकम्‌। ` ` 
असंसकतस्य बांलंस्य :नाऽधिकांरोऽस्ति ुत्रचितं.॥ ५३॥ 
वरुण उचाच ` ` ` 
अतारयसि राजेन्द्र! कत्वा समयमप्रतः । डुस्त्येजस्तव जानांमिसुतंस्नेहोह्यपुत्रिण 
गृह बजामिभूपाळ! वचनात्तवकोमलातं.। कियत्कलंग्रतीक्ष्याहमागमिष्यामितग्रहम्‌ 
~. भवितब्य. त्वया तात-! तंदा सत्यवचोऽस्वितम्‌।' ` 
अन्यथा त्वयिमुञ्चामि कोपं शांपंसमन्वितम्‌॥ ४5 ॥ 
.. . : रोजोवाच 
समावर्तनकर्मान्ते सर्वथा यादसाम्पते । त्वां वृत्रपशु यज्ञ येजिष्ये विधिपूर्वक 
" द्‌ व्यांस॑.उवाच ; 
तच्छूत्वा वचनं राज्ञो वरुणः प्रीतिमानसः | 
तथत्युक्तचा ययौ तूण नृपस्तु सुस्थितोऽभवत. 


पइतिख्यातुःसरतस्तुस्य 'विद्वृडिमान 01166101, New Delhi सोऽपि मत्वाह 
यकारणं तेन ज्ञातं सबंसविस्तरम्‌ । 


॥ ५८ ॥ 


RS > हि 
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` कत्वा पलायनं वीरो गतो$सोगिरिगहरे। अगस्ये नृपतिस्थाने स्थितस्तत्रभयातुरः 
परास्त कालेऽथ रुणो यज्ञाथों नपतेण हम्‌। गत्वा तमाह भूपालं कुरु यज्ञ विशाम्पते 
प्रस्लानवदनो राजा तमाहव्यथितेन्द्रियः । कि करोमिगतः काऽपि सुतोमेसुरसत्तम 
श्रत्वा तहृचनं राज्ञःकुपितोयादसाम्पतिः। शशाप तं नृपं कोपादसत्यचा दिनम्यृशम्‌ 
जलोद्रामिधो व्याधिर्देहेभवतु ते नृपः । यतः प्रतारितश्चाऽहं कृत्वा कपरपण्डित [ 
इति शप्त्वा ययौ घाम स्वकः पाशधरस्तदा । 
राजा चिन्तातुरस्तस्थौ भवने व्याधिपीडितः ॥ ६६॥ 
यदाऽतिव्याधितोराजारोगेणशापजेनह । तदाशुश्चावपुत्रो ऽ पिपितरम्ब्या शिपी डितम्‌ 
पान्थिकःप्राह पुत्रं हि पिता ते भृशदुःखिताः । जलोद्रविकारेण शापजेन नृपात्मज 
चिनष्टं जीचितं तेऽद्य वृथा जातस्य डुमते || 
यत्त्यकत्वा पितरं दुःरूथं प्राप्तोऽसि गिरिगहृरम्‌ ॥ ६६॥ 
किमनेन शरीरेणप्रापन्तेजन्मनः फलम्‌ । देहदंदुःखितं कृत्वा स्थितोऽस्यत्रसुताधम 
माणास्त्याज्याःपितुःकार्ये सत्पुत्रेणेति निश्चयः | 
त्वदर्थ दुःखितो राजा कन्दति व्याधिपीडितः ॥ ७१ ॥ 
; व्यास उचाच 
तदाकण्यं बचस्तथ्यंपान्थिकाद्म॑संयुतम्‌ । यदा चक्रे मनोगन्तुंद्रष्टुंतातंब्यथातुरम्‌ 
तदा विप्रचपुभूत्वा चासवस्तसुपागतम्‌ । रहः प्राहू हितंवाक्यंदयावानिव भारत !॥ 


मूखोंऽसि राजपुत्र त्वं गमनाय मतिव्था । करोषिपितरत्वद्य नजानासि व्यथायुर्त. 


को महापुराणेडशंदशसाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्ये 
न्दर रोद्रन्याधिपीडावार्णनंनामड्ादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


ज 
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त्रयोदशो 5ध्यायः 


कितंपितरंश्र॒त्वारोहितस्यतद्‌दुःखनिवारणायगमनंवसिष्ठाजया यह शुनः 
a 6 
शेपानयनमाडीबकयोयु द्ववर्णनश्च 


इन्द्र उवाच 2 
साहस॑ छृतवात्राजा पूर्व यत्कथितोमखः । वरुणाय प्रतिज्ञातः पुत्र कत्वापशप्रियम्‌ 
तेत्वयिपितापुत्रे चदृध्चायूपेऽश्चणः पुनः । पशु त्वा महावुद्धे वधिष्यति वृथातुरः 

इत्थं निषिद्धस्तत्पुत्रः शक्रणा5मिततेजसा | 
स्थितस्तत्रैच मायेशीमायया मोहितो अशम्‌॥ ३॥ 
यदा पुनः पुनः श्रुत्वा पितरं रोगपीडितम्‌। गमनाय मति चक्रे wp 
हरिशिन्द्रोऽतिदुःखार्तः प्रपच्छ शरुमन्तिके । 'िथतंव सिए्ठमेकान्तेसव्ञदिततत्परम्‌ 
राजोचाच 
भगवन्किरोस्यद्य कातरोऽस्मिव्यथाफुलः । त्राहिमांडुःखमनसं मह 
वसिष्ठ उवाच न 
शणुराजन्नुपायोऽस्ति रोगनाशं प्रतिस्तुतः । ्रयोदशमिधाः दुगाव 
तप्मात्कीतंसुतंकुत्वायजस्त्रमखसुत्तमम्‌ । वव्यंवत्वायय हि ति जाइ 
वे कृतेमखेमूपरोगनाशोभविष्यति । बरुणो5पि प्रसन्नात्मा भरि 
व्यासं उचांच 4 खुडेचिषये > 
इति तस्यवचः शरुत्वा राजा प्रोवाचमन्त्रिणम्‌। अन्वेषयमहाुद्धेविष्येप्वतिय्त 
कदाचित्कोऽपि लोमार्थी ददाति स्वखुतं पिता । 
_____ समानय धनं दत्त्वा यावत्पार्थयतेऽप्यसौ ॥ ११॥ 
सर्वे समानेयो यज्ञार्थं छिजवालकः | न कार्या कूपणा डु 
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गव्याधिभयातुरम्‌, 
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ट्रव्येण देहि यज्ञार्थ कतंव्योऽसौ पशुः किल ॥ १३॥ 
इति सञ्चोदितस्तेन सचिवः कायहेतये । अन्येषयामास पुरे आरामे आमे गुहे गृहे॥ 
एवमन्वेषतस्तस्य विषये कश्चिदातुरः । निर्घनखिसुतञ्चासीदजीगर्तेति नामतः 
तस्य पुर शुनःशेपं मध्यमं सन्त्रिसत्तमः। आनयामास दत्त्वाऽ्थ प्रार्थितं यद्धनन्तदा 
समानीय शुनःशेपं सचिवः कार्यतत्परः राजे निवेदयामास पशुयोग्यं द्विजात्मजम्‌ 

राजाऽतिमुदितस्तेन चिग्रानानीय सर्चतः । 

कारयामास सम्भारान्यज्ञार्थ घेदवित्तमान ॥ १८॥ 
प्रारब्धे तु मखे तत्र चिश्वामित्रो महामुनिः । वद्ध दृष्टा शुनःशेपं निषिषेध नृपं तदा 
राजन्मा साहसंकार्षीमुञ्चैन॑द्विजवालकम्‌ । ्रार्थयास्यहमायुष्मन्सुखंतेऽद्य भविप्यति 
कन्द्त्यय शुनःशेपः करुणा मां डुनोत्यपि । दयःबान्भच राजेन्द्र कुरू मे वचनं नृपा 


परदेहस्य रक्षाय स्वदेहं ये दयापराः । ददति क्षचियाः पूर्व स्वर्गकामाः शुचिः ' 


तै स्वदेहस्य रक्षाथं हंसि द्विजसुतम्बलात्‌ । पापम्मा कुरु राजेन्द्रदयाचान्भववालके 
- सर्वषां सदृशी प्रीविर्देदे बरेत्सि स्वयं रूप | मुञ्चन॑ चालकंतस्मात्प्रमाणंयदिमेचचः 
; व्यास उचाच | 
अनाइत्य च तद्वाक्यं राजा दुःखातुरो भशम्‌ । 
न सुमोच मुनिस्तस्मै चुकोपाऽतीच तापसः ॥ २५॥ 
उपदेशं ददौ तस्मै शुनःशेपाय कौ शिकः । मन्त्र पाशधरस्याऽथ दयाचान्वेदवित्तमः 


रुनःशेपोऽपि तं यन्त्रमसकृद्धधकर्शितः । प्छतस्घरेण चुक्रोश संल्मरन्वरुणं भशम | 


स्तुचन्तं सुनिपुत्रं तं ज्ञात्वा चे यादसाम्पतिः | 

तत्राऽऽगत्य शुनःशेपं मुमोच करुणाणंचः॥ २८ ॥ 
रोगहीन नृपं कृत्वा चरुणःस्चयहंययो । चिश्वामित्रस्तु तं पुशंकुतवान्मो चितंस्ः 
_ न कृतं वचनं राज्ञा को शिकल्यमहात्मनः । रोषं दधार मनसा राजोपरि सगाधिजः 
_ पुकस्मिन्समये राजा इयारूढो जन्त, । सूकरः हन्तुकामस्त मध्याहेकौ शिकीतगे 
_ हाहावे यिवमो चत्‌ साल्या शृहीतं-जयमुतम. 
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पीडितोऽसौ हरिश्चन्द्रो यजमानो यतो अशम्‌ । 
चशिष्ठः कौशिकं प्राह चने प्राप्तं यहुच्छया ॥ ३३ ॥ 
इ्नियाध्म द्दे वृथान्राह्मणवेषश्रृत्‌ । वकघमे वृथा कि त्वं गच चहसि दाम्मिक 
इस्मा्याटुपश्रेष्ठोयजमानोममाऽप्यसौ । अपराधंचिनाजारमर! गमितो दुःखमङ्ुतम्‌ 
बकथ्यानपरो यस्मांत्तस्मात्त्वं चे वको भव । 
इति शप्तो वसिष्ठेन को शिकः प्राह तम्पुनः ॥ ३६ ॥ 


त्बमप्याडिभेवाऽऽयुव्मन्वकोऽहं याचदेच हि । 
व्यास उवाच 


एवं परस्पर दर्वा शापं तौ क्रोधपीडितौ ॥ ३०॥ 
अण्डजौ तरसा जातौ सस्स्याडीवकौ सुनी । 
णकस्मिन्पाङपे नीडं कुत्वाऽसौ वकरूपभाक्‌ ॥ ३८ ॥ 
, विश्वामित्रः स्थितस्तत्र दिव्ये सरसि मानसे । 
अन्यल्मिन्पाइपे कृत्वा चसिष्ठो नीडमुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ काल 
आडीरूपधरस्तथावन्योन्यं डेषतत्परौ । दिने दिने तो लब चक्रतु क 
दुःखद सर्वलोकानां क्रन्दमानाबुमौ भृशम्‌ । चञ्चुपक्षमहारस्ठ न सरकी मुनी 
जप्नतू रुधिरक्षिभौ पुष्पिताविव किंशुकी । एवं हक वर्षाणि पि 
स्थितौ तत्र महाराज ! शापपाशेन यन्त्रिता । 
राजोवाच 
कथं मुक्तौ मुनिग्रेष्टौ शापाद्वसिष्ठकौशिकी ॥ ४२ ॥ 
तन्ममा55चक्ष्च विप्रर्षे! पर कौतूहले हिं मे । 
व्यास उवाच 
युध्यमानाघुभ दृष्टा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ युद विविा क 
तेवा जगामा5निमिघेत्रु तःसर्वेदेयापरे: । ताचाश्वास्य 
शापं सम्मोचयामास तयोः क्षितं परस्परम | 
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ततो जग्मुः सुराः सर्व स्वानि धिष्ण्यानि पद्मभूः ॥ ४६ ॥ 
सत्यलोकं जगामा55शु हंसा55रूढः प्रतापवान | 5 
विश्वामित्रो$प्यगात्तूणे वसिष्ठः स्वा5५श्रमं गतः ॥ ४७॥ 
मिथः स्नेहं ततः कुत्वा प्रजापत्युपदेशतः । मैत्राचरणिना5प्यैच कृतं युद्धमकारणम्‌ 
कौशिकेन समंभूप! दुःखदं च परस्परम्‌ । को नास मानवोळो केदेचोादादचोऽपिवाः 
अंहङ्कारजयंकृत्वा सदा सुखभाग्मवैत्‌। तस्माद्राजंश्वित्तशुद्धिर्महतामपि दुलंभा॥ 
यत्नेन साधनीया सा तद्विहीनं निरर्थकम्‌ । 
तोर्थदानं तपः सत्यं यस्किञ्चिद्र्मलाधनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
[“श्रद्धाउौत्र जिविधा प्रोक्ता सार्विकी राजसी तथा । 
तामसी सचदेहेषु देहिनां धर्मकर्मसु ॥ ५२ ॥ 
सात्त्विकी ढुर्लभा लोके यथोक्तफलदा सदा । तदर्धफळदाप्रो क्ताराजसींचिधिसंयुता 
तामसीत्वफला राजन्नतुकीतिकरी पुनः । कामक्रोधाभिभूतानांजनानां नृपसत्तम !”] 
* चासनारहितं कृत्वा तञ्चित्तं श्रवणादिना । तीर्थादिषु बसेन्नित्यं देचीपूजनतत्पर 
देचीनामानि चचसा गृहंस्ततस्न्या गुणान्स्तुबन्‌। 
ह थ्यायँस्तस्याः पदाम्भोजं कलिदोषभयार्दितः ॥ ५६ ॥ 
पच ठु कुर्वेतस्तस्य न कदाचित्कलेर्भयम्‌ । अनायासेन संसारान्सुच्यतेपातकीजनः 
- इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयांसं हितायां षष्ठस्कन्धे 
आडीवकयुद्धवर्णनस हितंदेचीमाहात्स्यवर्णनंनामत्रयो दशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


= 


ee 
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चतुर्दशो ऽध्यायः 
राब्चमैत्राबरणिरितिवशिष्ठनामविषयेप्रशनेकृतेत्यासेननिसिवशिष्ठयोः 


ं प्रस्परशापदानवार्त्ताकथनस्‌ 


जनमेजय उचाच 
्रबरुणिरित्युक्तं नाम तस्य मुनेः कथम्‌ । वसिष्टल्यमहाभागत्रह्मणस्तचुजस्य दे 
किमसौ कर्मतोनाम प्रापवान्गुणतस्तथा । ब्रूहि मे चदतांश्रेष्टा! कारणंतस्यनामजम्‌ 
| व्यास उवाच र 
निवोध नृपतिश्रेष्ठ च सिष्टोब्रह्मणः खुतः । निमिशापात्तनुं त्यत्तवापुनर्जातोमहायुति 
मित्रावरुणयोय स्मात्तस्मात्तक्षाम विश्रुतम्‌ । तेत्राबदणिरित्य स्प्रिलोकेसवेत्रपार्थिव 
राजोवाच | 
। कस्माच्छप्तः स धर्मात्मा राज्ञा बरह्मात्मजो सुनिः । 
र चित्रमेतन्सुनि लग्नो राज्ञः शापोऽतिदारुणः ॥ ५ ॥ 
म सुनि राजा किमसौ शप्तवान्मुने | कारणं चद्‌ घर्मज्! तस्य शापस्य मूलतः 
व्यास उवाच र 
कारणं तु मया प्रोक्ते तच पूर्च विनिश्चितम्‌ । 
ह संसारोऽयं त्रिभिर्व्या्तो राजन्मायाशुणेः किल ॥ 9 ॥ 
करोतु भूपालश्चरन्तु तापसास्तपः । सर्वां तु गुणेविद्धं नोज्वळं तद्भवेदिद ॥ 
र ताश्च राजानो मुनयस्तथा । लोमाहङ्कारसंयुक्ताश्चरन्ति डुश्चरं तपः 
अन्ति क्षत्रिया राजत्रजोशुणसमाब्वताः । ब्राह्मणास्तुतथाराजज्ञको5पिसत्त्वसंयुतः 
ऋषिणाऽसौ निमिः शप्तस्तेत शत्तो सुतिः पुनः । टे 
“खाई देःखतर पराधाबुभारईपि गचघेर्बलोत १ SfyFoundatior USA 


५१८ # देवीभागवतपुराणम्‌ + [६ स्कन्धे | 
दव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिमंनसः शुद्धिरुज्चला । दुलंभाप्राणिनांभूपसंसारे त्रिगुणात्मके | 
पराशक्तिप्रभाचोऽयं नोळुडध्यः केनचित्क्क चित्‌ । 
यस्याचुग्रहमिच्छेत्सा मोचयत्येच ते क्षणात्‌ ॥ १३॥ | ' 
महान्तोऽपि न मुच्यन्ते हरित्रहाहरादयः । पामरा अपि मुच्यन्ते यथा सत्यव्रतादयः | 
तस्यास्तु हृदयं कोऽपि न वेत्ति भुवनत्रये । तथापिभक्तचश्यैयंभवत्येचखुनिश्चितम्‌ 
तस्मात्दक्तिसस्थेयादोपनिरमूलनाय च । रागदम्भा दियुक्ताचेत्साभक्तिर्ना शिनीभवेत्‌ 
इश्चाकुकुलसम्भूतो निमिर्नाम नराधिवः । रूपवान्गुणसम्पन्नो धर्मज्ञो लोकरश्जकः 
सत्यवादी दानपरो याजको ज्ञानचाञ्छुचिः। 
द्वादशस्तनयो धीमान्प्रजापालनतत्परः ॥ १८ ॥ 
पुर निवेशयामास गौतमाश्रमसन्निधी । जयन्तु पुरसञ्ज्ञन्तु ब्राह्मणानांहिताय सः॥ | 
बुद्धिस्तस्य समुत्पन्ना यजेयमिति राजसी । यज्ञेन बहुकालेन दक्षिणासंयुतेन च॥ 
इक्ष्वाकुं पितरं दृष्टा यज्ञकार्यायपार्थिव ॥ कारयामास सम्भार यथो द्वष्टंमहात्मभिः 
अयमङ्गिरसञ्चैव वामदेचञ्च गौतमम्‌ । चसिष्टञ्च पुलस्त्यश्च ऋचीकं पुलहं क्रतुम्‌॥ 
सुनीनामन्त्रयामास सवेज्ञान्वेदपारगान्‌ | यज्विद्याप्रचीणांश्व तापसान्येद्वित्तमात. 
राजा सम्भूतसस्भारः सम्पूज्य गुरुमात्मनः । 
वसिष्ठ प्राह रज्ञो चिनयेन समन्वितः ॥ २४ ॥ 
यजेयसुनिशादूछ! याजयस्वक्पानिधे !। गुरुस्त्व॑सर्ववेत्ताएसिकार्यमे कुरु साम्य़रतम 
` यज्ञोपकरणं सर्वं समानीतं सुसंस्कृतम्‌ । पञ्चचर्षलहस्रन्तु दीक्षां कतुं मतिश्च मे | 
यस्मिन्यञ्चेसमाराव्यादेचीथ्ीजगदम्विका । तत्तीत्यर्थमहं यज्ञं करोमि विधिपूर्वकम 
` _ दच्छ्ुत्वाऽसौ निमेर्वाक्यं वसिष्ठ: प्राह भूपतिम्‌। 
: इन्ट्रेणाञह बतः पूर्व यज्ञार्थ नृपसत्तम ! ॥ २८॥ 
पराशक्तिमखं कतुंसुचुक्तः पाकशासनः | स दीक्षां गमितो देवः पञ्चवर्षशतात्मिकार्म | 
चस्मास्चमन्तर वावल्मतिपालम पासि इन्या्रकेखमासेऽत्ः तया" र्थे दिवस्पते । 
. आगमिष्याम्यहं राज॑स्तावच्तव॑ प्रतिपाल्य । . ग 
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| मया निमन्त्रिताश्चाऽन्ये. सुनयो यज्ञकारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तभारासम्भृताःसर्वेपालयामिकथं गुरो 1 इक्ष्वाकूणां कुले ब्रह्मन्गुव्स्त्व वेदवित्तमः 


उं त्वक्तवा5द्य मे कार्यसुद्यतोगन्तुमाशु घे । न ते युक्त 

 न्ताऽसिधनलोमेनळोभाकुलितऽचरेतनः । निचारितोऽपिराज्ञा स जगानेन्ट्रमखंखर 
राजाऽपि विमना भूत्वागौतमंप्रत्यवृूजबत्‌ | इयाज हिमवत्पाश्व सागरस्यसमीपतः 
| दक्षिणा बहुला दत्ता चिप्रेभ्यो मखकर्मणि । निमिना पश्चलाहरली दीक्षातत्रङतादप 
अत्विजः पूजिताः कामं धनेर्गो भि्ुदायुताः । शक्र यज्ञे समाते तु पञ्चवशतात्मके 


भाजगाम वसिष्ट एतु राज्ञः सत्र दिक्षया | आगत्य संस्थितस्तत्र दशनाथ नपस्यच 


| तदा राजा प्रसुप्तल्तु निद्दया5पद्दतोभ्दृशम्‌ । नाऽसौ प्रचो धितोझत्येनांगतस्तुसुनिच्रप 
बिष्टस्य ततो मन्युः एघ्रादुम्‌ तोऽवमानतः । अदर्शनाक्षिमेस्तत्र चुकोप मुनिसत्तमः 
शापञ्च दत्तवांस्तस्मै राज्ञे मन्युवशङ्गत' | 
यस्मात्त्वं मां शुरु त्यकत्वा त्वाऽन्यं गुरुमात्मनः ॥ ५९ ॥ 
। दीक्षितोऽसि बलान्मन्द ! मामवज्ञाय पार्थिव ! । 
चारितोऽपि मया तस्मादिदेहस्ःवं भविष्यसि ॥ 2२॥ 
पतत्विदं शरीरन्ते विदेहो भव भूपते ` । 
; व्यास उवाच 
इति तदुव्याहृतं शरुत्वा राज्ञस्तु परिचारकाः 
सद्य: प्रचोधयामासुमुनिमाट्टः प्रको पितम्‌ । कुपितं तं समागत्य राजा विगतकल्मषः 
उवाच वचनंन इणहेतुगर्भञ्चयुक्तिमत्‌। मम दोषो न घर्मज्! गतस्त्वंतृष्णया55कुलः 
हित्वा मां यजमानस्वे प्राथितोऽसि मया भ्रम | 
न लज्जसे द्विजश्रेष्ठ ! त्वा कर्म ज्ञग॒प्सितम ॥ 8६ ॥ 
सन्तोषे ब्राह्मणश्रेष्ठ! जानन्धर्मस्यनिश्चयम्‌। पुत्रोऽसिन्रह्मणः साक्षा्ेदवेदाङ्गवित्तमः 
"दोस्त व्रस्य गति सेद्षेमां 'डुश्त्यआर! by 53 Foundation USA 


द्विजश्रेष्ठ यदु त्सञ्वमखंमम 


॥ 3३ ॥ 


५२० ३ देवीभागवतपुराणम्‌ङः [ ६ स्कन्घे 


आत्मदोष मयि ज्ञात्वा खुवा मां शाप्तुमिच्छसिं ॥ ४८॥ | 
त्याज्यस्तुसुजनेःक्रोधश्चण्डालादशचिको यतः । वृथाक्रोधपरीतेनमयिशापःप्रपातित; | 
तबाऽपि च पतत्वद्य देहोऽयं क्रोधसंयुतः । एचंशप्तोमुन राज्ञा राजा च सुनिनातथा 
पररूपरम्प्राप्य शापं दुःखितौतौ वभूचतुः | वसिष्ठ त्व तिचिन्तात्तोत्रह्माणंशरणंगतः 

निवेदयामास तथा शापं भूपक्कतम्महत्‌ । 

बसिष्ठ उचाच 

राज्ञा शप्तोऽस्मि देहोऽयं पतत्बद्य तवेति चे ॥ ५२॥ 
कि करोमि पित? प्राप्तं कएं कायप्रपातजम्‌ । अन्यदेहसमुत्पत्तौजनकम्चद्साम्म्रतम्‌ 
तथा मे देहसंयोगः पूर्चचत्समपद्यताम्‌ । यादशं ज्ञानमेतस्मिन्देहे तत्रा ऽस्तुतत्पितः 
समर्थोऽसि महाराज प्रसादं कतुंम्ह सि । वसिष्टल्य चचः श्रु त्वा्रह्ाप्रो बाचतंसुतम्‌ 
मित्राचरुणयोस्तेजरूत्वं प्रविश्यस्थिरोभव | तस्मादयोनिजःकाळेभवितात्वंनसंशयः 
पुनर्देहं समासाद्य धर्मयुक्तो भविष्यसि । भूतात्मा वेइचित्कामं सर्वज्ञः सर्व पूजितः 
एवसुक्तस्तदा पित्रा प्रययौ वरुणालयम्‌ । कत्वाप्रदक्षिणम्प्रीत्याप्रणम्यच पितामहम्‌ 
चिवेश स तयोर्देहे मित्राचरुणयोःकिल | जीचांशेनवसिष्टोऽथ त्यक्तवादेहमनुत्तमम्‌ 
कदाचित्तर्घशी राजन्नांगता चरुणालयम्‌। यदरच्छया वरारोहा स्दखीगणसमाचुता | 
दृष्टा तामप्सरां दिव्यांरूपयौवनसंयुताम्‌। जातौ कामातुरो देवों तदा तामूचतुर प 
चिवशौचारुसर्चांडरी देवकन्यांमनोरमाम्‌ । आचान्त्यमनवद्याङ्गि चरयरूच समाकुली 

विहरस्व यथाकामं स्थाने$स्मिन्वरवर्णिनि!। 

तथोक्ता सा ततो देवी ताभ्यां तत्र स्थिता बशा ॥ ६३ ॥ 
इत्वा भावं स्थिरन्देची मित्रावद्णयोगु हे । सायह्दीत्वातयोर्भाव॑संस्थिताचारुदर्शना 
तयोस्तु पतितम्वीयं कुम्मेदेवादनाचृत्ते । तस्माज्ातौ मुनीराजन्द्रावेचाऽतिमनोहृरै 
अगस्ति: प्रथमस्तत्र च सिष्टश्चाऽपरसूतथा । मित्रावरुणयोचीर्यात्तापसाव पिसत्तमी 
प्रथमस्तु चनस्प्राप्ती वाल एत्र तहातपाः । इङ्षवाकुस्तुघसिष् न 


र ve ठन्तंवाल वन्न पुरोहितम 
बरास्याऽल्यसुला्थन्तेपालंचामसंपा्थिध "चिव उ मू 
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टतत्ते सर्वमाख्यातं वसिष्ठस्य च कारणम्‌ । शापादवेहान्तरग्रातिर्मित्रावरुणयोःकुले ॥ 
इति श्रीदेबीभागवते महापुराणेऽएादशसाहरुयां संहितायां पष्ठस्कन्धे 
व सिष्टस्यमैत्राचरूणिरितिनामवर्णनंनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशो अध्यायः 
च CQ ७ ~ 0 ७. 
निमिराज्ञोदेहान्तरगमनपू्वकदेवीवरदानं तस्य नेत्रेपुवासः पुनजंनमंजय- 
सन्देहनिवारणाय ज्ञानोपदेशः 


जनमेजय उचाच 
डे तति € रि टे थें 0 च निति SS 
रहप्रा्ियसिएस्य कथिता भवता किछ। निमिः कथं पुनरेहस्थाप्तवानिति म चद 
व्यास उवाच 


चसिष्ठेन च सम्परा्तःपुनर्देहोनराधिप । निमिना न तथा प्राप्तो देहः शापादनन्तस्म्‌ . 
यदा शप्तो बसिएन तदा ते ब्राह्मणाःक्रतौ । ऋत्विजो यैद्वताराज्ञातेसर्वेसम चिन्तयन 
कि कर्तब्यमहोऽस्माभिः शापदग्यो महीपतिः । 
अस्मिन्यज्ञे त्वसम्पूर्णे दीक्षायुक्तश्च धामिकः ॥ ४॥ 
कि कर्तब्य कार्यमेत द्विपरीतमभूत्किल । अवश्यंभाविभावत्वादशक्ताः स्म निवारणे 
मन्त्रवेहुचिधेर्देह तदा तस्यः महात्मनः । रक्षितं धारयामासुः किचिच्छुसनसंयुतम्‌॥ 
गनधर्मास्येश्च विविश्ेः पूज्यमानंसुद्दमुंडः । मन्त्रशक्याग्रतिष्भ्यनिर्चिकारं सुपूजितम्‌ 
समाप्ते च क्रतौतत्रदेवाःसर्वेखमागताः । उ्त्चिग्मिस्तुस्तुताःसर्चेखुप्रीताश्चाभवन्तृप 
विशा सुनिभिः रुतोत्रेनिर्विण्णात्मानमत्रुवन्‌ । प्रसक्षाःस्प्र महीपाल : वरंचस्यसुनत 
| यशचनाऽनेन राज बर जन्म विधीयते । देवदेहं रुदेहम्वायत्ते मनसिवाञ्छितम्‌ 
| सः कामं पुरोधास्ते स्त्युलोके यथासुखम्‌ । एवमुक्तो निमेरात्मा संतुएस्ताचुवाचह 
| १६ मर्म चीडडाउँस्ति सदय वत्र योसौ सतवा इटावस्तँसुरोत्तमा 


Dr rr 


र्र ॐ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्धे 
नेत्रेखु सचभूतानां चायुभूतश्चराम्यहम्‌ । एवमुक्ताः सुरास्तत्र निमेरात्मानमब्रुबन्‌ ॥ 
प्रार्थय त्वं महाराज! देवीं सर्वेश्वरीं शिवाम्‌ । मखेनानेनसंतुष्ासाऽतेभीष्टंविधार्यति 

स देवेरेचसुक्तस्तु प्रर्थयामास देवताम्‌ । 

स्तोत्रर्नानाविधरर्दिब्य भंक्त्या गद्ददयागिरा ॥ १५ ॥ 
प्रसन्ना सा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शन ददौ | कोटिसूर्यप्रतीकाशं रूपं ळावण्यदीपितम्‌ 
दृष्टा प्रमुदिताः सर्च कृतकृत्याश्च चेतसि । प्रसन्नायां देवतायां राजा बचे चरं नृप ! 
' ज्ञानं तद्विमलं देहि येन मोक्षो भवेदपि । नेत्रंषु सर्वभूतानां निवासो मे भवेदिति 

ततः प्रसन्नादेचेशी प्रोवाच जग दभ्चिका । ज्ञानं ते विमल भूयात्प्रारब्धस्त्याऽबरोषत 
नेत्रेषु सवभूतानां निवासोऽपिभविष्यति । निमिषंयान्तिचक्षंपित्वर्छृतेनेवदेहिनाम्‌ 
तच वासात्सनिमिपा मानचाः पशवस्तथा । 

-पतङ्गाश्च भविष्यन्ति पुनश्चाऽनिमिषाः सुराः ॥ २१.॥ ` 
' इतिद्त्त्वाचरं तस्मे तदाश्रीवरदेबता। आमन्त्र्यचमुनीन्सर्चा स्तत्रेचांतहिताऽभवत्‌ 
, अन्तहितायांदेव्यां तु मुनयस्तत्र संस्थिताः | विचित्यविधिषत्सर्चे निमे्ैहंसमाहरन. 
अरणि तत्र संस्थाप्य ममन्धुर्मन्त्रचत्तदा । मन्त्रहोमैमहात्मानः पुत्रहेतो निमेरथ ॥२४॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां पुत्रः प्रादुरभूत्तदा | सर्वर््षणसम्पन्नः साक्षान्निमिरिंवाऽपरः 

अरण्या मथनाज्ञातस्तस्मान्मिथिरिति स्सतिः। ` 

येनाऽयं जनकाज्जातस्तेनाऽसौ जनकोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ 

विदेदस्डु निमिर्जातो यस्मात्तस्मात्तदन्वये । 

समुदभूतास्तु राजानो विदेहा इति कीर्तिताः॥ २७.॥ 
एवं निमिखुतो राजा प्रथितो जनकोऽभवत्‌ | नगरी निर्मिता तेन गङ्गातीरे मनोहरा 
'मिथिलेति छचिख्याता गोपुराट्टालसंयुता | धनधन्यसमायुक्ता हट्टशालाविराजिता 

__ -चंशेऽस्मिन्येऽपि राजानस्ते सर्च जनकास्तथा | 
विख्याता ज्ञानिनः सर्वे विदेह; परिकी तिता; ॥ ३०॥........ 0०५ 
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नसुत्तमम्‌। . शापाद्यस्य विदेहत्वं विस्तरादुदित मया 


एश्चदशोऽध्यायः | है भगचतीकपयामोक्षप्रासिवर्णनम्‌ ई ५२३, 


राजोवाच 
अगवन्भवता प्रोक्ते निमिशापस्य कारणम्‌ । श्रुत्वा सन्देहमापन्नमनोमेऽतीवचञ्चलम्‌ 
बसिष्ठो ब्राहमणः श्रेष्ठो राज्ञश्चैव पुरोहितः । पुत्रः पङ्कजयोनेस्तु राज्ञा शत्तःकथंसुनिः 
शरं च ब्राहमणं ज्ञात्वानिमिना न कृता क्षमा । यज्ञकर्म शुभं कृत्वा कथं क्रोधमुपागतः 
ज्ञात्वा भर्मरूय चिज्ञानंकथमिक्ष्वाकुसम्भवः । क्रोधल्यचशमापन्नःशा्तवान्त्राह्मणंगुर्म्‌ 
व्यास उवाच 

क्षमाऽति दुलंभा राजन्प्राणिभिरजितात्मभिः । 

क्षमावान्दुलंभो लोके खुसमर्था विशपतः मर्थो विशेषतः ॥ ३६ ॥ 
सर्वसङ्गपरित्यागी सुनिर्भवलु तापसः । निद्रश्घोर्चिजेता च योगाम्यासे सुनिष्ठितः 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हाहङ्कारश्चतु्थेकः | दुज्ञया देहमध्यस्था रिपचस्तेनसर्वथा 
न भूतपूर्वः संसारे न चेववर्ततेऽधुना । भविता न पुमान्कञ्चिद्यो जयेत रिपूनिमान, 
न स्वगे न च भूलोके व्रहालोके हरेःपदे । कंलासे नेदुः कञ्चिद्यो जयेत रिपूनिमान्‌ 
सुनयो ब्रह्मपुत्राश्च तथाऽन्येतापसोत्तमाः । तेऽपिएणत्रवा विद्धाः कि पुनर्मानवासुवि 

- कपिलः साडःख्यवेत्ता च योगाभ्यासरतः शुचिः । 

तेनाऽपि देवयोगा द्वि प्रदग्धाः सगशत्मञाः ॥ ४२॥ 
तस्माद्राजन्नहङकारात्सञ्जातं भुवनत्रयम्‌ । कार्यकारणभावाक्तु तदियुक्ते कथम्भवेत्‌, 
ब्रह्मा शुणतरयाचिष्टो विष्णुञ्चैवाऽथशङ्कः । प्रभवन्ति शरीरेषु तेपाम्मावाःपृथक्प्थक्‌ 


मानवानाञ्चकाचार्तासत्त्वेकान्तव्यचस्थितौ । गुणानांसङ्करोराजन्सवंत्र समवस्थितः 


कदाचित्सत्त्ववृद्धिः स्यात्कदाचिद्रजस किल । 
कदाचित्तमसो बुद्धिः समभावः कदाचन ॥ ४६ ॥ 
निगुणः परप्रात्माऽसौ निर्लेपः परमोऽञ्ययः। अलक्ष्यः सर्चतर्वानामप्रमेयःसनातनः 
बा 
तथत्र परमाशक्तिनिशुणा ब्रह्मसंस्थिता । दुष्षया चाटपमतिमिः सर्वभूतव्यचस्थितिः 
सर्चदोपतः 
परात्मन्रूतथा ,आक्तस्तयोरेक्यं दैव हि.। अभिन्नं तदवपर्शारवा सुच्यते सर्वेदोषतः ॥ 
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९ स्कन्धे 
यो वेदं स विम्नुक्तोरस्मिन्संसारे त्रिगुणात्मके ॥ ५० ॥ 
ज्ञानं तु द्विचिधं परोक्तं शाब्दिक प्रधमंस्छृतम्‌ । वेदशास्त्रा्थ विज्ञानात्तद्ववेदुधुद्धियोगतः 
विकल्पास्तत्र यहो भवन्ति मतिकल्पिताः | 
“कुतककड्पिताः केचित्सुतकंकल्पिताःपरे। वितकेवि्चमोत्पत्तिविश्नमाद्चुद्विभ्रशता 
चुद्धिश्रंशाज्ञाननाशः प्राणिनांपरिकीर्तितः )” अनुभवाख्यं द्वितीयंतुज्ञानंतद्‌दुर्लभंदप 
तत्तदा ग्राप्यतेतस्यवेत्तुः सञ्गोयदा भवेत्‌ । शब्दज्ञानान्न कार्यस्य सिद्धिर्भवतिभारत 
तस्मान्नानुमचक्ञानं संभवत्यतिमानुषम्‌ । अन्तर्गतं तमश्छेत्तुशाब्दवोधो हि न क्षमः 
यथा न नश्यति तमः कृतयादीपचार्तया । तत्कर्म यक्ष चन्धाय साविद्या या विमुक्तग्रै 
आयासायाऽपरकर्म विद्या5न्याशिल्पनेपुणम्‌ । शीळंपरहितत्वंचकोपाभाषःक्षमाधृतिः 
सन्तोषश्चेति विद्यायाः परिपाकोञ्ञ्बलं फलम्‌ । 


बिद्यया तपसा घाऽपि योगाभ्यासेन भूपते !॥ ५७ ॥ 
चिना कामादिशत्रूणां नेच नाशः कदाचन | “ 


तडशाःसर्चथाप्राणीत्रिविधोभुषनत्रयम्‌ ”। क 


ते तदा न भचन्त्येच यदावे निर्जितं मनः । तस्मात्तु निमिना राजन्नक्षमाचिहितामुनौ 
यथा ययातिना पूर्व छता शुक्रे कृतागसि । अणुपुत्रेण शक्तोऽपि ययाति पसत्तमः 
न शशाप मुनि क्रोधाञ्जरां राजा ग्रहीतवान । 
कश्चित्सौस्यो भवेत्कञ्चित्कूरो भवति पार्थिव ! 
स्वभावभेदान्ट्पते कल्यदोषो त्र कल्प्यते | हैह्याभागंवान्पूर्च धनलोभात्पुरो हितान्‌ 
आह्यणान्मूळतःसर्वाच्विचिछदु:क्रोघयूसिछता; । पातकपृष्ठत:कत्वात्रहाहत्यासमुद्ववम्‌ 
इतिश्चीदेचीभागचतेमहापुराणे ऽशाद्शसाहरुयांसं हितायांष्ठरूकन्धे 
देचीमहिस्िनानाभाघानांच्णेनंनामरपञ्चदशो ऽध्यायः 


मनस्तु चञ्चले राजन्ल्वभावादति दुर्ग्रहम्‌ 
।मक्रोधादयोभाचाश्चित्तजाःपरिकीर्तिताः 


———— 
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षोडशोऽध्यायः 
हेहयक्षत्रियाणामाख्यानवरगनं मृगूणांतंःसहविरोधवर्णनञ्च 
जनहेजय उचाच 
कुरे कस्य समुत्पन्नाः क्षत्रिया हैहयाश्च ये । ब्रह्महत्यामनात्य निजघ्नुभार्गवांश्चये 
वैरस्य कारणं तेषां कि मे घ्रहि पितामह । निमित्तेन विनाक्रोधंकथंकुर्वन्तिसत्तमाः 
बेर पुरो हितेः साथ कस्मात्तेबामजायत । नाल्पहेतो्हि तद्वरं क्षत्रियाणां भविष्यति 
अन्यथा ब्रा्मणान्पूज्यान्कथं जध्चुरनागसः । वाहुजावळवन्तोऽपिपापभीताःकथंन ते 
स्वव्पेऽपराधे को हन्याद्वाडवान्क्षत्त्रियर्बभः । सन्देहो मे मुनिश्रेष्रकारण वक्तुमर्हसि 


व्यास उवाच ` 
श्रणु पारिक्षिते ! वार्ता क्षत्रियाणां पुरातनीम्‌। 
आश्चर्यकारिणीं सम्यग्विदितां च पुरा मया ॥9 ॥ 
कातवीयति नाञ्जाऽभूद्धह्यः पृथिवीपतिः । सहस्वाहुबलवानजु नो भर्मतत्पर 
देत्तात्रेयख्यशिष्यो5भूदवतारोहरेरिव । 'सिद्धःसर्वार्थदमशाक्तोखगूणाँ याज्यणव खः 
यञ्चापरमधर्मिष्ठुःसदादानपरायण । ददौ चित्तं भूरुभ्योऽसोङत्वा यज्ञाननेकश 
्तेद्विजाजाता भूगवोळ्पदानतः | हयरल्लसमद्धबा55ब्यासञ्जाता प्रथिताभुवि 
त नृपशादूछे कार्तवीर्याजु'नेपुनः | हैहया निर्धेना जाता काळेन महता टप 
पेनकायं समुत्पन्न हैहयानांकदाचन । योचिष्णवों 5भिजग्मुस्तान्धयू'स्तेहेहया रुप 
चिनयं क्षत्त्रियाः रत्वाऽप्ययाचत्‌ धनम्बह। ||. 
दडस्तेऽति्लोभा्ता नाऽस्ति नाऽस्तीति वावि १३॥ 
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स्रत उवाच 
इति पृष्टस्तदा तेन राज्ञा सत्यचतीखुतः । उवाच परमप्रीतः कथां संस्मृत्य चेतसा 


०३. 
शत 
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ददुः केचिदृह्विजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षक्तियतोभयम्‌ ॥ १५॥ 

कृत्वा स्थानान्तरे द्रव्यं ब्राह्मणा भयचिह्ृलाः । 

त्यक्ताऽऽश्रमान्ययुः सर्व भ्रगबस्तृष्णयाऽन्चिताः ॥ १६ ॥ 

“ याञ्यांश्चदुःखितान्द्गटानददुर्लोसमो हिताः । पळायित्वागताःसर्च गिरिदुर्गानुपाश्चिताः 
ततस्ते हैहयास्तातडुःखिताःकार्यगोरचात्‌ । भरगूणामाअ्रमाञ्जममुर््व्यार्थक्षक्तियर्षभाः 
अरृगूस्तुनिगंतान्बीक्ष्य शून्यांस्तक्तांग्रहानय । चखनुभतलंतत्र दरव्यार्थहैययास्वशम्‌ 
खनताऽश्िगतं चित्तं केनचिद्‌ अगुवेश्मनि । दद्वशुः क्षच्चियाः सर्वतङ्कित्तेश्रमकशिताः 
यत्र तत्र ससुत्पत्नं भूरि द्रव्यं महीतलात्‌ । तदा तेपाश्वेभागस्थत्राह्मणानांग्रहाण्यपि 
निर्भिद्य हैहया दरव्यं दद्शुधेनलिप्सया । ब्राह्मणाश्युक्रशुः सर्व भीताश्च शरणं गताः 

अतिचिन्चत्छु विप्राणां भचनाश्निःस्वृतं चहु । 

निजघ्जुस्ताञ्छरेः को पाद्वाडचाञछरणागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
ययुस्ते,गिरिदुर्गा श्व यत्र चे भूगचःस्थिताः । आगर्भादनुङन्तंतश्चचेरुश्चैचमहीमिमाम्‌ 
चप्तान्पाप्तान्भगूल्सरव क्षिजध्युनिशितः शरेः । . आवालव्रद्धानपरानचमन्य च पातकम. 
एचसुत्पास्यमानेषर भागेषु यतस्ततः । हन्युरगभां श्च नारी णांग्रहीत्वा हैहया भृशम्‌ 
रूरुदुस्ताः स्त्यः कामंकुरयंडच ढुःखिताः । गर्भाश्चकन्तितायासां क्षत्रिय :पापनिश्चरय 
अन्येऽप्याहुश्च तान्द्रपान्सुनयस्तीथेचासिनः । मुञ्चन्तुक्षत्रिय.:क्ो धंत्राह्मणेषुभयावदम्‌ 
अयुक्तमेतदारब्धं भवद्भिः कर्म गहितम्‌। यद्रर्भान्भूणुपन्नीनां निहन्युः क्षत्रियर्षभाः ॥ 
अत्युग्रपुण्यपापानामिहेचफल्माप्ड्यात्‌ ।तस्माञ्जञशुप्लितंकर्मत्यक्तव्यं भूतिमिच्छता 
तानाइइइयाः क्रद्धा सुनीनथ दयापरान्‌। सचन्तः साधवः सर्व नार्थज्ञाः पापकं णाम्‌ 
पभिहः तं चनं सव पूलेजानां महात्मनाम्‌ । बञ्चथित्वा छळाभिक्षेमार्ग -पाट्चरेरिव ॥ 
एते प्रतारका दूभास्ताहुशा चकब्रत्तयः। उत्पन्ने च महाकाये प्रार्थिता विनयेन - ते ॥ 

न दडुः प्रार्थितं विप्राः पादबृद्धयादपि याचिताः। . 

नाऽस्तीति चादिनः स्तब्धाः दुःखितान्चीक्ष्य याज्यकान्‌ ॥ ३४ ॥ 
-चनं प्ररि भोर्तचीर्यां सिते केन हेतुना न सता क्रेतेव कि ताम आर्थिक सूरिशः 


ऱ्या 


बोडशो$ध्यायः ] ॐ ऋषीणांहेहब्येःसहसस्वादवर्णनम्‌ इ ५२७ 


| 
न संच्रितव्यं विग्रैस्तुघनक्काऽपि कदाचन । यएऽयं विघिवद्रेयंभोक्तव्यंचयथासुखम्‌ 
र्ये चौरभयं प्रोक्तं तथा राजभयं डिजाः । वहेभेयं महाघोरं तथाधूतंभयं महत्‌ ॥ 
येन केना5प्युपायैन धनं त्यजति रक्षकम्‌ । 
अथचाऽसौ सतो याति द्रव्यं त्यक्त्वा ह्यलद्गतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पादवृद्ध्या तथा5स्मासिः प्रार्थितं विनयान्वितेः । 
तथाऽपि लोभसन्दिग्धेन दत्तं नः पुरोहितैः ॥ ३६॥ 
| दानं मोगस्तथानाशोधनस्यगतिरीद्वशी । दानमोगौ कुतीनाञ्च नाशःपापात्मनां किल 
| न दाता न च यो भोक्ता कृपणो शुप्तितत्परः । 
राज्ञाऽसौ सर्वथा दण्ड्यो वञ्चको टुःखभाङ्‌ नरः॥ ४१॥ द्र 
तस्माद्वयं शुरूनेतान्वञ्चकान्त्राह्मणाधमान्‌ । हन्तुंसमुद्यताःसर्चे न क्रोधुच्यंमहात्मसिः 
व्यास उवाच 
इत्युक्त्वा हेतुमद्वाक्यं तानाश्वार्य सुचीनथ । चिच्चेरश्चचि चिन्वानास्ूयुदाराननेकशः 
भयाता भरगुपत्न्यस्तु हिमवन्तं धराधरम्‌ । प्रपेदिरे रुदरन्त्यश्चवेपमानाः छशा भ्शम्‌ 
पव॑ते हैहयेविग्राः पी डिता धनकासुकेः । निहताश्च यथाकामं संरब्धेः पापकर्मभिः 
सोम एब मनुष्याणां देहसंस्थो महारियुः । सच दुष्खाकरःप्रोक्तोडुःखदःप्राणनाशकः 
सर्वपापस्य सूळं हि सर्वदा तृष्णयाऽन्वितः । 
विरोघक्कर्त्रिचर्णानां सधार्तेः कारणं तथा॥ ४9॥ 
रोमास्पजन्ति धर्म वे कुलधर्म तथे हि। मातरं भ्रातरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा 
शुरु मित्रं तथाभार्या पुत्रं च भगिनीं तथा । छोभाविष्टोनर्किकुर्यादकत्यंपापमो हितः 
करोधात्कामादहङ्कारालरोस एव महारिपुः । 
___ प्राणांस्त्यजति लोभेन कि पुनः स्थादनाइतम ॥ 53० ॥ 
एवजास्तेमहाराज | शर्मज्ञाःसत्पथे स्थिताः || पाण्डबांःकोरबाश्चैवलोमेननिधनङ्गताः 
| पनन भीष्मश्च द्रोणञ्च पः कर्णश्च वाहिकः । भीमसेनो धर्मपुत्रस्तथेचाऽजनकेशचो 
| ज्यापि युद्धमत्युओं तं सेश्चपश्शपरम्‌॥ कङ्कर हतं लोसार सिह ॥५३॥ 


ष्र अ देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ [६ स्कन्धे 
हतो द्रैणो हतो भीष्मस्तथंच पाण्डचात्मजाः | 
ञ्रातरः पितरः पुत्राः सर्व च निहता रणे ॥ ५४॥ 
तस्मालोभामिभूतस्तु कि न कुर्यान्नर; किल । हेहये निहताः सर्व भ्रगवःपापघुद्धिसिः 
इतिश्रीदेचीमागचतेमहापुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायांषष्ठस्कन्धे 
हेहयेभ गूणां धनाहरगेनवधबर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


` स्तद्शोऽध्यायः 
भूगुपत्नीनांदेवीसमाराधनेनेष्टसिद्धिवर्णनम्‌ 
जनमेजय उवाच .  _.; 
कथं ताश्च स्रियः सर्वा भगूणां दुःजसागरात्‌। . 
मुक्तो बंशाः पुनस्तेषां ब्राह्मणानां स्थिरोऽभचत्‌॥ १॥ 
हेहयेः कि कृतं कार्य हत्वा तान्त्राह्मणानपि । क्षत्रियेलॉभसंयुक्तेःपापाचारेबंदस्वतत्‌ | 
न तृप्तिरस्ति मे ब्रह्मन्पिचतर्ते तथाऽमृतम्‌ । पाचनं सुखदं नणांपरलोकेफलंप्रदम ॥ 
. च्य़ासउवाच | | 
श्टणु राजन्प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌। | 
यथा स्त्रियस्तु ता मुक्ता दुःखात्तस्माइ्डुरत्ययात्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्रूयुपत्न्यो यदा राजन्हिमचन्तं गिरिंगताः । भयत्रस्तानिमञ्नाशाहेहयेःपी डिताभशम्‌ 
गौरीं तत्र तु संस्थाप्य सन्मयी सरितस्तटे । उपोषणपराक्षकरुनिश्चत्रं मरणं प्रति 
स्वप्ने गत्वा तदा देवी प्राह ता प्रमदोत्तमाः। | 
युष्माखु मध्ये कस्याश्चिद्गविता चोरुजः पुमान्‌॥ ७ ॥; 


महेरणक्तित। दु मकी) 
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इत्यादिश्य पराम्बा सा पश्चादन्तहिताऽभवत्‌॥ ८ ॥ 


हप्तदश्ोऽध्यायः ] ॐ हेहये एस्वान्धत्वनिराकरणायप्रार्थनावर्णनम्‌ * ५२६ 


्रागृतास्तु ततः सर्वामुदमापुर्वेराङ्गनाः । काचित्तासांभयोह्िशिकामिनीचतुराभशम्‌ 
दुधार चोरुणेकेन. गभ रू चोरुणेकेन गर्भ सा कुलबृद्धये । पलायनपरा दृष्टा क्षेत्रियेत्राह्मणी यदा ॥१०। 
बिहला तेजसायुक्ता तदा ते इदु शम्‌ । ग्रह्यतां वध्यतांनारीसगर्भायातिसत्वरा 
इतिद्रुबन्तःसस्प्राताः कामिनीखड्गपाणयः । साभयार्ताततान्द्र छा रुरोदसमुपागतान्‌ 
गर्भस्य रक्षणार्थसा चुक्रोशाऽतिभयातुर । रुदतीमातरं शरुत्वादीनांत्राणविवजिताम्‌ 
| निराधारां क्रन्दमानां क्षत्त्रियेभ्व शतापिताम्‌ | 
। ग्रहीतामिव सिंहेन सगर्भा हरिणीं तथा ॥ १४ | 
। साधुनेत्रां वेपमानां सङ्क्रुध्यबालकस्तदा । भित्त्वोरेनिर्जगामाऽऽशुगर्मःसूर्यइचापरः 
मुष्णन्दृष्ठीःक्षत्त्रियाणां तेजसा चालकः शुभः 1 
` दर्शनादुबालकस्या55शुसर्वे जाता चिलोचनाः ॥ १६॥ 
बञ्चमुर्गिरिदुर्गेघु जन्मान्धा इच क्षत्त्रियाः । 
चिन्तित मनसा सर्वेः किमेतदिति साम्प्रतम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
सवच विहीना यउजाताःस्मबाळदर्शनात्‌। ब्राह्मण्यास्तुप्रभावोश्यंसतीव्रतबलेमहत्‌, 
क्षणाद्वाऽमोघसङ्करपाः कि करिष्यन्ति दुःखिताः। 


इति सञ्चिन्त्य मनसा नेत्रहीना निराश्रयाः ६६ ॥ झड ः 
ब्राह्मणी शरणं जग्मुहँहया गतचेतसः । प्रणेमुस्ताँ मयत्रस्ता रुताक्ललिपुटाश्च ते 


| उद्ना भयोदिझांदृष्टयथ क्षजियपर्माः । प्रसीद खुमगे मातः सेवकास्ते वर्येकिल 
इतापराधा रम्भोरु क्षत्रियाःपापबुद्धयः । दर्शनात्तव तन्वड्धि जाताः सर्वविलोचनाः 

मुखे ते नैव पश्यामो जन्मान्धा इव भामिनि!। | र 

अद्बुतं ते तपो वीर्य कि कुम: पापकारिणः॥२३॥  , ` ` र > 
शरणं ते प्रपन्नाः स्मो देहिचक्ष'षि मानदे `! अन्धरत्वंमरणादुग्नं पां कलु त्वः र 
| इनद छिप्रदानेन सेचकान्क्षत्रियान्कुरू । उपस च गच्छेम सहिताः पापकर्मणः ॥ 
| अतःपरं न कर्तव्यमीद्वश कमे कर्हिचित्‌ । भार्गवाणांतु सर्वेषां सेचकाःस्मोवयेकिळ 
जात. + तळ र 
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बेरं नाऽतः परं काऽपि भृणुभिः क्षत्त्रियेंः सह ॥ २७ ॥ 
कतच्यंशपथेःसम्यर्वतितव्यंतुदेहयेः । खुपुत्राभच सुआओणि! प्रणताःस्मो चयञ्चच ते 
प्रसादं कुरु कल्याणि ! न द्विष्यामः (?) कदाचन । 
ब्यास उचाच _ 
इति तेपां वचः श्रुत्वा ब्राह्मणी विस्मयास्विता ॥ २६॥ 
तानाह प्रणतान्दुःस्थानाश्वाल्य गतलोचनान । 
ग्रहीता न मयादृष्टियुष्माकं क्षक्तियांः किङ ॥ ३० ॥ 
नाऽहंरधाऽन्वितासत्येकार'णंश्टणुताऽद्य यत्‌ । अयंच भार्गचोनूनसूरुजःक्ुपितोऽद्यवः 
चक्षांषि तेन युस्माकं स्तस्मितानि रुषाचता । 
स्चचन्धूक्षिहताञजञात्वा गर्भेस्थानपि क्षत्रियेः॥ ३२॥ 
अनागसो धरमंपरांस्तापसान्धनकास्यया । ` गर्भानपि यदा यूयं णून स्तु पुत्रकाः 
तदाऽयमूरुणा गों मयावर्षशतं धतः । षडङ्गश्चाखिलो बेदो गृहीतोऽनेन चाऽञ्जसा 
_ गर्सस्थेनाऽपि वाठेनम्णवंशचिवद्धयै । सोऽपि पितृवधान्नूनं क्रोघेद्धोहन्तुमिच्छति 
भगचत्याःप्रसादेन जातोऽयंममवालकः । तेजसा यस्य दिव्येन चक्षःपि सुपितानि च 
_ तस्मादीचं सुतं मेऽद्य याचध्वं चिनयान्विताः । 
` प्रणिपातेन तुणोऽसौ दृष्टिं चः प्रतिमोक्ष्यति ॥ ३७ ॥ 
अ . व्यास उचाच पर 
तच्छत्वा घचनं तस्या हेहयास्तुष्टुचुख्ध तम्‌ । प्रणेमुर्विनयोपेता ऊरुजं मुनिसत्तमम्‌ 
स सन्तुष्ठोबभूघा5थताचुवाचचिचञ्नुपः । गच्छध्चं स्वग्रहान्भूपाममाख्यानळतं वचः 
अवश्यस्भाचिभाचास्तेभवन्तिदेचनिर्मिताः । नाऽत्रः शोकस्तुकतंन्यःपुरुषेणचिजानत! 
: पूचवद्ठषयः सर्वे घाप्ुघन्तु यथासुखम्‌ । बजन्तु खिगतक्रोध 
इति तेन समादिष्टा हैहयाः प्रात्तळोचनाः। ` ड 
और्वमामन्त्र्य जग्मुस्ते सदनानि यथारुचि ॥ ४२.॥ ` . 
"3. टल: ब्राह्मणी, तं छत दिवस गहीत्वा स्खाअस'गलाऽ3 ०७००३४०१ 750 
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7 भवनानि यथासुखम्‌ 
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पालयामास भूपाळं तेजस्चिनमतन्द्रिता ॥ ४३॥ 
एवं ते कथितंराजन्भृगूणांतु चिनाशनम्‌ । ळोभाविष्े'क्षत्त्रियेश्वयत्छतं पातकंकिल 
-. जनमेजय उवाच. - 
तं मयामहत्कर्मक्षतित्रयाणांच दारुणम्‌ । कारणं लोभएचाऽत्रदुःखदश्चो भयोस्तुसः 
किञ्चित्ष्टुमिहेच्छामिखंशयंचासवीखुत !! हेहयास्तेकथंनास्राल्याताभुविदपात्मजाः 
यदोस्तु यादचाः कामं भरताद्वारतार्तथा । हेहयः कोऽपि राजाऽभूत्तेषांचंदोप्रतिठितः 
तदहं ्ोतुमिच्छामि कारणंकरुणानिधे! । हैहयास्ते कथं जाताः क्षत्रियाःकेनकर्मणा 
; व्यास उवाच पू? : 
हैहयानां समुत्पत्ति श्टणु भूपसविस्तराम्‌ । पुरातनांख़ुपुण्यांचकथांपापप्रणाशिनीम्‌ 
कल्मिश्चित्समये भूप सूर्यपुत्रः खुशोभनः । रेवन्तेति च विख्यातो रूपचानमितप्रभः 
उच्चे'श्रचसमारुह्यहयरत्नं मनोहरम्‌ । जगामविष्णुसदनं वेकुण्ठं भास्करात्मजः ॥ 
मगवद्र्शनाकाङक्षी हयारूढो यदा गतः । हयस्थस्तु तदाद्ररोलक्ष्म्याडसौरविनन्दनः 
रमा चीक्ष्यहयं दिव्यंभ्रातरंसगरोद्ववम्‌ । ख्येणविल्मितातस्यतस्थौस्तम्मितठोचना 
भगवानपि तं दृष्टा हयारूढं मनोहरम्‌ । आगच्छन्तं रमां विष्णुः पप्रच्छ प्रणयात्यसु 
कोष्यमायाति चार्वङ्कि ! हयारूढ इवापरः । स्मरतेजस्तुःकान्ते मोहयन्भुचनत्रयम्‌ 
परेक्षमाणा तदा लक्ष्मीस्तच्वित्ता देवयोगतः । नोवाच चचनं किंचित्पृष्टाऽपिचपुनःपुनः 
० - व्यास उवास । 
अश्वासक्तमर्ति चीक्ष्य कामिनीमतिमोहिताम्‌ ! 
पश्यन्तीं परमंप्रेरणा चश्चलाक्षीं च चञ्चलाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तामाह भगचान्क्रुद्ध कि पश्यसि सुलोचने !। मोहिंताच हरिटृष्टाएडानेवाउमिसापसे 
| पत्र रमसे ग्रस्माद्रमा तस्माद्वविष्यसि । चश्चलत्वाअलेत्येवं सर्वेथेच न संशयः ॥ 
पाहता च यथा नारी नूनं भवति चञ्चला । तथात्वमपि कल्याणिस्थिरानेवकदाचन 
खै हये मत्समीपस्था समीक्ष्ययदि मोहिता । बडवासववामोस्मत्यंलो केऽतिदारुणे 
| ति शापे हरिणाेकयोगलःन “खयोड बेप्रमाता हप मीताऽतिङ खिता 


a SiS Li 
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तमुचाच रमानाथं शङ्किता चारुहासिनी । प्रणम्य शिरसा देवं स्वपतिं विनयान्विता 
देचदेच! जगन्नाथ! करुणाकर! केशव! । सुवट्पेऽपराधेगो चिन्दकस्माच्छापंददासि मे |. 
न कदाचिन्मया दृष्ट: क्रोधस्ते हीद्वशः प्रभो | छ गतस्ते मयिः स्नेहःसहजोनतुनश्वरः 1 
चज्रपातस्तु शत्रौ व कतंव्यो न सुहृज्ञने | सदाऽहं वरयोग्या ते शापयोग्याकर्थ हता |. 
भाणांरत्यक्ष्यामिगोविन्द्पश्यतो5द्यतवाप्मतः । कथंजीवेत्वयाहीनाचिरहानढतापिता ; | 
प्रसाद्‌ कुरु देवेश! शापादस्मात्सुदारुणात्‌ । कदा मुक्तासमी पंतेप्राप्नोमिसुखदंबिभो | 
र हा होत्याच | 
यदा ते भचितापुत्रपूथिव्यांमत्समः परिये । तदामांप्राप्यतन्ब ङ्विखुखितात्वंभविष्यसि { 
इति श्ीदेचीभागवतेमहापुराणेऽएादशसाहर्यांसं हिताया षष्ठस्कन्धे 

` ` हेहयानामुत्पत्ति्रसङ्गेरमाबिष्णुसम्चादचणननाम सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७॥ 


— आवत 


न अष्टादशो ऽध्यायः | 
_शापादनन्तरं रकष्म्याबडबारुपेणशिवाराधनकरणं अ्रसन्नेनश्ञिवेनतस्येवरदानश्र 
जनमेजय उचाच . [ र 

इति शत्ता भगवता सिन्घुजा कोपयोगतः । कथं सावडवाजातारेचन्तेन च कि इतम्‌ 


कस्मिनदेशेऽव्धिजा देवी वडचा रूपधारिणी । च्त्न्योनङतान्छरम् 
FS ie संस्थितेकाकिनी प्रोषित्पतिका यथा ॥ २ ॥ रब मिष" 
र पतिना रमा। संस्थितां प्येकिंकृतंचतयापुतः 


E 

र 

बब 
4 9? | 
-- 
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व्यास उवाच 
गणु राजन्पवश्यामिकर्थापीराणिकींशुभाम्‌ । पावनींसुखदांकणविशदाक्षरसंयुताम्‌ 
सन्तस्तु रमां दृष्टा शाता देवेन कामिनीम्‌ । भयार्तः प्रययौ दूरात्प्रणम्यजगतांपतिम्‌ 
पितुः सकाशंत्वरितोचीक्ष्यको पंजगत्पतेः । निवेदयामासकथांभारकरायसशापजाम्‌ 
दुःखिता सा रमा देवी प्रणम्यजगदीश्वरम्‌ । आज्ञप्ता मा्ुषं लोकम्म्राताकमललोचना 
सू्यपत्न्या तपस्त यत्र पूव सुदारुणम्‌ । तत्रैच खा ययावाशु चडवारूपधारिणी ॥ 
काढिन्दीतमसासङ्गे सुपर्णाक्षस्य चोत्तरे । सवंकामप्रदै स्थाने खुरम्यचनमण्डिते ॥ 
तत्र स्थितामहादेचं शङ्करं वाञ्छितप्रदम्‌। दध्यौ चेकेनमनसा शूलिनं चन्द्रशेखरम्‌ 
पञ्चाननं दशभुजं गौ रिदेहार्घधारिणम्‌। कर्पूरगौरदेहाभं नीलडूडं त्रिलोचनम्‌ ॥१४॥ 
याघ्राजिनधर' देखे गजचर्मोत्तरीयकम्‌। कपालमालाकलितं नागयज्ञोपचीतिनम्‌॥ 
सागरस्य सुता कत्वा हयीरूपं मनोहरम्‌ । तस्मिस्तीथे रमादेवी चकार दुश्चरं तपः 
ध्यायमाना परं देवं वैराग्यं समुपाश्रिता । दिव्यं वर्षसहस्रं तु गतं तत्र महीपते 1१७ 
ततस्तुष्टो महादेवो वृषारूढ स्त्रिलोचनः । प्रत्यक्षोऽमून्महेशानः पार्वतीसहितः प्रभुः 
' सत्रेत्य सगणःशम्भुस्तामाहहरिवल्लभाम्‌ । तपस्यन्तींमहाभागामभ्विनीरूपधारिणीम्‌ 
कि तपस्यसि कल्यणि ! जगन्मातवेदस्व मे । 
सर्वार्थदः पतिस्तेऽस्ति सर्वलोकविधायकः ॥ २० ॥ 
हरि त्यक्तवाञ्द्य मां कस्मात्स्तौषि देवि! जगत्पतिम्‌। 
वासुदेव जगन्नाथं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २१॥ 
चेदोक्तम्बचन कार्य नारीणां देवता पतिः । 
नाऽन्यस्मिन्सर्वथाभाचः कतंब्यः कर्हिचित्कचित्‌॥ २२ ॥ 
| पतिशुभ्रूषणं स्त्रीणां धर्म एच सनातनः । याद्वशस्ताद्वश सेब्यः सवथा शुभकाम्यया 
नारायणस्तु सर्चेषां सेव्योयोग्यःसंदेवहि । तंत्यत्तवादेवदेवेशेकिमांध्यायसिसिन्थुजे 

व लक्ष्मीरुवाच 

आशुतोष CC-0. Prof. Satya Vrat नी व भ सुदर देवेश शापाइस्माइमा निन 


महेशान! शत्ता$हं प 
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तदोक्तं हरिणा शम्भो शापानुग्रहकारणम्‌ । विज्ञसेन मया कामं देयायुक्तेन विष्णुना 


यदा ते भवितापुत्रस्तदा शापस्य मोक्षणम्‌ | भविष्यति चवंकुण्ठचासस्तेकमलाल्ये 


इत्युक्ताऽहं तपस्तप्तुमागताऽस्मि तपोवने । आराधितो मयादेवत्वंसर्वार्थप्रदायकम । 
पतिसङ्गं बिना पुत्रं देवदेव! लमे कथम्‌। स तु तिठ्ठतिथेकुण्ठेत्यक्तवाचामामनागसम ।क्‍ 
घर मे देहि देवेश! यदि तुष्टोऽसि शंकर !। तव तस्यद्विधा भावोनास्तिनूनेकदाचन | 


मयतद्विरिजाकान्त ज्ञातं पत्युः पुरो हर !। 


यस्त्वं सोऽसौ पुनरयोऽसौ स त्वं नास्स्यत्र संशयः ॥ ३१॥ 


एकत्वञ्च मयाज्ञात्वामयातेस्मरणं्तम्‌। अन्यथाममदोषस्त्वामाश्रयन्त्याभवेच्छिव | 


शिच उवाच 
कथं ज्ञातरुत्वया देचि ममतस्य च सुन्दरि । ऐक्पभाचो हरेनंनं सत्यंमे बद सिन्धुजे 
एकत्बं च न जानन्ति देवाश्च मुनयस्तथा । ज्ञानिनो वेदतत्त्वज्ञ कुतर्कोपहताःकिल 
मद्वक्ता वासुदेवस्य निन्दकावहवस्तथा । विष्णुभक्तास्तु बहवो मम निन्दापरायणा 
अवन्ति कालभेदेन कलौ देवि चिशेषतः। कथं ज्ञातस्त्वया भद्रे दर्ञेयोहाछृतात्मभिः 
सवथा त्वक्यभावस्तु हरेमंम च दुर्लभ; 
व्यास उचाच 
इति सा शम्भुना पूषा तुप्टेन हस्विल्लमा ॥ ३७॥ 
वृत्तान्त तस्य चिज्ञाते प्रचक्तुमुपचक्रमे । शिवम्पति रमा तन्न प्रसन्न वदना भृशम्‌ 


क्षमी रुवाच 

एकदा देवदेवेश! चिष्णुध्योनपरो रहः । दृ मया तपः कुर्चन्पद्मासनगतो यदा ॥३६ 

तदाऽहं विस्मिता देवं तमएच्छंपत्ति किल | प्रबुद्ध सुप्रसन्नं च ज्ञात्वा चिनयपूर्वकम्‌ 
देवदेव ! जगन्नाथ! यदाऽहं निर्गता 


८ त्रात 
दीक्षिता आ व दिभिः परमो ॥ ४१॥ 
जु सिने राधो अली्निब्रिनिश्चयाव 
stri Collection, NewD Digtize: श्र न्न 
त्वक वथिसिसेवशैसैशषयी ता 


अष्टाइशोऽध्यायः | ॐ शिवाज्षयाय्मयादेव्याराधनवर्ण नम्‌ ॐ ५३५ 
विष्णुरुचाच 
श्रणुकान्ते प्रवक्ष्यामि र्य ध्यायामि खुरोत्तमम्‌। आशुतोषंमहेशानंगिरिजाचभंह दि 
कदाचि्वेवदेचोमां ध्यायत्यमितविक्रमः । ध्यायाम्यहञ्चदेवेशां शङ्कर त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिबस्याऽहं प्रिय; प्राणःशङ्करस्तुतथा मम । उभयोरन्तरंनास्तिमिथःसंसक्तचेतसोः 
नरकंयान्तितेनूनंये द्विपन्ति महेश्वरम्‌ । भक्ता मम विशालाक्षि सत्यमेतद्त्रवीम्यहम्‌ 
इत्युक्तं देवदेवेन विप्णुना प्रभविष्णुना । एकान्ते किल पृष्टेन मया शेलखुताप्रिय ॥ 
तस्मात्त्वास्वलभंविष्णोज्ञात्वाध्यातवतीह्यहम्‌ । तथा कुरू महेशानयथामे प्रियसङ्गमः 
व्यास उचाच 
इति श्रियो वचः श्रुत्वा प्रत्युचाच महेश्वरः । 
तामाश्वाल्य गरियेर्वाक्येर्यथार्थम्वाक्यकोचिदः ॥ ४० ॥ 
स्वस्था भव पृथु्रोणि! तुष्टोऽदंतपला तव । समागमस्तेपतिनाभविष्यतिनसंशयः 
अत्रेव हयरूपेण भगवाश्जंगदीश्वरः । आगमिष्यति ते कामं पूर्ण कतुं. मयेरितः ॥ ५२ 
तथाऽहं प्रेरयिष्यामि तं देवं मघुसूदनम्‌। यथाऽसौ हयरूपेण त्वामेष्यति मदातुरः 


पुत्रस्ते भविता सुम्न! नारायणसमःक्षितो । भविप्यति सभूपाल सर्वलोकनमस्हतः 
प्रियातस्यभविध्यसि 


पकवीरेति नाज्लाऽसौ ख्याति यास्यति ते सुतः । 
तस्मात्तु हैहयो वंशो भुवि चिस्तारमेष्यति ॥ ५६ ॥ 


परन्तु विसूमृताऽसितबंहदिस्थाम्परमेश्वरीम्‌ | मदान्यामत्तचित्ताचतेनतेफटमीइशम्‌ 
अततस्तद्दोषशान्त्य्थद्ददिस्थाम्परदेवताम । शरणं याहि. सर्चात्ममावेनजळधेः खुते ! 
अन्यथा तव चित्तन्तु कथं गच्छेद्धयोत्तमे । 


| 
| सुतम्प्राप्यमहाभागेत्वंतेनपतिनासह । गन्ताऽसिदिचि वेकुण्डं 
| व्यास उवाच 


| इति दत्त्वा चरं देव्ये मगवाञ्छैलजापतिः ॥ ५६ ॥ 
' अन्तभौनङ्गतःसाक्षादमयास हितः वः । साऽपिततरेचचार्वङ्गी संस्थिता कमलालता 


ध्यायन्ती घरेंणारभोँ देव्याः पण्मशोमतसज दिवा) रशि रोत्तनिशृएनखमपडलम्‌ ॥ 


५३६ $ देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्ये 


प्रेमगद्रदया चाचा तुष्टाच च मुहुर्मुहुः । प्रतीक्षमाणा भर्तारं हयरूपधर' हरिम्‌ ॥६२॥ 


इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहरूयां संहितायां षष्ठस्कन्प्र 
हिवप्रसादेनलक्ष्मीद्वाराभगचत्याःसमाराधनचर्णनं नामाऽटादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


———— 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
शिवेनहरिस्प्रतिस्वकीयगणचित्ररूपेणसन्देशम्रेषणम्‌ भगवताऽश्वरूपंविधाय 
बडवासमीपेगमनं तयोःसङ्गभेनपुत्रोत्पत्तिः 
व्यास उवाच 
सस्ये दत््वावरंशम्भुःकेलासंत्वरितोययौ । रभ्यंदेवगणेजु छटमप्सरो भिश्चमण्डितम्‌ 
तत्र गत्वाचित्ररूपं गणङ्कर्यचिशारदम्‌ । ेषयामास बकुण्डे छद्व्मीकार्यार्थ सिद्धये ॥ 
र शः ` शिव उचाच - 
चित्ररूप हरिगत्वात्रु हित्वंवचनान्मम । यथाऽसो दु; खिताम्पल्नीं चिशोकाञ्चक रिष्यति 
इत्युक्तश्चित्ररूपोञथ निजंगामत्वरान्वितः | वकुण्ठंपरम॑ स्थानं बैष्णवैश्च गणेवृःतम्‌ 
नानाटुमगणाकीणंम्वापीशत । संजुष्टं हंसकारण्डमयूरशुकको किलैः ॥ 
रङ्कतम्‌। नृत्यगीतकलापूणं मन्दारदुमसंयुतम्‌ ॥६॥ 
। कूजितबिहगानान्तु कणांहादकरेयु तर. 
। जयविजयनामानौचेत्रपाणी ल्थिताबुभी 
चित्ररूप उचाच 


भो निवेदयतं शीघ्र' हरये परमात्मने । दूतम्प्राप्त हरस्या5त्र प्रेरित शूलपाणिना ॥६॥ 
तच्छत्वा चचनन्तरूय जग्नःपरमचुद्धिमान्‌। गत्वाहरिस्मणस्याऽऽह कृताञ्जलिपुटःपुरः 
देचदेच! रमाकान्त! करुणाकर! केशव || दवारि तिति 


बसे छ ॥ स्य [गतः 
के कम ंजन मज 


| 


( 


"ण्या 


एकोनविंशो ऽध्यायः ] * चिष्णुम्प्रतिदूतमुखेनशिवचाक्यवर्णनम्‌ # ८३७ 
| इत्याकर्ण्यं हरिः प्राह जयस्प्रज्ञातकारणः | प्रवेशयाऽत्र रुद्रस्व शृत्यंसमयसंस्थितम्‌ 
इत्याकण्ये जयरूतूणंगत्वा तं परमाङ्कुतम्‌। एहीत्याकारय़ामास जयः शङ्करसेबकम्‌ 

| प्वेशितोजयेनाऽथ चित्ररूपरुतथाङतिः । प्रणम्यदण्डवद्विष्णु' ऊताञ्जलिपुटःस्थितः 
| इष तंचिरुमयस्प्राप भगवान्गरुडध्बजः !। चित्ररूपधर' शाम्भोःसेवकम्विनयान्वितम्‌ 

पप्रच्छ तं स्मितं इत्वा चित्ररूपं रमापतिः । 

कुशळं देवदेवस्य सकुटुम्बस्य चाऽनघ !॥ १७॥ 

कस्मात्त्वं प्रेफितोऽस्यत्र घूहि कार्य हरस्य किम्‌ । 

अथवा देचतानाञ्च किञ्चित्कार्यं समुत्थितम्‌ ॥ १८॥ 

दूत उचाच | 

किमज्ञातंतवा5ल्तीह संसारै गरुडध्वज !। वतमानं जिकालज्ञ यदहं प्रत्रवीमि चे 
प्रेषितो;समि भवेना5त्रविज्ञप्तुंत्वां जनादेन । हरस्यचचनाहाक्यंप्रत्नवी मित्वयि प्रभो 
तेनोक्तमेतद्रेवेश “भार्या ते कमयालया | तपस्तपति कालिन्दीतमसासङ्गमे विसो ! 
हयीरूपधरा देवी सर्वार्थसिद्धिदायिनी । ध्यातुं योग्या5मरगणेर्मानवेयेक्षकिन्नरेः ॥ 

चिना तया नरः कोऽपि सुखभागीभवेड्भुवि । 

तां त्यक्तवा पुण्डरीकाक्ष! प्राप्नोषि कि सुखं हरे !। २३ ॥ 
इलो ऽपि स्न्रियम्पाति निर्धनो ऽपिजगत्पते । चिनाऽपराधञ्चविभोकित्यक्ताजगदीश्वरी 
दुःखप्राप्रोतिसंसास्यस्यभायाजगद्णरो !। श्रिककस्यजीवितंलोकेनिन्दितंत्वरिमण्डळे 

सकामा रिपचस्तेऽद्य दृष्टा तां दुःस्थितां थृुशम्‌। 

त्वां चियुक्तश्च रमया हसिष्यन्ति दिवानिशम्‌ ॥ २६ ॥ 
समां रमय देवेश त्वदुत्सङ्कगतांकुरु । सर्चलक्षणसम्पन्नां खुशीलाञ्च सुरूपिणीम्‌ ॥ 
सुखितो अवताम्प्राप्य चलभाञ्चारुहासिनीस्‌ । कान्ताचिरहजंदुःखंस्मराम्यददमनाठुरः 
| मम भार्या खता चिष्णो दक्षयज्ञेसतीयदा । तदाऽहं दुःसहं दुःख 
| संसारेऽ स्िमिन्नरःको ऽपिमाभून्मत्सद्वशो ऽपरः । मनसाऽकरवंशोकंतस्याविरहेपीडितः 
| कालेनमर्हताधराती मेय शिरिदुतपुनःप'तवर्तत्वाऽनिःखछयंताहात्ातुसपाऽभ्वरे 


५३८ % देचीभागचतपुराणम्‌ १ [ & स्कन्धे 


हरेकिसुखमापन्नत्वयासनत्यज्यकामिनीम्‌ | एकाकी तिछताकालंसहस्रबत्सरात्मकम्‌ 
गत्वा55श्वास्यमहाभागांसमानय निजालयम्‌ । माभूत्को पीहसंसारेवियुक्तोरमयातया 
कत्वा तुरगरूपं त्वं भजतात्कमलालयाम्‌ । 
उत्पाद्य पुत्रमायुष्मंस्तामानय शुचिस्मिताम्‌॥ ३४ ॥ 
व्यास उचाच 
हरिराकण्यं तद्वाक्यं चित्ररूपस्य भारत !। तथेत्युक्त्वा तु दूतं तं प्रेष्यामासशङ्करम्‌ 
गते दूतेऽथभगचान्बेकुण्डात्कामसंयुतः | जगाम शृट्वा तत्राऽऽशु बाजिरूपंमनोहरम्‌ 
यत्रसावडवारूपंक्रत्वातपतिसिन्धुज्ञा । चिष्णुस्तं देशमासाद्यतामपश्यद्धयीं स्थिताम्‌ 
साऽपि तं वीक्ष्य गोविन्द हयरूपधरम्पतिम्‌ । 
ज्ञात्वा चीक्ष्य स्थिता साध्वी विस्मिता साश्रुलोचना ॥ ३८॥ 
तयोस्तु सङ्गमस्ततर प्रवृत्तो मन्मथार्तयोः । 
कारििन्दी तमसासङ्गे पाचने लोकविश्रुते ॥ ३६॥ 
सगभा सा तदा जाता चाडचा हरिचल्लमा । सुषुवे सुन्दरं वालं तत्रैव सुशुणोत्तरम्‌ 
तमाह भगवान्वाक्यं रहस्य समाश्रितम्‌ । त्यजाऽद्य वाडवन्देद पूर्वदेहा भवाधुना 
गमिष्यावःस्वचेकुण्ठमाचांकृत्वा निजम्वपुः । तिष्ठत्वत्रकुमारोऽयंत्वयाजातःखुळो चने 
लक्ष्मीरुवाच £ 
स्वदेहसम्भबंपुत्रकथंहित्वा बजाम्यहम्‌ । स्नेहः खुदुस्त्यजःकामस्वात्मजस्यसुरम 
 कारातिःस्यादमेथात्मन्बाळस्यास्यनदी तडे 1 अनाथस्यासमर्थस्य चिजने5टपतनोरिह 
` अनाश्रयं सुतं त्यत्तवा कथं गन्तुं मनो मम । 
समर्थ सदयं स्वामिन्भवेदम्बुजळोचन !॥ ४५॥ र 
दिव्यदेही ततो जातौलक्म्ीनारायणाबुभौ । चिमानवरसस्थिष्ठीस्वूयमानीसुरेदिवि 
गन्तुकामम्पतिस्प्राइकमलाकमलापतिम्‌ । ग्रहाणेमंसुतंनाथना5हं शक्ताऽस्मिहापिठुम 


प्राणप्रियोऽस्त्ि मे पुत्रा! कान्त्या त्वत्सट्‌ 


सदर; अभो; 
९८- भहीत्वन गेमिप्थी सेमी धो ५४८०101, New Delhi. 1शि[722 ३१४०पा1091701 USA 
हीय यची चकं मधुसुदन ॥ ३८॥ 


बिशोऽध्यायः ] # तुर्यखुसुत ल्येकवीरेतिनामवणेनम्‌ # ५३६ 
हरिरुवाच 
म विपादम्प्रयैकर्तु त्वमईसि वराननै । तिष्ठत्वयं सुखेनाऽत्र रक्षा मे विहितात्विह 
कार्य किमपि वामोरु! वर्ततेमहदद्ुतम्‌ । निवोध कथयाम्यद्य सुतस्या5न विमोचने 
| तुवंसुर्नाम बिख्यातो यय़ातितनुजोभुवि | हरिवर्मेति पित्रापस्यकृतंनामसु विश्रुतम्‌ 
स राजा पुत्रकामोञ्द्य तपल्तपति पाचने तीर्थे वर्षशतं जातन्तस्य वे कुर्वतस्तपः 
तस्याथ्थै निर्मितः पुत्रो मयाऽयं कमलालये । तत्रगत्वाळृपंखुभरशेरयिप्यामिसाम्प्रतम्‌ 
तस्मैदास्याम्यहपुतरप्॒रकामायकामिनि \ ग्रहीत्वास्वग्रहंराजाप्रापयिष्यतिबालकम्‌ 
व्यास उवाच >; 
इत्याश्वास्य मरियाम्पद्मां कृत्वा रक्षाञ्च वालके । 'चिमानवस्मारह्य प्रययौ प्रियया सह 
इति श्रीदेबीभागवतेमहापुराणे5शादशसाहल्यांसंहितायांपष्टस्कन्ये 
पुत्रजन्ममचुस्वस्वरूपेणवेकुण्ठगमनवणेनंनाम एकोनविशोद्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


चि 55 


विशोऽध्यायः 
पनंविद्यो द्‌ त € 
चम्पकनामानंविद्याधरम्प्रतिददयीजातपुत्रस्यम्रातिस्तमान' यनुपतुवसुम्प्रति 
समणन्तस्येकवीरेतिनामकरणम्‌ 
; जनमेजय उवाच 
संशयोऽयं महानत्र जातमात्रः शिशुस्तथा । सुक्तःकेन गुहीतोऽसावेकाकीविजने चने 
का गतिस्तस्य वाळस्य जाता सत्यवतीसुत !। 
ब्याघसिहादिमिहिक्षेग्र हीतो नाऽतिबालकः ॥ २॥ 
व्यास उवाच ु 
रुक्ष्मीनारायणौतस्मात्स्थानाञ्चचलितीयदा। तबैवतत्रचम्पाख्यःप्राप्तो विद्याधरकिल 
विमानः कमिंस्यी संहितोशप भपमंद्भाससया/कार्म क्राजइमातोय्हच्छया ॥ 


४ 


७७० * देवीभागवतपुराणम्‌ *: [ ६ स्कन्घे 
'चिलोक्य तं शिशुस्भूमावेकाकिनमचुत्तमम्‌ । देवपुतरप्रतीकाशं रममाणं यथासुखम्‌ 
विमानात्तरसोत्तीय चम्पकस्तं शिशु' जवात्‌ । 
'जग्राह च सुदं प्राप निधिम्प्राप्य यथाऽधनः ॥ ६ ॥ 
गृहीत्वा चम्पकःपरादाददेव्ये तं मदनोपमम्‌। मदनाळसाये तं बाळंजातमात्र॑मनोहरम्‌ 
न्साग्रही त्वाशिशु'प्रेणासरोमाश्चासचिएमया । मुखंचु चुस्चवाळरू्यक्तत्वातुहृदये भशम्‌ 
आलिङ्गितश्ुम्वितश्च तयाऽसौ प्री तिपूर्घंकम्‌ । 
उत्सङ्गे च क्रतस्तन्ब्या पुत्रभावेन भारत ! ॥ ६॥ | 
इत्वाऽङ्क तौ समारूढौ विमानं दम्पती मुदा । पतिम्पप्रच्छचार्वङ्घीप्रहस्यमदनालसा | 
कस्याऽयंचाछकः कान्त! त्यक्तःकेनचकानने । पुत्रोऽयं ममदेचेनदत्तरूत्यम्वकपाणिना 
न चम्पक उवाच 
प्रिये गत्वाइच्यपृच्छेयं शक्र सर्वज्ञमाशु चे । देचोचादानवोवा5पिगन्धर्वोचाशिशुःकिछ 
तेना55ज्ञत्तः करिष्यामि पुरं प्राप्त चनादमुम्‌ । अपृष्ठानचकर्तव्यंकार्य किचिन्मयाधुवम्‌ 
इत्युत्तवा तां ग्रहीत्वा तं चिमानेनाऽथचम्पकः | ययौशक्रपुर' तूणं हर्षेणोत्फुललोचनः 
प्रणस्य पादयोः प्रीत्या चम्पकस्तु शचीपतिम्‌ । 
ु निवेद्य बालक प्राह इताञ्जलिपुरः स्थितः ॥ १५ ॥ 
देचदेच मया लब्धस्तीर्थ परमपावने । कालिन्दीतमसासङ्ग बाळकोऽयं समरप्रमः 
कस्याऽयं चालकः कान्तःकथंत्यक्तः शचीपते | आशज्ञाचेत्तवदेवेशकुचऽहंवालकं सुतम्‌ 
अतीच सुन्द्रो वालः श्रियायावल्लमः सुतः | कञिमस्तुखुतःप्रोक्तो धर्मशास्नेषुसर्वथा 
इन्द्र उचाच 
पत्रो$यंचाखुदेवस्य चाजिरूपधरस्य ह । हेहयोऽयं महाभाग! ळक्ष्म्यांजातःपरं तपः 
उत्पादितो भगवता कार्यार्थ किल बालकः । दातुं नृपतये नूनं यया तितनयाय च ॥ 
हरिणाप्रेरितः सोऽद्य राजापरमधार्मिकः | आगमिष्यति पुतार्थं तीर्थेतस्मिन्मनोरमे 
माप न कम ॥ का लिलपलिहीलु, हरिणेरितः 
यत्वा तत्र निष शन (विलम्ब मा छया चर । अहूणा वालकेराजादुःखितञ्च भविष्यति 


तस्माच्चम्पका मुञ्चैनं राजा प्राप्नोतु पुत्रकम्‌ । 
एकचीरेति नाम्नाऽयं ख्यातः स्यात्पृथिवीतले ॥ २४ ॥ 
व्यास उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वाचम्पकस्त्वर्यान्वितः । जगामपुत्रमादायस्थळेतस्मिन्महीपते 
सुमोच चालक तत्र यत्र पूचस्थितोह्यमभूत्‌। आरुह्यस्व विमानंतुययो स्वाश्रममण्डलम्‌ 
| तदेव कमलाकान्तो लक्ष्म्या सह जगद्गुरुः । विमानवरमारूढो जगाम खुपति प्रति 
दृष्टस्तदा तेन नृपेण चिष्णुः समुत्तरंस्तत्र विमानमुख्यात 
जहर्ष राजा हरिदर्शनेन पापात भूमौ खलु दण्डवञ्च ॥ २८ ॥ 
उत्तिष्ठ चत्सेति हरिः पतन्तमाश्वासयदुभूमिगतं स्वभक्तम्‌। 
सोऽप्युत्छुको चासुदेवं पुरःस्थं तुष्टाव भक्त्या मुखरीकृतो$थ ॥ २६॥ 
देचाधिदेचाखिललोकनाथ ! कृपानिधे ! लोकगुरो ! रमेश 1: 
मन्दस्प मे ते किल दर्शनं यस्जुदुळंमं योगिजनेरलभ्यम्‌॥ ३० ॥ 
ये निःस्पृहास्ते विषयेरपेतास्तेषां त्वदीयं खलु दर्शन स्यात्‌ । 
आशापरोऽहं भगवक्ननन्त! योग्यो न ते दर्शने देवदेव ॥ ३१ ॥ 
इति स्तुतस्तेन नृपेण विष्णुस्तमाह वाक्येन सुधामयेन । 
वृणीष्व राजन्मनसैप्सित ते ददामि तुश्स्तपसा तवेति ॥ ३२॥ 
ततो नृपस्तं प्रणिपत्य पादयोः प्राचोच बिष्णु पुरतः स्थितञ्च ।. 
` तपस्तु तसतं हि मया सुतार्थे पुत्र ददस्वाऽऽत्मसमं मुरारे १ २३ ॥ 
श्रुत्वा नृपप्रार्थितमादिदेवस्तामाह राजानममो घवाक्यम्‌। 
ययातिसूनो! बज तत्र तीर्थे कलिम्दकन्यातमसाप्रसङ्ग ॥ ३४ ॥. 
मयाऽद्य पुत्रस्तु यथेप्सितस्ते तत्रैव मुक्तोऽस्त्यमितम्रभावः । . 
लक्ष्म्याः प्रसूतो मम चीयंजश्च कृतस्तवाऽर्थेऽथ गृहाण राजन. 1 ३५७ 
श्रुत्वा हरेर्घाक्पमतीच सृष्ट सन्तुष्टचित्तः प्रवभूव राजा 1 
हरि्लु दत्वेति चरजनरमास बेकाठकोक ममा सतत by i उ USA 


वि्ोऽध्यायः ] क तुर्वसुम्प्रतिबिष्णोर्वरदानवर्णनम्‌ # ०७१ 
{ 


९४२ देवीभागवतप्रुराणम्‌ # [६ स्कन्धे 
गते हरी सोऽथ ययातिसूनुर्ययाचन्नदघातरथेन राजा | 
प्रेमान्वितस्तच सुतो5स्ति यत्र वचो निशस्येति जनार्दनस्य ॥ ३७ | 
स तत्र गत्वाईतिमतोहरं तं ददश वाल सुचि खेलमानम्‌ । 
मुखे निवेश्येककरेण छत्वा स्लष्णम्पदादुष्ठमनन्यसत्त्वः ॥ ३८ ॥ 
तं वीक्ष्य पुत्र मदनस्वरूपं नारायणांशं कमलाप्रसृतम्‌ । | 
इरिप्रभाचं हरिवर्मनामा हषंप्रफुलाननपङ्कजोऽभूत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
गृहणन्सुधेगात्करपंङ्कजाम्यां वभूच प्रेमाणंचम्देहः । 
मूर्धन्युपाघ्राय सुदाऽन्वितोऽसौ ननन्द राजा खुतमालिलिडु ॥ ४०॥ 
सुखं समीष्ष्याऽतिमनोहरं तमुचाच नेत्रा5म्बु निरुद्धकण्ठः । 
'दत्तो$सि देखेन जनाद॑नेन मात्रा हि पुत्राचमदुःखभीतेः ॥ ४१ ॥ . 
तँ मया पुत्र ! तपस्तवाब्थे खुदुष्कर चर्षशतञ्च पूर्णम्‌ । 
' तेनेव तुष्टेन रमाप्रियेण द्त्तोऽसि. संसारसुखोदयाय ॥ ४२ ॥ 
. माता रमा त्वां तनुजं मदर्थं त्यत्तवा गता सा हरिणा समेता । 
धन्या तु सा या प्रहसन्तसङ्क त्वा सुतं त्वाम्सुदितानना स्यात्‌ ॥ ४३॥ 
'त्वमेच संसारसमुदनौकारूपः रतः पुत्रां लक्ष्मीघरेण । 
इत्येचसुक्त्वा पतिः सुतं तं मुदा समादाय ययौ गुहाय ॥ ४9 ॥ 
'पुरीसमीपे नृपमाऽऽगतं तमाकप्य सर्वे सचिवास्तु राज्ञः । 
ययुः समीप र॒पतेथ्य लोकाः सोपायनास्ते सपुरो हिताश्च ॥ ४५ ॥ 
चन्दीजना गायनकाश्च सुताः समाययुः सम्मुखमाशु राज्ञः । र 
नृपः पुर प्राप्य पुरः समागतं जनं समाश्वास्य चाक्यैञ्च दृष्ट्या ॥ ४६॥ 
'सम्पूजितः पौरजनेन राजा विवेश पुत्रेण. युतो नगर्याम। ` | 
मा्गेछु लाजे: कुसुमेः समन्ताद्विकीर्यमाणोः नुपतिजँगाम॥ ४9॥ ` 
गइ समृद्धं सचिवेः समेतः सुतं समादाय सुदा कराभ्यामू। ` 
“राकष्ये ददौ ताऽ संन सयात खनो नोसवाभम ॥ ४८ ॥” ˆ 


शकर्विशोऽध्यायः ] ॐ पुत्रऽयजातकर्मादिनानासंस्कारवर्णनम्‌ * ५४३ 


राज्ञी शृहीत्वाऽसिनचं तनूजं पप्रच्छ राजानमनिन्दिता सा । 
राजन्कुतश्चेष सुतः सुजन्मा प्राप्तस्त्वया मन्मथतुस्यरूपः ॥ 2६॥ 
फेनेष दत्तः कथयाऽऽशु कान्त ! चेतो मदीयं प्रहृतं सुतेन । 
नृपस्तदोचाच सुदाऽन्वितोऽसौ प्रिये! रमेशेन झुतो5ति मह्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
लोलाक्षि ! दत्तः कमलासमुत्थो जनार्दनांशोऽयमहीनसत्त्वः । 

सा तं गृहीत्वा सुदमाप राज्ञी राजा चकारोत्सवमदुतं च ॥ ५१ ॥ 

| दवौ च दानं किळ याचकेस्यो गीतानि वाद्यानि वहुनि नेडुः । 
कृत्वोत्सचं भूपतिरातमजस्य नामेकघीरेति चकार विश्ुतम्‌॥ ५२॥ 
सुखञ्च सम्प्राप्य सुदाऽन्वितोऽसौ ननन्द देवाधिपतुर्यवीर्यः। 

| पुत्रं हरे रूपणुणानुरूपं सम्प्राप्य चंशस्य ऋणाच्च सुक्त; ॥ ५३ ॥ 

इति सकलसुराणामीश्वरेणाऽर्पितं तं सकलयुणगणाञ्यः पुत्रमासाद्य राजा । 


'विचिधसुखविनोदेर्भायेया सेव्यमाने व्यहरत निजगेहे शक्रतुल्यप्रतापः ॥ ५४॥ 
इतिशरीदेचीभागचतेमहापुराणेऽ्टादशसाहर्यांसंहितायांपष्ठस्कन्धे- ` 
एकचीराख्यानचर्णनं नास विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ - 


एकविंशो $ध्यायः 
एकवीरा भिपेचनोदृध्वदत्तान्तेतस्माएकावलीकन्पाप्रासिरगनम्‌ 
र _ व्यास उवाच 
ज्ञातकमादिसंस्कारांश्वकार न॒पतिस्तदा । 
दिनेदिने जगामा55शु वृद्धि वालः खुलालितः ॥ १॥ 
रप; संसारजं प्राप्य सुखं पुत्रसमुद्ववस्‌। ऋणत्रयविमोक्षञ्च सेने तेत महात्मना ॥ | 
| पछे्नप्राशनिर्तस्य केख्चा' साखि“यथाचिधित'ततीयेष तथ घर्षेण्यूडाकरणसुत्तमम्‌ | 


५४४ - % देवीभागवतपुराणम्‌ .# 


अधीतवेदस्पुत्रे ते राजधर्मचिशारदम्‌। दृष्टा. तरूयाऽभिषेकाय मतिञ्चक्रे जनाधिपः 


पुप्यार्कयोगसंयुक्तेदिचसे नृपसत्तमः । कारयामास सम्भारानभिपेकार्थमादरात्‌ ॥9॥ 


दविजानाहयवेदज्ञान्सवंशारत्रचिचक्षणान्‌। अभिषेकश्चकारासौ विधिवत्स्वात्मजस्यह 
जलमावीय तीर्थेभ्यः सागरेभ्यश्च पार्थिचः । स्वयं चकार विधिवद भिपरेकं शुभे दिने 
घनंदस्वाऽथविप्रेम्योराज्यं पुत्रे निवेश्य खः । जगामचनमेचाऽऽशुस्वर्गकामःसभूपतिः 
पकचीर नृपं इत्वा सम्मान्य सचिवानथ.। भार्यया सह भूपालः प्रविवेश वनं «बशी. 
मैनाकशिखरे राजा कत्वा तातीयमाश्रमम्‌ 
नित्यं पत्रफलाहारञ्चिन्तयामास पार्वतीम्‌ ॥ १२.॥ . 
एवं ख नृपतिः कृत्वादिष्टान्ते सह भाययाः। मृतो ऽसौचासचंलोकंगत पुण्येनकर्मणा 
 इन्द्रलोक पिता प्राप्त इति श्रुत्वाऽथ हैहयः । चकार वेदनिर्दिषट कर्म चेवोध्वंदेहिकम 
_ कत्वोत्तराःक्रिया+सर्वाः पितुःपार्थिचनन्दनः । राउयंत्रकारमेधाची पित्रादत्तंसुसंमतम्‌ 
एकवीरोऽथ धर्मश्ःप्राप्य राज्यमुत्तमम्‌ । दुंशुजे चि विधान्भोगान्स चिचंश्चसुमानित 


` एकस्मिन्दिचसे राजा मन्त्रिपुजओः समन्वितः । जगाम जाहचीतीरेहयारूढःप्रतापचा 
सम्पश्यन्पादपान्रम्यान्कोकिलाळापसंयुतान्‌ । 


पुष्पितान्फलसंयुक्तान्धट्पदालिचिराजि २ जतान्‌॥ १८॥ 


सुनीनामाश्रमान्दिव्यान्वेदथ्बनिनिनादितान । होम-ूमाब्रताकाशान्छुगशावसमाद्वृता. 
'केदाराज्छा लिसम्पकान्गोपिकाभिः सुरक्षितान्‌ । 
भऊुछपडुजारामान निकुञ्ञश्चमनोरमान्‌॥ २० ॥ 
प्रेक्षमाणः प्रियालांस्त चम्पकान्पनसदुमान्‌। ` 
चकुलां स्तिळच्हान्नी पान्मन्दारांञ्च प्रफुलितान.॥ २१.॥ 
शालांस्तालांस्तमाळांश्च जस्वुन्यूतकदस्वकान | 
(te 0ललाखछज्ाहवी तोघे,प्रफुल्ले'शलपंत्रकोम' शशि i Foundation USA . 


[६ स्कन्धे | 
चकार ब्राह्मणान्द्रव्यः सम्पूज्य विचिधंर्धनः । गोभिश्चविविधेदनिर्याचकानितरानपि | 
वपे चेकादशे तस्य मौञ्जीबन्धनकर्म चे । कारयित्वा . धनुर्चेदमध्यापयत पार्थिबः I 


एकविशोषध्यायः ] अ शेस्ययज्ेकन्योत्पत्तिरितियशोवतीद्वारावर्णनम्‌ ४ ४४५ 


पडुजंचातिगन्याढन्यममपश्यदवनीपतिः 1 दक्षिणेजलजस्याऽथपारश्वकमललोचनाम्‌ 
कनकाभां सुकेशीं च कम्वुग्रीवां कृशोद्रीम्‌। 

विम्वोष्ठी सुन्दररीकिश्चित्समुद्यत्सुपयोचराग ॥ २४ ॥ 

सुनासां चारुसर्वाड्रीमपश्यत्कन्यकां नृपः । 

रुदतीं तां सखी त्यक्तवा विह॒लां ढुःजपीडिताम्‌ ॥ २५॥ 

| साथुनेत्रां क्रन्दमानां चिजञनेकुररीमिच । सम्चीक्ष्यराजाप्रपच्छकन्यकांशोककारणम्‌ 


उनसे त्रहि काऽसि त्वंकस्य पुत्रीशुभानने । गन्धचींदेचकन्याऽथकथंरो दिषिसुन्दरि 


| कथमेकाकिनी वाळे त्यक्ताकेनपिकल्वरे । पतिस्तैक्कगतःकान्तेपितावात्रुहिसाम्प्रतम्‌ 
कि ते दुःखमराळभ्रु कथया5द्यममा5न्तिके । करोमि दुःखनाशं ते सर्वधेव कृशोदरि 
न राज्ये मम तन्वङ्गि। पीडां कोऽपिकरोत्यलम्‌ | नभयंचौरजंकान्तेनराक्षसभयंतथा 
प्रयि शासति भूपारे नोत्पातादारुणाझुवि । अयंनव्याघ्रसिहेभ्योनभयंकस्यचिद्दवेत्‌ 
वद चामोरू कस्मारचं विलापं जाहृवीतटे । करोषि आणहीना5त्रकि तेदुःखंचदस्वमे 
ह्म्यहं दुःखमत्युभ्रे प्राणिनां पथिवीतळे । देवं च माजुषं कान्ते ्रतमेतन्ममाऽङ्रुतम्‌ 
विशाललोचने ब्रूहि. करोमि तच चिन्तितम्‌ । इत्युक्ते वचने ाज्ञाश्रुत्वोचाचम्ट्टुस्चना 
श्रणु राजेन्द्र | वक्ष्यामि मम शोकस्य कारणम्‌ । 
चिपत्तिरहितः प्राणी कथं रुदति भूपते !॥ ३५ ॥ | 
प्रत्रबीमि महाबाहो यदर्थ रुदती त्वहम्‌ ।.तच राज्यादन्येदेशे राजा परमधामिकः ॥ 


कि जीवितेन मे नाथ शिग्र जीवितंमम । चन्थ्याया:सुखहीनायाह्यपुत्रायाघरातळे 
इत्येवं भायंया भूपः प्रेरितो मखसुत्तमम्‌ । चकार ब्राह्मणांस्तज्ज्ञानाहय विधिवत्तदा _ 
| पुजकामो धनं भूरि ददावथ यथोदितम्‌। हयमाने तेऽत्यर्थं पाबकादतिखुप्रभात्‌ ॥ 
आविबेभूच चार्व्कीकन्यका शुभलक्षणा । बिम्बोष्ठी खुदती सुन्नु: पूर्णचन्द्रनिभानना 


| कतकाभा-खुक्ेशयान्ता,क्तपाणितला खड, खू तन्वी रक्तपादतला भशम्‌ ॥ 
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एइ * देचीसागचतपुराणम्‌ # [६ सकने 


इुताशनात्समुद्भूता होत्रा सा स्वीळता. तदा । 

होता प्रोचाच राजानं गृहीत्वा तां सुमध्यमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्युत्री ग्रहाणेमां सवंलक्षणसंयुताम्‌ । पकाचलीच सम्भूता हृयमानादघुताशनात्‌ | 
नास्ना चेकावळी लोके ख्याता पुत्रीभविष्यति । सुखितोभवभूपाळपुत्यापुतरसमानया | 
सन्तोषं कुरुराजेन्द्रा दत्तादेवेनविष्णुना । होतर्वाक्यंनपःभ्ष्वादष्टातांकन्यकांशुभाम्‌ 
"जग्राह परमप्रीतो. होता दत्तांसुसन्मताम्‌ । ृहीत्वान्पतिस्तांतुददौपत्न्येचराननाम्‌ | 
. आभाष्य रुक्मरेखाये गृहाण सुभगे ! सुतम्‌ । ं 
___._.सा तां कमलपत्राक्षी प्राप्य कन्यां मनोरमाम्‌ ४६॥ . | 

जहपे मुदिता राज्ञी पुत्र प्राप्य यथासुखम्‌ । चकार मङ्गळं कर्म जातकर्मादिकं शुभम्‌ | 
पुञजन्मसमुत्थं यत्तत्लवं चिभिवत्ततः। समाप्यचमखंराजाद्विजेभ्योद क्षिणांशुभाम्‌ 
. दश्वा चिसाज्य विपेनद्रनमुदं्ापमहीपतिः । दितेदरिनेऽसितापाङ्गीपुत्रबवृद्धतचाभ्ृशंवभो 
सुड च परमां आप पमाया सुतान्विता। उत्सबस्तद्विने तस्य प्रवृत्तः सुतजन्मजः || 

पुत्री पुत्रसमात्यथ.वभूच चला: किल । राज्ञो मन्त्रिसुंताचाऽहं सुचुद्धे मन्मथाळते | 
८, यशोचती चती च. मेनाम. समानं वय आचयोः। चय़स्या5हं छता राज्ञा क्रीडनायतयासह 
| १ बयर शा । ए॒क्राचली .गन्घवन्तियत्रप्मानिपश्यति 
oc व 55 जगते 1 सुदूरे जाहचीती रेभवन्तिकमलान्यपि 
पेक्षमाणातिदूरे सा प्रयातिनिजनेवने वता 16 हिरा त कालाकार । 

ts ता. सील. पक "गा तिनिजनेवन । निषेथिता5्थपित्रा5सौग्रहेछत्याजळाशयान, 

न पपत्वाज्यपुप्पतान्धसराबतान,। तथा पिनिययोबाळाकमलासक्तचेतना 
तदा. यज्ञा ज्या प्रेरिता शस्त्रपाणयः । एव रक्षायुता तःवी मत्समेता सखीयुता 
` क्रीडाथ जाहवीतोये नित्यमायाति 


यातिच॥६२॥ 


पति ममायते गला सहितां स्न 
>एकाचट्याचणचचा 'एकविशोऽध्यायः ॥२१॥ र 


"~ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 0015 नकल, Digitized by 83 Foundation USA 


द्वाविंशो ऽध्यायः 
काढकतुठ्वार कावलायदास्मस्थानमरा पित [तदनन्तरयशावत्याएकवारम्प्रात- 


स्वकायस्वप्नवणनस्‌ 
यशोचत्युवाच 
ग्रतरत्याय तन्वङ्गी चलिता च सखीयुता । चामरेचोज्यमानासारक्षितावहुरक्षिमि 
सयुधेश्चातिसन्द्धेः सहितावरचणिनी । क्रीडार्थमत्रराजेन्द्! सम्प्राप्तानलिनीं शुभाम्‌ 
अहमप्यनया साथ गङ्गातीरे समागता । अप्सरोभिः समेता च कमळःक्रीडमानया ॥ 
एकावळी तथा चाहं जाते क्रीडापरे यदा । सहसेब तदाऽयातौ दानवो वळसंयुतः ॥ 
केतुरिति ख्यातो राक्षसैर्वहुमिर्या तः । परिघाऽसिगदाचापवाणतोमरपाणिसि 
हशा चेकाचळी तेत रूपयौवनशालिनी । द्वितीया कामपल्लीच क्रीडमाना खुपडुजः ॥ 
मयोक्तेकावळी राजन्कोऽयं दृत्यः समागतः | 
गच्छावो रक्षपालानां मध्ये पङ्कजलोचने !। ७ ॥ 
बिसूश्येबंसखीचा5हं त्वरयेबगते भयात्‌ । मध्ये वं सेनिकावान्तुसायुधानांन्पात्मज 
षाएकेलुस्तु तां. दृष्टा मोहिनीं मदनातुरः । गदांशुर्ची गृहीत्वा तु घावमानःसमागतः 
स्कान्दूरतःकत्वाजग्राहाऽम्बुजलोचनाम्‌ । अस्तांवेपथुसंयुक्तांक्रन्द्मानांछशोदरीम्‌ 
त्यजेनां मां ग्रहाणेति मया चोक्तोऽपि दानवः। 
न मां जग्राह कामातेस्तां गृहीत्वा चिनिःखृतः ॥ ११॥- 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो रक्षकास्तं महावलम्‌.। 
प्रतिषिध्य तु सङ्ग्रामं चक्रुविस्मयकारकम्‌॥ १२ ॥ द 
तेश्याउपियक्षसा:ऋराससर्वतःशब्रपाणय* । युयव्रक्षके'साधंस्वामिकार्यरुतोद्यमाः 
पेड्यामस्तु तदा जातःकालकेतोल्तथारणे । निहत्यरक्षकान्सचान्गृहीत्वेनांमहावळ 
पुको राक्षर्ससैर्येन निभिं पुंसें्रतिं चीयत रुवतीम्बालां य॒हीतां,ताततेन तु 


र 
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पृष्ठतोऽहं गतातत्रयननीतासखीमम । चिक्रोशन्ती यथा सा मां पश्येदितिपदाजुगा । |) 
साऽपि मामागतां वीक्ष्य किचित्स्वस्था५भवत्तदा । 
गताऽहं तत्समीपे तु तामाभाष्य पुनः पुनः ॥ १9 ॥ 
सा मास्प्राप्याऽतिदुःखार्ता सतम्भस्वेदसमाकुला । 
कण्ठे गृहीत्वा मां भूप ! रुरोद भृशदुःखिता ॥ १८॥ | ; 

स मामाहकालकेत'प्रीतिपूर्वमिद्म्वचः । समाश्वासयभीतां त्वंसखींचञ्चललोचनाम्‌ 

आप्तम्पमाऽयनार देवलोकसमंप्रिये | दासो5श्मितवरत्याहिकस्मात्क्रन्द्सिकातरा 
कथयनां सखीं तेऽद्य स्वस्था भच सुळोचने !। | 
इत्युक्त्वा मां सखीपाशव समारोप्य रथोत्तमे॥ २१॥ 

जगाम तरसा दुष्टः पुरे स्वस्य मनोहरे। सेन्यैन महता युक्तः प्रफुलवदनाम्बुजः। | 

पकाचलींतथामाञ्च संस्थाप्य धवले ग्रहे । राक्षसान्गुहरक्षार्थ कल्पयामासकोटिशः | 

'द्वितीयेदिचसेखोऽथमासुषाचरहोन्पः । प्रबोधय सखी बाळं शोचन्तीं विरहातुरम 
पत्नी मे भच सुश्रोणि! सुखम्भुङ्क्ष्च यथेप्सितम्‌ । 
राज्यं त्वदीयं चन्द्रास्ये ! सेचकोऽहं सदा तच ॥ २५॥ 

पुनरुक्त मयाचाक्यंश्रत्वा तट्गाषितं खरम्‌ । नाऽहं ्षमाऽध्रियं वक्त त्वमेनांकथयग्रभो 

` इत्युक्तं बचने दुष्टो मद्रनक्षतमानसः | उचाच चिनयादेनां सखीं क्षामोदरीं प्रियाम्‌ 

कृशोदरि, त्वयामन्त्रोनि्षिसोऽस्ति ममोपरि । तेन मे हृदयंकान्तेहृतन्तेबशाताङ्कतम. 

तेनाऽहं तव दासोऽद्य इतोऽस्मीति विनिञ्चियः 
भज मां कामवाणेन पीडितस्विचशं भृशम्‌ ॥ २६॥ 

यौचनं याति रस्भोरु चञ्चलं दुर्छभन्तदा । सफलेकुरु कल्याणि पतिम्मांपरिरम्यच 

प॒काचेल्युवाच 

-पित्राष्हं कल्पिता पूच दात राजसुताय चै । देहयस्त मंहाभाग! स मयामनसावृ्त 

कथमन्यं भजे कान्तं त्यक्त्वा धर्मं सन 


"शास्त्रच निश्चयम्‌ (नम्‌ oundation USA 
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एसौदद्यात्पिताकामंकन्यातंपतिमाप्डुयात्‌ । परतन्त्रासदाकन्यान स्वातन्त्यंकदाचन 
इत्युक्तोऽपि तया पापी विराम न मोहितः। 
न मुमोच विशाळाक्षीं मां च पाश्व॑स्थितां तथा ॥ ३४॥ 

ताळचिवरे तस्य पुरम्परमसङूदे । राक्षसे रक्षितं दुर्गम्मण्डितं परिखावृतम्‌ ॥३५ 

त्र तिष्ठति दुःखार्ता सखी मे प्राणचछ्सा । तेनाऽहंविरहेणाऽत्रास्टीमिखुदुःखिता 

एकवीर उवाच 

कथं त्वमत्र सम्प्राप्ता पुरात्तस्य डुरात्मनः । विस्मयो मे: महान तत्त्वं त्रूहि घरानने 

| त्वया च कथितम्वाक्यं संदिग्धं भाति भामिनि !। 

| हेहयार्थे कल्पिता सा पित्रेति मम साम्प्रतम्‌ ॥ ३८॥ 

| योनामराजाऽहंनान्योऽस्तिप्रथिवीपतिः । मदर्थेकथिताखा 'किंसखीतबखुळोचना 

एतन्मे संशयं सुन्नु च्छेत्तुमहेसि भामिनि !। अहंतामानयिष्यामितंहत्वाराक्षसाधमम्‌ 


स्थानं दर्शयमेतस्ययदि जानासिखुत्रते । शज्ञनिवेदितंकि चा तत्पि्रचाऽतिदुःखिता' ` 
यस्यैषा बभा पुत्री न कि जानाति तां हृताम्‌। | 


नोद्यमः कि छृतस्तेन ततो मोचनहेतवे ॥ ४२ ॥ 
। असमर्थोृपःकिवाकारणम्त्रूहिसत्वस्म्‌ 


त्ययामे५पहतञ्चेतोणणानुत्तवाह्यमाचुधान, । सख्याःपङ्कजपत्राक्षि' कतःकामवशोगशम्‌ 


कदा,पश्यामि तां कान्तां मोचयित्वाऽतिसङ्कटात्‌। 


| बन्दीकृतांसुतांज्ञात्वाकथं तिष्ठतिसुस्थिरः 
इति मे हृदय चाऽय करोत्यतिमनोरथम्‌॥ ४५ ॥ 
| ब्रृहि मे गमनोपायं पुरे तस्याऽतिदुगेमे । कथं त्वमागता तस्मात्सङ्कटांदत्र तद्वद्‌ ॥ 
यशोवत्युवाच. . 7 
चाळमावान्मया मन्त्रो भगचत्या विशाम्पते !। 
प्राप्तोऽस्ति ब्राह्मणात्सिद्धात्सवीजध्यानपूर्वकः ॥ ४५॥ 
| तत्राऽचस्थितया राजन्मया चित्त चिचारितम्‌ । 


नौ .त्णिहकां, चण्हनिक्रमाम ॥ ४८॥ 
एाधयामि सतत, ज़ ठोहिलाठा, New Delhi. d by 53 Foundation USA 
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सा देवी सेचिताकामंबन्धमोक्षं करिष्यति । भक्तानुकश्पिनीशक्तिःसमर्था सर्वसाधने 
या विश्वंसजते शक्तयापालयत्येबसा पुनः | कल्पान्ते संहरत्येच निराकारानिराश्रया । 
इति सञ्चिन्त्य मनसा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ । 
ध्यात्वा रक्ताम्वरां सौस्यां सुरक्तनयनां हृदि ॥ ५१॥ 
संस्स्॒त्य मनसा रूपं मन्त्रजाप्यपराऽभचम्‌। 
उपासिता मया देवी मासमेकं समाधिना ॥ ५२॥ | 
स्वप्नेममसमायाताभक्तिभावेनतोषिता। मामाहाऽमूतयाचाचारकिसु्ासीतिचण्डिका | 
उत्तिष्ठ याहि तरसा गङ्गातीरं मनोहरम्‌ | आगमिष्यति तत्राऽसौ हैहयो नृपपुङ्गवः | 
एकचीरो महावाइुः सर्वशत्रुचिमर्देनः । दत्तात्रेयेण मन्मन्त्रो महाचिद्याभिधः परः॥ | 
.- . _ दत्तोऽस्मे सोऽपि सततं मामुपास्तेऽतिभक्तितः । 
मर्‍्यासक्तमतिनित्यं मम पूजापरायणः.॥ ५६ ॥ 
मामेच सचेभूतेषु ध्यायज्ञास्ते च मत्परः । सते दुःखचिनाशं घेकरिष्यति महामति 
साखुतोचिहरंस्तत्रतवत्राता भविष्यति.। हत्वातं राक्षसंघोरंमोचयिप्यति मानिनीम्‌ 
एकाचलीमेकचीरः सर्वशास्त्रविशारदः । पश्चात्सैव पतिः कार्यस्त्वयाराजसुतः शुभः 
इत्युक्तऽन्तर्दधे देवीप्रवुद्धाहंतदेच हि । कथितं स्वप्नबृत्तान्तंदेव्याश्चाऽऽराधनं तथा 
प्रसञ्चवंदना जाता श्रुत्वा सा कमलेक्षणा । 
विशेषेण च सन्तु मामुवाच शुचिस्मिता ॥ ६१ ॥ 
गच्छतत्रत्वरायुक्ता कुरुकायममम्रिये । सत्यवाक्याभगवतीसाऽऽवांमोक्षंचिधास्यति 
इत्याहा तया चाऽहंसख्या 'बमेमयुक्तया । मत्योपशरणं युक्त तस्मात्स्थानात्तदादप 


चालिताऽहं ततः शीघ्रः मद्दादेचीप्रसादतः । मागज्ञानंशीघ्रगतिर्मया प्राप्ता नपात्मजा 
इत्येतत्कथितं सघ कारणं मम दुःखजम्‌ । 


कस्त्वं कस्य खुतश्चेतिःचद्‌ चीरं यथा तथा ॥ ६५ ॥ | 


000 
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त्रयोविशो धध्यायः 
यशोवत्यासहैकवीरस्यपातालगमनंकालकेतुनासहयुद्धंकालकेतोस त्यु- 
रेकावल्यासहतस्यविवाहवर्णनम्‌ 


व्यास उवाच 
, तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा रमापुत्रः प्रतापचान्‌। प्रफुळवदनाम्मोजस्तासुवाच विशाम्पते 
॥ राजोवाच ; र मगज 
रम्भोरा यस्त्वयापृषोवत्तान्तोविशदाक्षरः । हेहयो5हंचेकवीरनाग्नासिन्घुखुतासुतः 
| मनोमें यत्त्वया नूनं परतन्त्रं तंकिल । कि करोमिक्क गच्छामिविरहेणा5तिपीडितः 
प्रथम रूपमाख्यातं सर्वळोकातिगं त्वया । तेन मे विहले जातं कामवाणहतं मनः ॥ 
ततस्तस्या शुणाः प्रोक्तास्तेस्तु चित्तं हृतं पुनः । र 
यत्त्वयोक्तं पुनर्वाक्यं तेन मे चिस्मयोऽभवत्‌॥ ८ ॥ 
एकावल्या वच/प्रोक्तें दानवा5म़े मयावृतः । दैहयस्तं विनानान्यंव्णोमीतिविनिश्चयः 
तेन वाक्येनतन्व ङ्भिभ्रत्यो ऽहमधुताइतः । त्वयातस्याःसुकेशान्तेन्रू हिर्किकरवाण्वाम्‌ 
स्थानं तस्य न जानामि राक्षसस्य दुरात्मनः | 


| गतिर्मे नास्ति गमने पुरे तस्मिन्छुलोचने 1॥ ८॥ 


चद्‌ मां त्वं विशालाक्षि ! तत्र प्रापयितुं क्षमा । 
प्रापयाऽऽशु सखी ते सा यत्र तिष्ठति सुन्दरी ॥ 8 ॥ 
'हत्वा तं राक्षसं क्रं मोचयिप्यामि साम्प्रतम्‌ । 
विवशां शोकसंतत्तां राजपुत्रीं तव ग्रियाम्‌॥ १० ॥ 
i चिसुक्तदुःखां कृत्वाऽऽशु प्रापयिष्यामि ते पुरम्‌ - 
 : व्लयेद्श्वाडल्या' अदास्यामि "कन्याशेकाव्दीसइम,॥:१३,॥., ८५८ 
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पञ्चाडिवाइँ कर्ताऽसौ राजापुत्या-परंतप । एवं तेमनसः कामो ममचापि प्रियस्वदे! | 
भविष्यति ससम्पूरणः साधनेन तवा5घुना । दर्शया5शुपुरंयस्य पश्यमे त्वं पराक्रमम्‌ | 
यथा हन्मि दुराचारं परदारापहारकम्‌। तथा कुछ रियं कतुं शाक्ताऽसि चरचर्णिनि | 
माग दृशय तस्याऽद्य पुरस्य दुर्गमस्य च । | 
व्यास उचाच 
तन्निशम्य प्रियं वाक्य मुदिता च यशोचती ॥ १५ ॥ 
तमुचाच रमापुं गमनोपायमादरात्‌ । मन्त्रं गृहाण राजेन्द्र! भगचत्यास्तु सिद्धिदम्‌ 
दर्शयिष्यामि तस्याऽद्यपुरंराक्षसपालितम्‌। सञ्जोभचमहाभाग! गमनाय मया सह 
सेन्येन महता युक्तस्तत्र युद्धं भविष्यति । कालकेतुर्महाचीरो राक्षसेबंलिमित्रुतः | 
तस्मान्मन्त्रं गृहीत्वा तं बज तत्र मया सह | 
दर्शयिष्यामि ते मार्ग पुरस्याऽस्य दुरात्मनः ॥ १६॥ 
हत्वातं पापकर्माणंमोचयाऽऽशु सखींमम । भुत्वा तद्ववचनंचीरोमन्त्रं जग्राहसत्वरः | 
दत्तात्रेयाद्ृवयोगात्याप्ाजज्ञानिवराच्छुमात्‌ ।: 
योगेश्वंरीमहामन्त्र जिलोकीतिलकाभिधम्‌॥ २१॥ | 
' तेन सर्वज्ञता जाता सर्चान्तश्चारिता यथा | तया सह जगामाऽशु पुरंतस्यसुदुगंमम्‌ 


| 
| 


रक्षितं राक्षसे्घोरेः पातालमिच पन्नगैः । यशोवत्या च सैन्येन महता संयुतो पः 
तमायान्तं समालोकय दूतास्तस्य भयातुराः । | 
कोशन्तोऽभिययुः पाशं कालकेतोस्तरस्चिनः ॥ २४ ॥ 

तमूचुः सहसामत्वा राक्षसं काममो हितम्‌ । एकाचळीसमीपस्थंकुर्चन्तं चिनयान्बहन. 

दूता ऊचुः 

राजन्यशोवती नारीकामिन्याः सहचारिणी । आयाति सहसेन्येन राजपुत्रेण संयुता | 
जयन्तो चा महाराज ! कात्तिकेयोऽथ चा जु किम्‌। | 
आगच्छति बलोन्मत्तो वाहिनीसहितः किल ॥२७ 


॥ 
° रे री पुने igitiz Foundation USA 
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इतो दूरेऽस्ति सैन्यं तद्योजनत्रयमात्रतः । सञ्जोभव महीपाळदुन्दुमिघोषयाऽऽशुषे 
व्यास उवाच 
तेषां त्वचनंश्रत्वा राक्षसःक्रो धमूच्छितः। राक्षसान्छेरयामास सायुधान्सबळान्वहन्‌ 
गच्छध्वंराक्षसाःसर्चेसस्मुखाःशस्त्रपाणयः । तानाज्ञाप्यकालकेतुःपप्रच्छप्रणयान्चितः 
एकाचळीं समीपस्थां चिवशां भृशदुःखिताम्‌ । 
कोऽयमायाति तन्व ङ्भि ! पिता ते वा परः पुमान्‌॥ ३२ ॥ 
त्वदर्थे सेन्यसंयुक्तो ब्रृहिसत्यं कशोदरि !। पिताते यदिसम्पराप्तो नेतुंत्वांविरहातुरः 
ज्ञत्वाते पितरंखम्यक्सङ्ग़ामं नकरोम्पहम्‌ । आनयित्वागरहेयूजांरत्नेवस्वेहेयेःशुभेः 
करोमि तस्य चा55तिथ्यं गृहे प्राप्तस्य सवेथा । 
अन्यश्रेद्यदि सम्प्राप्तत्तं हर्मि निशितेः शरेः ॥ ३५ ॥ 
आनीतःकिलकालेनमरणायमहात्मना । तस्माद्दद्विशालाक्षि|को5यमायातिमन्द्धीः 
अज्ञात्वा मां दुराधर्ष कालरूपं महावलम्‌ | 
पकावल्युवाच 
न जानेऽहं महाभाग ! कोऽयमायाति सत्वरः ॥ ३७॥ 
न मेऽस्ति विदितः कोऽपि स्थितायास्तच चन्धने । 
पिता मे न भ्राता कोऽप्यन्योऽस्ति महावलः ॥ २८ ॥ 


नाऽयं पि 

'क्िमर्थ मिह चाऽऽयाति नाऽहं वेद चिनिश्चयम्‌ । 
देत्य उचाच 
स्या ते यशोवती ॥ ३६॥ 


पं चदन्त्यमी दूता जय 
समानीयच तं चीरमागतेति कृतोद्यमा | छ गतासासखी कान्ते चिदग्धाकारय निश्चये 
नाऽन्यः कोऽपि ममायातियों मे प्रतिबलो भवेत्‌! 
ब्यास उचाच 
एत स्तिन्न्तरे दूतास्तत्रा5न्ये चं समागताः ४१॥ 
८८ तेःदोचलत्यस्त. जताः काटकेतं दे, स्थितम, | Foundation USA 
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कि स्चस्थोऽसि महाराज ! समीपे सेन्यमागतम्‌॥ ४२॥ ` 
निगंच्छ नगरात्तूण सेन्येन महतावृतः । इतितेषां वचःश्रुत्वा काळकेतुर्महाचलः ॥४३. 
स्थमारुहा त्वरितो निर्ययौ स्चपुरादुचहिः । एकचीरोऽपि सहसरा हयारूढःप्रतापचान्‌ 
आगतस्तत्र कामिन्या विरहेण समाकुलः । युद्ध तयोरमभूत्तत्र बृत्रवासवयोरिव ॥ 
शस्ताख्रर्वहुघामुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । वर्तमाने तदा युद्धे कातराणां भयावहे ॥४६ 
गद्याताइ्यामासदेत्यं सिन्धुसुतासुतः । सगतासुः पपातोर्व्यां चञ्राहत इचाऽचलः 

पलायित्वा गताः सच राक्षसा भयपीडिताः । 

यशोचती ततो गत्वा चेगादेकावली तदा ॥ ४८॥ 
उचाच मधुरांवाणींविस्मितांसुदिताभृशम्‌ । ए्याळिन्रपपुत्रेणदानचो ऽसौ निपातितः 
एकवीरेणधीरेणयुद्धकृत्वासुदारुणम्‌ । स्कन्धाबारेऽप्यसौ राजा तिष्ठत्यद्यश्रमातुरः 
दर्शनं काङक्षमाणस्तै श्रुतरूपगुणस्तव | पश्यत्व॑ कुटिलापाहुि मनोभघसमं नृपम्‌ 
कथितात्वं मयापूर्वन्तस्याएग्र जाहृवीतटे । पूर्णानुरागःसञ्जातरूतेनाऽसौ विरहातुरः 
चाञ्छति त्वाचारुरूपांद्रछ नृपतिनन्दनः | सा तस्या वचनं श्रुत्वा गमनायमनोदधे 

` छजामाना अंशं भीत्या कौमारप्राप्या तया। . 

कथन्तस्य सुखं द्रक्ष्ये कुमारी ह्यवशा भ्रशम्‌ ॥ ५४ ॥ 

स मां ग्रह्मति कामात इति चिन्ताकुला सती । 

यशोचत्या युता तत्र नर्‍यानस्थिता ययौ ॥ ५ ॥ 

रुकन्धाचारेऽतिमलिना मलिनास्वरधारिणी । 


तामागतां चिशाळाक्षीं इष्टा राजसुतो ऽब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


[ ६ स्कन्त्रै 


एषाऽपि त्वद्वशानूनंभवितासङ्गमरुतच । काल्स्प्रतीक्ष्यराजेन्द्रनयेनाम्पितुर॒न्तिकम्‌ 
स विवाहविधि कृत्वा दास्यतीति विनिश्चयः 


| Fo 
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चतुविशोषध्यायः ]  व्यासजनमेजयसम्वादवर्णनम्‌ # ष्ण 


समेतः कामिनीम्यान्तु ययो तत्पितुराश्रमम्‌। 
राजपुत्रीन्तथाऽऽयातां श्रुत्वा प्रेमसमन्वितः॥ ६१ ॥ 
प्रययौसम्मुखरूतृणं सचिवैः परिवेष्टितः | वहुभिदिवसँट प्रा पुत्री सा मलिनाम्बरा 
यशोवत्या तु वृत्तान्तः कथितो विस्तरातपुनः । 
एकवीर मिलित्वाऽसौ गृहमानीय चाऽऽद्रात्‌ ॥ ६३॥ 
पुण्येऽहि कारयामास विवाहं विधिपूर्वकम्‌ । पारिवहंततो दृत्त्वासम्पूञ्यविधिवत्तदा 
पुत्री चिसर्जयामास यशोबत्या समन्विताम्‌ । 
एवं चिवाहे सम्त्रत्ते रमापुत्रो मुदान्त्रितः ॥ ६५॥ 
गृहम्प्राप्यबह्ुन्भोगान्तरुुजे म्रियया समम्‌। वभूव तस्यां पुत्रस्तु कृतचीर्यामिधःकिल 
तत्छुतः का्तवीर्यस्तु वंशोऽयं कथितो मया ॥ 9 ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽ्टा रशसाहरुयां संहितायां पछस्कन्धे 
परकचीरैकाचऱ्योरविवाहवर्णनंनामत्रयो विशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः _ . 
च (७१ क र 
व्यासजनमेजयसम्वादेव्यासेनस्वकी यमो होपपादनब्वत्तान्तवणनम्‌ 
राजोवाच 
भगवंस्त्वन्सुखाम्भोजाच्च्युतं दिव्यकथारसम्‌। 


न तृस्तिमधिगच्छामि पिवंस्तु खुश्रया समम्‌ ॥ १ ॥ 
चिचित्रमिदमाख्यानं कथितं भवता मम । हैहयानां समुत्पत्तिर्विस्तराद्विस्मयप्रदा 
परं कोतूहलं मेऽत्रयद्विष्णुः्कमलापतिः । देवदेवो जगन्नाथः सष्टिस्थित्यन्तकारक: 
सोऽप्यश्वभावमापक्नो भगवान्हरिरच्युतः | परतन्त्रः कथञ्ञातः स्वतन्त्रः पुरुषोत्तमः 


एतन्मे खचि पदजेछैलुमैहीसे' सीसम्‌ सयव मदिवत्तात्तमदुतम्‌ 
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ब्यास उचाच 
श्णुराजन्प्रबकष्यामिसन्देहस्याऽस्यनिणंयम्‌ । ययाश्चुतम्मयापूषंनारदान्सुनिसत्तमात्‌ 
ब्रह्मणोमानसः पुत्रो नारदो नाम तापसः । स्चज्ञः सरचंगःशान्तःसर्चळोकप्रियः कत्रिः 
सञकदामुनिश्रेष्टोचिचरन्पृथिवी मिमाम्‌ । चादयन्महतीं चीणां स्वरतानसमन्विताम्‌ 
बृहद्र्थन्तरादीनां सास्ना भेदाननेकशः। गायन्गायत्रमस्ृतं सस्प्रा्तोऽथममाऽऽश्रमम्‌ 
शम्याग्रासं महातीर्थं सरस्चत्याः्सुपाचनम्‌ । निवासंसुनिमुख्यानांशर्मदं ज्ञानदन्तथा 
तमागतमहं पेक्ष्य ब्रह्मपुत्र महाद्युतिम्‌ । अभ्युत्थानादिकं सर्वं छतवानचनादिकम्‌ ॥ 

अध्यंपाद्यविधि इत्वा तस्याऽऽसनस्थितस्य च । 

उपघिष्टः समीपेऽहं मुनेरमिततेजसः॥ १२॥ 
दृष्य चिश्रमिणं शान्तं नारदं ज्ञानपारदम्‌ । तमपृच्छमहं राजन्यतपृष्टोऽहं त्वयाऽधुना 

असारेऽस्मिरूतु संसारे प्राणिनां कि सुखं सुने ! । 

न पश्यामि चिनिशञ्चित्य कदाचित्कुत्रचित्क्क चित्‌ ॥ १४॥ ` 
द्वीपे जातो जनन्याऽहंसंत्यक्तस्ततक्षणादपि । अनाश्रयोचने वृद्धिम्प्राप्तः'कर्मानुसारतः 
तपस्तप्रं मया चोग्रं पचते बहुवार्षिकम्‌ । पुत्रकामेन देच शाङ्करः समुपासितः ॥१६॥ 

ततो मया शुकः पापतः पुत्रो ज्ञानचताम्बरः | 

पाठितन्तु मया सम्यस्बेदानां सार आदितः ॥ १७ ॥ 

स त्यक्त्वा मां गतः काऽपि रुदन्तं चिरहातुरम्‌ । 

. लोकाल्लोकान्तर साधो ! वचनात्तव बोधितः ॥ १८॥ 

ततोऽहंपुत्रसन्तप्तसत्यर्वामेरु महागिरिम्‌ । मातरंमनसा क्रत्वासम्प्राम्नः कुरुजाङ्गलम्‌ 


पुत्रस्नेहादतितराकशाङ्ग: शोकसंयुतः । जानन्मिथ्येति संसार मायापाशनियन्त्रतः 
ततो. राज्ञावतां ज्ञात्वा मातरं चासचीं शुभाम्‌ । द 


स्थितोजेचा5श्वमं त्वा सरस्चत्यास्तरे शुभे ॥ २६-॥ ` 
शान्तचुःस्वग तिम्पाप्ो बिधुराजननील्थिता । पुत्रह्ययुतासाध्वीसीष्मेणप्रतिपालिता 
चित्राङ्गदः छतो' राजा ग्ापुनेणध्रीभसा” कॉरेनसोऽपिमेभ्रातामतः by 53 उच अ मसमद्यतिः USA तिः 


चतुविशोडध्यायः ] ॐ सत्यचत्याःसमीपेव्यासगमनवर्णनम्‌ ॐ ५७, 


| ततः सत्यचतीमाता निमझा शोकसागरे । चित्राङ्गदं सृतं पुत्रं रुरोद भ्शमातुर ७ 

| सम्प्राप्तो5ह॑ महाभाग! ज्ञात्वा तां दुःखितां सतीम्‌ । 

आश्वासिता मयाऽत्यर्थं भीष्मेण च महात्मना ॥ २५ ॥ 

चिचित्रचीर्यरूत्वपरो वीर्यवान्प॒थिवीपतिः । 

रुतो भीष्मेण भ्राता चे खीराज्यचिमुखेन ह ॥ २६ ॥ 

काशीराजसुते रम्ये विजित्य प्रथिवीपतीन्‌ । 

| भीष्मरेणाऽऽनीय स्चवलात्कन्यके ढे समर्पिते ॥ ९9 ॥ 

! सत्यवत्यै शुभेकालेविवाहःपरिकल्पितः | ग्रातुविचित्रवीर्यस्यतदाऽदंलुखितोऽभवम्‌ 
पुनः सोऽपि मृतो भ्राता यक्ष्मणा पीडितो भ्रृशम्‌ । 
अनपत्यो युवा धन्वी माता मे दुःखिताऽभवत्‌॥ २६ ॥ 

काशिराजसुते छे तु सतं दृष्टा पति तदा । पतित्रताधर्मपरे भगिन्यौ सम्वभूवतुः ॥ 

ते ऊचतुः सतीं श्वभ्रं र्दतींभूशदुःखिताम्‌ । पतिनाहगामिन्यौभविष्यावोइुताशने 

पुत्रेण सह ते श्वश्रु! स्वग गत्वाऽथ नन्दने । सुखेन चिहरिप्यावः पतिनासह संयुते 
निवारिते तदा मात्रा वध्वौ तस्मान्महोद्यमात्‌। 
स्नेहभाव समाश्रित्य भीष्मस्य बचनात्तदा ॥ २२॥ 

गाङ्गेयेन च मात्रा मेसम्मन्त्र्य चपरस्पर्म्‌ । इत्वो ध्वदे हिकंसबंसंस्म्टतोऽदं गजाह्वये 
स्म्मतमात्रस्त मात्रा घे ज्ञात्वा भाचं मनोगतम्‌ । 
तरसैचाऽऽगतश्चाहं नगरं नागसाहयम्‌ ॥ ३; ॥ आ 

परणस्यमातरं मूर्ध्ना संस्थितोऽथकृता्जलिः । तामनरवंुतपङ्गीं पुत्रशोकेनकशिताम्‌ 
मातस्त्वया किमाहतो मनसाऽहं तपस्विनि «| 
आज्ञापय महत्कार्ये दासोऽस्मि करवाणि किम्‌॥२३॥'  . 

त्वम्मे तीर्थपरं मातर्देचश्च प्रथितः परुः । आगतश्रिन्तितथ्र्वा5त्रत्रूहिकृत्यं तव प्रियम्‌ 

` . ब्यास उवाच पा र 

इत्युचताऽहंसिथितरतञमालु्मे'सहासते, ति 7० : 


टू 
undation USA 


४०५८ 


ण ` कै देवीभागवतपुराणम्‌ ॐ 1६ स्कन्धे 
पुत्र ! तेऽद्य मृतो भ्राता पीडितो राजयक्ष्मणा । 
तेनाऽहं दुःखिता जाता वंशच्छेदभयादिह ॥ ४० ॥ ` 

तस्मात्त्वमच्मेधाचिन्मयाऽऽहतःसमाधिना । गाङ्गेयस्यमतेनाऽत्र पाराशयार्थ सिद्धये 
कुळंस्थापय नएंत्वं शन्तनोर्नामकारणात्‌ । रक्षमां डुःखतःकष्णवंशच्छेदोद्ववादुदुतम्‌ 
काशिराजसुते भाय भातुस्तच यचीयसः । साधो विचित्रवीर्य रूपयौचनभूपिते 

ताभ्यां सङ्गम्य मेधाचिन्पुत्रोत्पादनकं कुरू । 

रक्षस्व भारतं बंशं नाऽत्र दोषोऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४३ ॥ 

व्यास -उचाच 

इतिमातुर्वचःथुत्वाजातञ्चिन्तातुरोह्ययम्‌ । लज्जया55कुलचित्तस्तामब्रुवंचिनयानतः 
सातः पापाधिक कर्म परदाराभिमर्शनम्‌ । जात्वा धर्मपथं सम्यक्करोमि कथमादरात्‌ 

तथा यघीयसोभ्रातुर्वधूः कन्या प्रकीतिता । 

व्यभिचार कथं कुर्यामधीत्यः निगमानहम्‌॥ ४७॥ ` 
अन्याचेन न कतेव्य सर्वथाकुलरक्षणम्‌ । न तरन्ति हि संसारात्पितरः पापकारिणः 
खोकानामुपदेष्टा यः पुराणानां प्रचत्तेकः । सः कथंकुल्सितं कमंज्ञात्वा कुर्यान्महादुतम्‌ 
पुनरुक्तो हाहं मात्रा रुदत्या भृशमन्तिके । पुत्रशोकातितप्ताया चंशरक्षणकास्यया ॥ 
पाराशर्य! न ते दोषो चचनान्मम पुत्रक !। शुरूणां वचन तथ्यं सदोषमपि मानवेः ॥ 
कतेव्यमचिचार्येच शिष्टाचारप्रमाणतः । वचन कुरु मे पुत्र !-न ते दोषोऽस्ति मानदा! 

उरस्य जननं कत्वा सुखिनीं कुरु मातरम्‌ । 
विशिषेण तु सन्तप्ता मग्नां शोकार्णचे खुत !। ५३॥ 
इति तां बुवतीं शरुत्वा तदा सुरनदी छुतः । मामुवाच विशेषज्ञः सृक्ष्मघर्मस्य निर्णये 
द्वेपायन! चिचारोऽत्र न कतंव्यरूत्वया5नघ । मांतुवंचंचनमादाय चिहरल्चयथाखुखम्‌ 

- व्यास उचाच . ._.. रिः 

इति तस्य वचः शुत्वा मातुश्च पार्थनं तथा \ 


चिआङ्कोऽहं)तब'जातः कॉर्य'तस्मिन्चुगस्तिते | शिश कण 


पश्चविशोष्ध्यायः ] # धवतराष्ट्रादीनांसमुत्पत्तिव्र्णनम्‌ द्‌ 


अस्विकायांप्रवृत्तो 5हृम्तुमत्यांमुदानिशि । मयिविमनसायांतुतापसेकुत्सितेभृशम्‌ 
शप्ता मया सा सुश्रोणी प्रसङ्ग प्रथमेतदा । अन्धस्तेभवितापुत्रोयतो नेत्रे निमीलिते 
द्वितीयेऽहि मुनिश्रेष्ठ! पृष्टो मात्रा रहः पुनः । भविप्यतिसुतःपुत्र काशिराजसुतोदरे 
मयोक्ता जननी तत्र ब्रीडानम्रमुखेन ह । चिनेत्रो भविता पुत्रो मातः शापान्ममेव हि 
तया निर्मेत्सितस्तत्र कटोरवचसा मुने !। कथंपुत्रत्वयाशत्तापुत्रस्ते5न्यो भविष्यति 
इतिश्रीदेचीभागचतेमददापुराणेऽटटादशसाहरुयांसं हितायांयष्ठस्कन्धे- 
अस्विकायां नियोयातयुत्रोत्पादनायगर्भधारणवर्णनंनामचतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


५५६ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


० पत्तिवर्ण 
धृतराष्ट्रपाण्डविदुराणांसमुत्पत्तिवणनम््‌ 
व्यास उवाच न 
पासची चकिताजाता श्रुत्वामे वाक्यमी हुशम्‌ । दाशेयीमामुवाचेदंपुत्राथ पन 
अम्वालिकाच प्ूर्धन्याकाशिराजसुदासुत । भार्याविचीत्रवीर्यस्य विधवाश कसंयुता 
सवेलक्षणसम्पन्चा रूपयोचनशालिती। तस्यांजनय सङ्गत्वं छत्वापुन उलन्मतम्‌ 
नान्धो राजाऽधिकारी स्यात्तस्माव्युत्र मनोहरम्‌ । 
] 1 .चचनान्ममः मानद !॥ ४॥ 
उत्पाद्य राजपुत्र्यां. म ॥ ही 
इत्युक्तोऽहं तदा मात्रा स्थिस्तत्र गजाहये-। pre कि 
सन्निधौ । छज्जमानासुकेशान्तास्वश्वश्रुवचनात्तद 
एकान्ते शयनागारेप्राप्तासा मम सन्निधौ । छ Pe 
दृष्टा मां जरिलंदान्तं तापसंरसवर्जितम्‌ | सा स्वेदचदचाजाता ग बह इक हे 
ङेपितोऽहंतदादष्टाकामितींनिशिसङ्गताम्‌। pane र 
क ८ || अतस्तै तनयःपाण्डु सुम 
इरा मां यदि गचण पाण्डुवर्णा समाइता |" ` - पता क 
८इल्युबत्था/मिशि/लजेब स्मित हति Delhi. Digitized by 53 Foundation USA ° 
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पृहे . ॐ देवीभागचतपुराणम्‌ ॐ [६ स्कन्धे 


भुक्तवा तां निशि निर्यातः स्थानमापृच्छन्य मातरम्‌ ॥ १०॥ 
ततस्ताभ्यां सुतो काळे प्रसूताचन्धपाण्डुरौ । घृतराष्रश्चाण्डुश्व प्रथितौ सम्बभूवतुः 
मातामे चिमनाजाताताइृशौचीक्ष्यतौसुतौ । ततःसम्वत्सरस्यान्तेमामाहृयतदात्रवीत्‌ 
द्वपायनसुतौ जातौ राज्ययोग्यौ न तादृशौ । अन्यं मनोहर पुत्रं समुत्पादय मेप्रियम्‌ 
तथेति सा मया प्रोक्ता मुदिता जननी तदा । अम्चिकांप्रार्थयामाससुतार्थेकालआगतें 
पुत्रि! न्यासं समालिङ्गपुत्रसुत्पादयाऽद्ुतम्‌ । कुरु वंशस्यकर्तारंराज्ययोग्यंचरानने 
चधूळंज्ञान्चिता किश्चिक्ञोचाच वचनं तदा । गतोऽहं शायनागारे मातुस्तद्धचनान्निशि. 
दासी विचित्रवीर्यस्य रूपयोबनसंयुता । प्रेषिताऽस्बिकयात्वत्रविचित्राभरणाम्वरा 
चन्द्नारक्तदेहा सा पुष्पमालाविभूषिता । आयाता हाचसंयुक्ता सुकेशी हंसगामिनी 
पर्यङ्कमां समावेश्य संस्थिता प्रेमसंयुता । प्रसन्नोऽहं तदा तस्याचिलासेनाऽमवंुने | 
रात्रौ संक्रीडितं प्रेमणा तया सह मया भ्रशम्‌ । घरो दत्तः पुनस्तस्य प्रसन्नेनतुनारद्‌ 
सुभगे! भविता पुत्रः सर्चेलक्षणसंयुतः । सुरूपः सर्चधर्मन्ञः लत्यचादी शमे रतः ॥२१ 
स तदा विदुरो जातस्जयःपुत्रा मयाऽभवन्‌। मया वृद्धिगतासाधो ! परक्षेत्र द्गवे मम 

विस्तृत शु्रसस्वन्धी विरहः शोककारणम्‌ । 

इटा तरीन्स्वस्ुतान्कामं चीर्यचान्चीर्यंसम्मतान्‌ ॥ २३॥ | 
मायाबळवती ब्रह्मन्दुर्त्यजा ह्यकृतात्मभिः । अरूपाचनिराळम्थाज्ञानिनामपिमो दिती 
मातरि स्नेहसम्बद्धं तथा पुत्रेषु सम्वृतम्‌ । न मेचित्तम्बने शान्तिमगान्मुनिवरोत्तम 
दोलारूढ मनो जातं कदाचिद्धस्तिनापुरे । पुनः सरस्चतीतीरे नघेकत्र व्यवस्थितिः 

कदाचिञ्चिन्तयव्ज्ञानं मानसे प्रतिभाति चै । 

केऽमी पुत्रा; क मोहोऽयं न भ्राद्धार्हा स्रुतस्य मे ॥ २9 ॥ 

व्यभिचारोद्वचाः कि मे सुखदाः स्युः सुताः किल । 

माया चळ्चती मोहं. चितनोति हि मानसे ॥ २८॥ . 
जञानन्मोहान्धक्रूपेऽ स्मिन्पतितोऽदंभ्टुषा. सुने । इत्यकुवंरहरूतापंकदा चित्सुसमाहितः 

छक सतत: पाण्डथेरचान्मीच्मसम्मतेः 1 by 53 Foundation USA 


पश्चविशोष्ध्यायः ] ॐ पाण्डबानांजतुग्रहेदाहवणनम्‌ # १ 


तदा मम मनो जातं प्रसन्नं सुतकारणात्‌ ॥ ३०॥ 

कुन्ती माद्री खुरूपे छे भाय. तस्य वभूवतुः । शूरसेनलुता कुन्ती मद्रराजसुताऽपरा 
स शापं द्विजतः प्राप्यकामिनीद्व्यसंयुतः । पाण्डुनिवेदमापन्नस्त्यक्त्वा राज्यंवनंगतः 

तदा -मामाविशच्छोकः श्रुत्वा पुत्रं चने स्थितम्‌ । 
गतोऽहं तत्र यत्राऽसौ भार्याभ्यां सह संस्थितः॥ ३३॥ 
| तमाश्वास्य चने पाण्डुस्पुनः प्राप्तो गजाह्वये । धृतराष्ट्र समाभाष्य ह्यगमं व्रहाजातटे 
| क्षेत्रजान्पञ्चपुचरान्ससमुत्पाद्यवनाश्रमे । धर्मतो वायुतः शक्रादश्विम्यां पञ्चपाण्डवान्‌ 
| युधिष्टिरोभी मसेनस्तथेचाऽ्ञ नइत्यपि । कुन्तीपुत्रामसमाख्याताधर्माऽनिलसुरेशजाः 
| नकुलः सहदेचश्व मद्रराजसुतासुतौ । कदाचित् रहो माद्रीं समालिङ्ग्य महीपतिम 
मृतः शापात्तु मुनिभिः संस्छतो डुतभुङ्मुखे । 
माद्री तत्र सती भूरा प्रविष्टा पतिना सह ॥ ३८॥ 
| स्थिता पुत्रयुता कुन्ती उचलिते जातवेदसि । मुनयः खुतसंयुक्तां शूरसेनसुतांतदा 
दुःखितां पतिहीनां तामानिन्युर्ग जसाहृये । समर्पिताऽथ भीष्माय विदुरायमहातमने 

श्रत्वाऽहं' सुखडुःखाम्यां पीडितस्तु परात्मसिः। 

भीष्मेण पालिताः पुत्रा पाण्डोरिति विचिन्त्यते ॥ ४१ ॥ | 
विदुरेण तथा प्रीत्या धृतराष्ट्रे णघीमता । ु्योधवादयस्तल्य पुत्रा रे म 

चनु णाचार्यस्तु सम्प्राप्तस्तत्रमीष्मेणमानितः 
एकत्रस्थितिमापत्नाविरोधंचकुय्दुतम । दो em 
अध्यापनायपुत्राणांपुरेतस्मिभिवासितः । कणः ०० 
सूतेन पालितो$नद्यां प्रापतथ्वाधिर्थेन ह | वर क द तेषु च 
परस्परस्बिरोघोऽसूङ्गीमडु्योशना दि । जित की मारे ब्म 
निवासं कल्पयामास पाण्डवानां आ लिय मित्रखुरोचनम्‌ 
इु्योधनेनतत्रैच दोहाजतुरहाणि बे । का रता 
: च तान्‌। 
थुत्वा जतुग्रहे द्ग्धान्पाण्डवान्पृथया 


न्ससतापवि ४६॥ 
र 
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शोकातुरो भृशा शून्ये वने पश्यन्नहनिशम्‌ । 
दृष्टा मयेकचक्रायां पाण्डवा दुःखकर्शिताः ॥ ५० ॥ 
ततस्तुष्टमनाश्चाऽहं जातः पार्थान्विलोकप च । प्रेरितास्ते मया तूर्णद्रुपदस््यपुरम्प्रति 
ते गतास्तत्र डुःखाता विप्रवेषघराःछशा: । छ॒गचर्मपरीघाना सभायांसंस्थितास्तदा | 
कृत्वापराक्रमंजिष्णुःसजित्वाहुपदात्मजाम्‌। चकरुर्चिचाहंमानिन्यापञ्चेवमातृवाकरयतः | 
दृष्टा विवाह तेषान्तु मुदितोऽहं भशं तदा । ततोनागाइये प्राप्ताःपाञ्चाळीसहितामुने! | 
निवास खाण्डचप्रस्थं धृतराष्ट्रेण कल्पितम्‌ । पाण्डचानां द्विजश्रेष्ठ वसुदेवसुतेन वे | 
तर्पितः पावकस्तत्र विष्णुना सह जिष्णुना । : | 
राजसूयः छतो यज्ञस्तदाऽहं सुदितोऽमचम्‌॥ ५६ ॥ 
दृष्टापथ चिभचं तेषां तथामयक्कतांसभाम्‌ । दुर्योधनोऽतिसन्तप्तोडुरोद्रमथाऽकरोत्‌ , 
डुद्यतवेदी शकुनिरनक्षज्ञश्च धर्मजः । हृतं राज्यं धनं सर्व याज्ञसेनी च क्छेशिता॥ | 
:चनेद्वादशवर्षाणिपाण्डचास्तेचियासिताः । पाञ्चाळीसहितास्तेनडुःखंमेजनितम्भ्रृशम्‌ | 
एवं नारद! संसारे सुखटुःखात्मके भृशम्‌ । निमझो5हं भ्रमेणेच जानन्धर्मं सनातनम्‌ | 
कोऽहं कस्य सुतारतेऽमी का माता किं सुखं पुनः । 
येन मे हृदयं मोहाद भ्रमतीति दिघानिशम्‌॥ ६१॥ 
कि करोमि क गच्छामि सन्तोषो नाऽधिगच्छति । 
. दोलारुढं मनो मेऽत्र चञ्चळं न स्थिरम्भवेत्‌॥ ६२॥ 
सर्व्ञोऽसिमुनिश्रे! सन्देहं मे निघर्तय । तथाकुर्यथा5हं स्यांसुखितो विगतज्वरः | 
इति श्रीदेचीभाग घतेमहापुराणेऽष्टादशसाहरूयांसं हितायां षष्ठरूकन्ये 
नारदाय व्यासमोहचर्णन नाम 
पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 
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षड्विशो$्यायः | 
व्यासनारदसम्बादेनारदेनस्व॑ंकीयपुरातनमोहकारणवर्ण नम्‌ 
व्यास उवाच 

इतिमेचचनंश्रत्वा नारदः परमार्थवित्‌ । मामाहच स्मितं इत्वा पृच्छन्तं मोहकारणम्‌ 

नारद्‌ उवाच - 
पाराशर्य! पुराणज्ञ! किं पृच्छसि सुनिश्चयम्‌ । 
सँसारेऽस्मिन्चिना मोहं कोऽपि नास्ति शरीरवान्‌॥ २॥ | 
रह्मा चिष्णुरुतथारुद्रःखनकःकपिलर्तथा । माययावेष्टिताःसव भ्रमन्तिभववर्तंत्मनि 
| शानिनंमांजनोवेस्तिथान्तो5हंसर्वलोकवत.। शु मे पूर्ववत्तान्तप्रत्रवीमिसुनिश्चितम्‌ - री 
दुःख मया यथा पूर्वमचुभूतम्महत्तरम्‌ | स्वछतेन च मोहेन भायांथे वासवीसुत! || 
| एकदा पचतश्चाऽहं देवलोकान्महीतलम्‌। प्राप्त विळोकनार्थाय भारतं खण्डमुत्तमम्‌ 


भ्रमन्ती सहिताबुब्याँ पश्यन्तौ तीर्थमण्डलम्‌। , 
स्थानानि सुनीनामाश्रमाञ्छुभा न्‌ ॥ $ द 
निच समय चेमं सम्मन्त्र्य निश्चयेन व 


शपथं देचलोकात्तु त्वा पूर्व परस्परम्‌ । चलितौ 

| चित्तवृत्तिस्तुचक्तव्यायाद्ृशीयस्यजायते । शुभावाऽप्यशुभावाऽपिन गोप्तव्याकदाचन 
भोजनेच्छा घनेच्छाऽपि रतीच्छा वा भवेदपि । 
यादशी यस्य चित्ते तु कथनीया परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्याचां समयं इत्वा स्वर्गाद्‌ ss 4: हु 
एकचित्ती मुनीभूतो विचरन्ती: यथेच्छया ॥ ११ कद 

एवं रमन्तो लोकेडस्मिन्मीप्मान्तेसमुपागते । सञ्चयस्यपुर 

सम्पूजितौ भक्त्या राज्ञ सम्मानितौ भ्शम्‌। 


ट्‌ स्थिती Pr तत्र a पक्सा by 53 Foundation USA 
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न्रा! 


नन 
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वार्षिकाश्चतुरो मासा ढुगमाःपथिसवंदा । तस्मादेकत्रविवुधःस्थातव्यमितिनिश्चय 
अष्टौमासांस्तुप्रचसेत्सदाकायंचशादुद्विजः । चषांकाळेनंगन्तव्यं प्रचासेसुखमिच्छता | 
इति सञ्चिन्त्य मनसा सञ्जयस्य गृहे तदा । | 
संस्थितौ मानितौ राज्ञा कृतातिथ्यो महात्मना ॥ १६॥ 
दमयन्तीति विख्यातातस्य पुत्री महीपतेः । आज्ञप्ता पर्चिर्यार्थसुदती सुन्दरीभृशम्‌ | 
विधेकज्ञा विशालाक्षी राजपुत्रीकृतोद्यमा । सेचनं सर्वकाछे च व्यदधादुभयोरपि॥ | 
स्नानार्थमुद्क काले भोजनम्मृष्टमायतम्‌ | सुखचाखं तथा चान्यं यदिष्टं तंद्वदातिसा 
मनो ऽभिलपितान्कामानुभयोरपि कन्यका । | 
ब्यजनासनशाऱ्यादीन्वाञ्छितानप्यकलपयत्‌ ॥ २० ॥ 
एवं संसेव्यमानो तु स्थिती राज्ञो गहे किल । वेदाध्यनसंशीलाबाबां वेद्वते रता । 
` अहं चीणाकरेकत्वासाधयित्वास्वरोत्तमम्‌ | गायत्रं सामखुस्वादमगांकर्णरसायनम्‌ 
राजपुत्री तु तच्छुत्वा सामगानम्मनोहरम्‌ | वभूचमयिरागाळ्या प्री तियुक्ता विशारदा | 
दिनेदिने5चुरागो5स्यामयिबृद्धिङ्गतःपरः । ममापिप्रीतियुक्तायां मनोजातंस्पृहापरम 
मम तस्य च सा कन्या भोजनादिषु कहिचित्‌। 
अकरोद्न्तर किञ्चित्सेचामेदं रसान्विता ॥ २५ ॥ 
स्नानायोष्णजळंमह्यंपर्वंताय़ च शीतलम्‌ । दधिमह्यन्तथातक्रं पर्चतायाऽभ्यकपयं. 
शयनास्तरणं शुभ्रं मदर्थे पर्यकल्पयत्‌ । प्रीत्या परमया यङ्वत्पर्चताय न तादृशम्‌ | 
विलोकयति मां प्रेम्णा सुन्दरी न च पर्वतम्‌ । 
ततो७स्यास्ताद्वश दृष्टा पर्वतः प्रेमकारणम्‌ ॥ २८॥ 
मनसा चिन्तयामासक्रिमेतदितिविस्मितः। पप्रच्छ मां रहः सम्य्त्रहिनारदसर्वथा 
राजपुत्री त्वयिप्रेमकरोतिमुदिताञ्वशम्‌ । ददातिमक्ष्यभोज्यानिस्नेहयुक्ता समन्तत 
: न यथा मयिभेदोऽत्रसन्देहंजनयत्यसौ । मन्यते त्वां पति कतुँ सर्वथासञ्जयातमज 


तबाऽपि ताहुशम्भाष॑ rof. भाष॑ जानामि तक मर € ने ननुक्नविकार क्ष ज्ञायतेप्ती तिकारणम. 


सत्यस्त्रदन तेमिथ्यावक्तव्यंवचनम्मुने! ।स्वगंतःसमय कत्वा चलितौ संस्मरा5्युना 


पड्विशोषध्य़ायः ] ॐ राजपुञ्या विवाहप्रस्ताववर्णनम्‌ # ष 


नारद्‌ उवाचः 
पृष्टोऽहं पवतेनेदं कारणं तु हठाद्यदा । तदाऽहं हीसमाक्रान्तः सञ्चातश्वात्रुवम्पुनः ॥ 
पर्वतेषा विशालाक्षी पति मा कतुंसुद्यता | ममापिमानसोभावो वर्ततेऽस्यांविशपतः 
तच्छुत्वा वचनं सत्यं पर्वंतःकोपसंयुतः । मासुवाचमुनिर्वाक्यं थिग्धिगिति पुनःपुनः 
प्रथमं शपथान्छृत्वा वञ्चितोऽहं त्वया यतः। 
भच वानरवकत्रर्त्वं शापाच्च मम मित्रश्नुक्‌ ॥ ३७॥ 
| इति शत्तस्तु तेना5हं कुपितेन महात्मना । सहसा हाभवं क्रूरः शाखास्गमुखस्तदा ॥ 
| मयाऽपि न कृता तस्मिन्क्षमा तु भगिनीसुते । 
सोऽपि शप्तो$तिकोपाद्रे मा स्वर्गे ते गतिः किल ॥ ३६॥ 
स्वठ्रेऽपराधे यस्मान्मां शप्तवानसि पर्वत! 
तस्मात्तवा5पि मन्दात्मन्श्॒त्युलोके स्थितिः किल ॥ ४० ॥ 
पर्वतर्त गतरुतस्माञ्नगराद्विमनास्ुशम्‌ । अहं वानरवक्त्रस्ठ सञ्जातस्ततक्षणादपि 
दृष्टा मां चानर क्रूर राजपुत्री विलक्षणा । बिमनाऽतीच सञ्जाताचीणाश्रवणलाळसा 
व्यास उवाच . 
ततः किमभवहन्रह्मन्कथं शापो निवर्तितः । माउपास्य'पुनरजातोभवान्त्रूहि यथाविधि 
प्तः क गतो भूयः सङ्गमो युवयोरभूत्‌। कदा कुत्र कथं सब 
नारद्‌ उवाच पर्वते 
/ कि ब्रवीमि महाभाग! मायायाश्वरितं महत्‌ कित य ne 
पुनः सेबापराऽत्यर्थ राजपुत्री ममाऽमवत्‌.। गतेऽथ पतै काम (पत 
' अहं ढुःखान्वितो दीतस्तथा वानण्वन्छु * 
विशेषेण तु चिन्तारतः कि मे 


त््रकटयौचना ह 
सञ्जयोऽथञ्चतां ष्ट्र आ | योग्यं बर मम बूहि राजपुत्रंसुसंमतम्‌. 
$ सम्प्राप्तः सुतायामम विवाह विचिबुत्र्याःकरोमिकिलसाम्प्रतम्‌ 


रुपौदायण मेक शर खकलसंभवम । 
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$ विस्तरेण वदस्व॥ | 


pm = है 
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प्रधानस्त्वत्रवीद्वाजन्‌ राजपुत्राहानेकशः । वर्तन्तेभ्रुविपुत्यास्तेयोग्याशसर्वंगुणान्विता 
यस्समिन्रुचिस्ते राजेन्द्र ! तमाहय नृपात्मजम्‌ | । 
देहि कन्यां धनं भूरि हस्त्यश्वरथसंयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

नारद उवाच 
पितुश्चिकीषितं ज्ञात्वा दमयन्तीतदान्पम्‌ । धात्यामुखेनवाक्यज्ञातमुवांचरहःस्थितम्‌ 
५ . _ धात्र्युवाच | 
द्मयन्तीमहाराजपुत्री ते मामथात्रबीत्‌ । पितरं ब्रूहि धात्रेयि! वचनान्मेसुखान्वितम्‌ | 
मया बृतोऽयं मेधावी नारदो महतीयुतः । नारदोहितयाकामंना5न्यःको5पिम्रियोमम | 
कुरुमे वाञ्छितं ताता. विवाहं मुनिना सह । नान्यं वरिष्ये धर्मज्ञं! नारदं तु पर्तिविना 
मझाऽहं नादसिन्धौ वे नक्रहीने रसात्मके । अक्षारे सुखसम्पूर्णे तिमि ्गिलिविवजिते | 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणे अष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्धे ! 
दमयन्ती चिवाहप्रस्ताचचणेनं नाम षड्बिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


_ सप्तविशोचञ्च्यायः 
नारदेनसहृदमयन्ती विंवाहवर्णन॑ पुनर्नारदपर्वतयो: 
शापनिवत्तिश्च 
` नारद्‌ उंवाच 
तत्पुन्या वचनं श्रुत्वा राजा धात्रीमुखात्ततः । 
आयांस्प्रोवाचे केकयीं समीपस्थां सुलोचनाम्‌॥ १॥ ` 
नारद्‌ उचाच . द : 
यंडुक्त वचन कान्ते! धाञ्या तंततुत्वयाशुतम्‌। बृतोऽयंनारदःकामंमु निर्वानरचक्त्रभाक्‌ 
'किमिद चिन्तित पुन्या चुडिहीनंतिचेश्‍छितम॥'कथमस्मेमंयोदयांकन्थाहेस्मुखायस! 


सप्तविशोषध्यायः ] # दमयन्त्याहठघमित्ववणंनम्‌ # ७६७ 


काऽसौ भिश्चुःकुरूपःकदमयनतीममा55त्मजा । विपरीतेमिदं कार्य न विधेयंकदाचन 
तामेकान्तेसुकेशान्ते! निवारयहदात्सुताम्‌ । युक्त्या मुनिरतां मुग्धांशास्त्रदृद्धालुसारया 
इति भर्वृवचः श्रुत्वा जननीतामथाश्व्रवीत । कतेरूपंमुनिःकासौवानरास्योश्धनःपुनः 
कथं मोहमवात्ता५सिभिक्षके चतुराः पुनः | छताकोमलदेहा त्वं भस्मरूक्षतचुस्त्वयम्‌ 
बार्ता चानरवक्त्रेणकथयुक्तातवा5नघे । काप्नीतिःकुत्सितेपुंसिभविष्यतिशुचिस्मिते 
घरस्ते राजपुत्रोऽस्तुमा कुरुत्वंदथाइठम्‌ । 'पितातेदुःखमाम्नो तिश्रुत्वाधात्रीमुखाह्वचः 
उमनां बुवूलवृंक्षेण कोमलां मालतीळताम्‌ । दृष्टा कस्य मनः खेदं चतुरस्य नगच्छति 
दासेरकाय ताम्वूळीद्लानि कोमलानि कः । ददाति भक्षणार्थायमूखोऽपिधरणीतले 
वीक्ष्य त्वां करसँलुझां नारदस्य समीपतः । विवाहे वतंमाने तु कस्यचेतो नदद्यति 
कुमुखेन समं चार्ता न रुचिजनयत्यतः। आमरणात्तुकथंकालःक्षपितव्यस्त्वयाऽसुना 
नारद्‌ उवाच 


इति मातुर्वचः श्रुत्वा दमयन्ती भ्रशातुरा । मातरं प्राह तन्वङ्गी मयि सा कृतनिश्चया 


| कि सुखेन च रूपेणमूखेस्यचधनेन किम्‌ । ,किंराज्येनाविदग्धस्यरसमार्गाविदोऽस्यच 
हरिण्योऽपि घने धन्या या वादेन विमोहिताः। 

मातः ! प्राणान्प्रयच्छन्ति थिङ मूर्खान्माजुधान्मुवि॥ १६॥ 

नारदो वेत्ति यां विद्यां मातः ! सप्तस्वरात्मिकाम्‌ । 

तृतीयः कोऽपि नो वेद शिवादन्यः पुमान्किल॥ १७॥ 
| भूर्खेण सह सम्बासो मरणं ततक्षणे क्षणे । रपवान्वनांस्त्याज्योगुणर mr 
घिङ्‌ मैत्री सूखेभूपाले बृथागर्वसमन्चितै । एल निता ह 
स्वरज्ञो ग्रामचित्कामं मूर्छनाज्ञानमेदभाक्‌ ! दुलभः पुरुषश्ाउट हक - 
यथा नयति केलासं गङ्गा चेव सरस्वती । तथा ह क र: 
स्वरमाने तु यो वेद स देवो माजुपोपि उच सह यो जयोहरिणाःपशवोनदि 


मोदं ४। स पशुः 
सूछेनातानमाग तु श्रुत्वा मोदं न याति य -दिमुदयातिथिक्सकर्णाश्चमानवानः 
षरे विषशरसरपः श्रतत्ातादमनोहरम. । 2३ 
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५६८ # देचीभागचतपुराणम्‌ ॐ . [ ६ स्कन्धे. 


बालोऽपि खुल्वरंगेयंश्रुत्वामुदितमानसः । जायते किन्तुयैवृद्धानजानन्तिधिगस्तुतान्‌ 
पितामेकि नजानातिनारदस्यशुणान्वहुन्‌ | द्वितीयःसामगोनास्तिञिषुळोकेषुतत्समः 
तस्मादसौ मया नूनं दृतःपूर्घसमागमात्‌] पश्चाच्छापचशाज्जातोचानरास्योशुणाकरः 
किन्नरा न प्रियाः कस्य भवन्ति तुरगाननाः । गानविद्यासमायुक्ताः किमुखेनवरेण ह 
पितस्ख्रृहि मे मात्वतोऽयं मुनिसत्तमः । तल्मात्वमाग्रहं त्यक्तवादेहितस्मैचमांसुदा 
_ नारद उचाच 

इति पुत्र्या चचः शरुत्वा राज्ञी राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 

आग्रहं सुन्दरी ज्ञात्वा सुताया नारदे सुने ॥ ३० ॥ 
विवाहं कुरु राजेन्द्र दमयन्त्याः शुप्े दिने । सुनिना सचब्ञोब्वृतोऽसौ मनखाऽनया . 

_ नारद्‌ उवाच 
इति सञ्चो दितोराज्यासञ्जयःपृथिचीपतिः | चकार विधिवत्सव विधिवेबाहिकंततः 
एबंदारम्रहं कृत्वा चानरारूयः परन्तप || ल्थितस्तञ्रौव मनसादह्यमानेन चाऽन्वहम्‌ 
यदाऽऽगच्डद्राजलुता सेवाथ मम सन्निधौ । अभवं डुःखसन्तप्तल्तदाऽहं चानराननः 
दमयन्ती लु मास्वीक्ष्य प्रफुलघदनाम्वुजा । शोकंचानरयक्त्रत्चान्न चकार कदाचन 
- एवं गच्छति कालै तु सहसा पर्चतो सुनिः। 

कुचस्तीर्थान्यनेकानि ट्रष्डु मां समुपागतः ॥ ३६ ॥ 

मयाऽतिमानितः परेम्णा पूजितश्च यथाविधि | 

आसीन आसने दिव्ये चीक्ष्य मां दुःखितो ह्यभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 

छतदार॑ चानराख्यं दीनं चिन्तातुरम्भृशम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
दयावान्मासुचाचेदंपवंतो मातुळं कृशम्‌। मया नारद्‌! कोपात्त्व शप्तो5सिमु निसत्तम ! 

निष्कृति तस्य शापस्य करोम्यद्य निशामय ॥ ३६॥ 
भवत्वं चारुचदनो मम पुण्येन नारद ! | दृष्टा राजजुतां चित्ते ऊपा जाता ममाऽघछुना 

नारद्‌ -उचाच 
मयाईपि अवणं चित्त छता अ तवाऽलाकिम्‌ 5; - ०.८.५.० ८५५ 


| 


rN Spy म सा मम म क | २. र ० 


| सप्तविशोडध्यायः ] छ शापाइुग्रहवशाघारदस्यसुमुखवर्णनम्‌ # द्‌ 


अनुग्रहः इतः सद्यस्तस्य शापस्य तत्क्षणात्‌ ॥ ४१॥ त 
` सागिनेय! तवाऽप्यस्तुगमनं सुरसझनि । शापस्याऽसुमरहःकामंकृतोऽयं पर्वताऽधुना 

'नारद्‌ उवाच | 
जातोऽहं चारूवदनो चचनात्तस्यपश्यतः । राजपुत्री तु सन्तुष्टा मातर प्राह सत्वरम्‌. | 
मातस्ते सुमुखो जातोजामाता चमहाद्युतिः | चचनात्पर्वंतस्याऽद्यमुक्तशापोमुनेरमूत्‌ हि 
तच्छुत्वा चचनंराश्याकथितंतत्रराजनि । ययौ द्र॒ष्दु मुनि तत्र सञ्चयः्रीतिमांस्तदा 


~ ना . 

अने समर्पितं राज्ञा सन्तुऐेन तदा महत्‌ । मह्यश्व भागिनेयाय पारिवहं महात्मना॥ 1 
पतत्ते सर्वमाख्यातं वर्तनं यत्पुरातनम्‌ । मायाया वलमाहात्म्य हमनुभूत॑ यथा मया न | 
संसारेऽस्मिन्महाभाग ! मायागुणक्कते5नते । i | 

तजुभत्तु खुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति ॥ ४८ | 
कामक्रोधौ तथा कोमो मत्सरो ममतातथा । अहङ्कारो मदःकेनजिताःसबमदावळाः क 


सस्वंरजस्तमश्चैच गुणास्त्रय इमे किल | कारणं प्राणिनां देहसम्भवे सवंथासुने ! ॥ । 
कस्मिख्चित्समै व्यास ! वने$हं विष्णुना सह । क 
गच्छन्हास्यविनोदेन स्रीमाबङ्गमितः क्षणात ॥ ५१॥ 25 । 
राजपल्लीत्वमापन्नो मायावळविमोहितः। पुत्रा सता बहवो गेहे तस्य नूपस्यह | 


व्यास उवाच द ॥ 
कथंनारीत्वमापत्नस्त्वंसुने:ज्ञानव 


संशयो ऽयंमहान्साधो! श्रत्वातेघचनेकिल ! >| 
संशयोऽयंमहान्साधो! श्रु पुत्रास्त्वयाजाताःकस्य राशो गृहेडअसा ” | 


कथं च पुरुषो जातोवूदिसर्वमशेषतः 1, मोहित यथा सर्वमिदंल्यावरजजमम्‌ 1, । 
एतदाख्याहि चरितं मायाया महदद्भुतम ! br च सर्वसंशयनाशनम्‌ | 
न तृप्तिमधिगच्छामिश्टण्बंस्तवकथासतम्‌ | -्ादशलाहरयांसंदितायां पष्ठस्कन्धे | 
इति श्रीदेवीमागवतेमहापुराणे5 विवाहवकर्णनं नाम & 
बलाज्ारद्स्यमायादमयन्त्याल ह | 

22 सप्तविशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ १ र 

a । 
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अष्टाविशो$्यायः 
. नारदेन स्वकीयमोहवर्णनेविष्णुलोकगमनं स्वस्यस्नी खप्रा सिप्रसङ्गवर्णनम्‌ 
नारद उवाच 


निशामय मुनिश्ेष्ठ। गदतो मम सत्कथाम्‌ । मायाबळं सुदुज्ञयं मुनिमियोंगवित्तमेभा 
मायया मोहित सचं जगस्थावरजङ्गमम्‌ । ब्रह्मादिरूतम्वपर्यन्तमजया दुर्विभाव्यया 


कदाचित्सत्यलोकाङ्ठै श्वेतद्वीपे मनोहरे । गतो 5हंदर्शनाकाड्क्षी हरेरदरुतकर्मणः ॥' 


चाद्यन्महतींबीणां सूचरतानचिभूषिताम्‌ । गायतरंगायमानरुलु सामसप्तस्वरान्वितम्‌ 


इषो मया देवदेवश्चक्रपाणिगंदाधरः । कौस्तुभो द्वासितोररूको मेघश्यामश्चतुर्भुजः॥ 
पीतास्वरपरीधानो मुकुटाङ्गदराजितः । लक्ष्म्या सह विलासिन्याक्री डमानोमुदायुतः 
चीक्ष्य माँ कमलादेचीगताऽन्तर्धानमन्तिकात्‌। सर्वेलक्षणसम्पन्ना सर्घभूषणभूषिता' 
नारीणां प्रचरा कान्ता रूपयौचनगचिता। सुप्रिया वासुदेवस्य चरचामीकरप्रभा ॥ 
अन्तग ह गतां दृष्टा सिन्घुजां व्यञ्जनान्चिताम्‌ । 
मया पृष्टो देवदेचो वनमाली जगत्प्रभुः ॥ ६॥ 
भववन्देवदेवेश! पझनाभ सुरारिहन्‌। कथं च मा गता दृष्टा मामागच्छन्तमन्तिकात. 
नाह॑चिरो नवा धूर्तेर्तापसोऽहंजगदुशुरो !। जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितमायो जनार्दन 
2 नारद उवाच ` र 


निशम्यवचनकिञ्चिद्ववंयुक्तजनार्देनः । उचाच मां स्मितं कृत्वा वीणावन्मधुरांगिरम्‌ 


चिष्णुरुवाच 
नारदेवस्विधा नीतिर्न स्थातव्यं: कदाचन । 


पति बिनाऽन्यसान्निध्ये कस्यचिद्योषया कचित्‌॥ १३॥ 


मायासुडुजयाविद्वन्योगिभिजितमास्तेः। सांख्यविद्विनिराहरेस्तापसेश्वजितेन्द्रिये 
देवश्च मुनिशाईल्, यायो बेलोरा, जितमाओोऽस्मि-ी् नेवंधोच्यंकेदाचन 


ल CISL कक) 
न SSD 3. 


अष्टाविशोऽध्यायः ] # सनारदेविष्णुनागरुड्यानेनगमनवर्णनम्‌ ५ . ` ५७१ 


नाऽहं शिवो. न वा ब्रहम जेतु तां प्रभवो5प्यजाम्‌ । 
सुनयः सनकाद्याश्च कस्त्वं केऽन्ये क्षमा जये॥ १६॥ 
देवदेहं नृदेह चा तियंग्देहमथापि वा । विभ्याद्यः शरीरं च स कथं तां जयेदजाम्‌॥ 
त्रियुतस्तांकथंमायांजेतुंशक्तःपुमान्भवेत्‌ । वेदविद्योगविद्वाऽपिसर्जञो विजितेन्द्रियः 
कालोऽपि तस्या रूपं हि रूपहीनः स्वरूपक्कत्‌। 
तद्दशे चतंते देही विद्वान्मू्खोऽथ मध्यमः ॥ १६॥ 
कालः करोतिधर्मज्ञकदाचिद्विकलम्पुनः । स्वभावात्कर्मतोवाऽपिदुञ्ञयंतस्य चेष्टितम्‌ 
नारद उवाच 
इत्युत्तचा चिरतो विष्णुरहं विस्मयमानसः । तमत्रुवं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनम्‌ 
रमापते! कथंरूपामायासा कीद्वशीपु्नः । कियद्वला संस्थाना कस्याधारावदस्वमे 
दृष्टुकामोऽस्मि तां मायां दर्शयाऽऽशु महीधर 1 
ज्ञातुमिच्छामि तां सम्यक्प्रसादं कुरु मापते १ २३॥ 
विष्णुरुवाच 
त्रिगुणा साऽखिलाधारा सर्वज्ञा सर्वसम्मता। Fs 
अजेयाऽनेकरूपाऽऽच सर्वम्ब्याप्यस्थिता जगत्‌॥ २ 
दिद्क्षा यदि ते चित्ते नारदारोहणंकुरु । गरुडेमत्समेतो त यी 
दर्शयिष्यामितेमायांदुजयामजितात्ममिः! दृष्टा तां हतर त्वं विषादे pe 
इत्युक्तवा देवदेचोमांसस्मारविनताखुतम्‌ । स्सतमात्रत्ठ ल्ल in 1 
आगतं गरुडं वीक्ष्य आरुरोह जनादनः | समारोप्य च मां पर 


त्र कृष्णेन गन्तुकामेन काननम्‌ 
चलितो चिनतापुत्रो वेकुण्ठाद्वायुवेगघान। जि च श्र खेटखरचंटगोत्रजान्‌॥ 


महावनानि दिव्यानि सरांसि सरितस्तथा पुरग्रामाकरादां कजरी 
सुनीनामाश्रमात्रम्यान्चापीश्च सुमनोहराः पल्बळानिविशालानि हदान्प 
म्गाणाञ्च वराहाणां बृन्दान्यप्यवलोक्म च। 


पं गरुडाऽऽसनौ ॥ २२ ॥ क 
८ तावाबा? कात्यकुव्जसमी {rt [ ollection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
डि Ai, 


हे 
| 
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तत्र रम्यं सरो विव्यंदृष्ठंपडुजमणिडितम्‌ । हंसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकोपशोभितम्‌ 

नानावणः प्रफुद्धेश्व पङ्कजैरुपरञ्चितम्‌ । शुचिमिष्टजळं भडुयूथनदविराजितम्‌ ॥३४ 

मामाह भगवान्वीक्ष्यतडागं परमादुतम्‌ । स्पर्धकं चोदधेः क्षीरं मिष्टं चारि विशेषतः 
श्रीभगवानुवाच 


' पश्य नारद ! गम्भीरं खरः सारसनादितम्‌ । सर्वत्र पङ्कजेश्छन्े स्चच्छनीरप्र पूरितम्‌ 


(१ 


$ 


i 


अत्र खात्वा गमिष्याचः कान्यकुब्ज पुरोत्तमम्‌ । 
इत्युकत्वा गरुडादाऽऽशु मासुत्तायं व्यतारयत्‌ ॥ ३७॥ 
चिहस्य भगचांरूतत्र जग्राह मम तर्जनीम्‌। स्तुवन्सरोवर भूयसूतीरं मामनयत्प्रभुः 


विश्रम्य तटभागे तु खिग्घच्छायै मनोहरे । मासुचाच सुने! खाने कुरुत्वंचिमके जले 


पश्चादहं करिष्यामि तडागे5स्मिन्सुपावने । 
साथूनामिव चेतांसि जळानि निर्मलानि च ॥ ४० ॥ 
खुरभीणि परागस्तु पडुजानां विशेषतः | इत्युक्तोऽईभगवतामुक्तवाचीणांख्रगाजिनम्‌ 


¦ स्रानायक्तधी स्तीरे गत:पेमसमन्वितः । पादौप्रक्षाब्यहस्तौ चशिखांवढ्ध्वाकुशप्रहम्‌ 


' आरुह्य गगनं तूणं जगाम सूचय क्षणात्‌। 


छृत्वा55चम्यशुचिस्तोयेस्नातवानस्मितजळे । यदात स्मिञ्चलेरम्येस्नातो ऽहंपश्यतोहरेः 
चिहाय पौरुषं रूपं प्राततःस्रीत्वमनुत्तमम्‌ । हरियर हीत्वावीणांमेतथाकृष्णाजिनंशुभम 
ततोऽहं ख्ीत्वमापत्नश्वारभूपणभूषितः ॥ 
तत्क्षणान्मनसो जाता पूवदेहस्य विस्मृतिः | 

चिस्शुतोऽसौ जगन्नाथो महती चिस्खता पुनः ॥ ४६ ॥ 
संप्राप्य मोहिनीरूपं तडागा निर्गतो बहिः । अपश्यं नलिनीजुएं सरस्तद्विमलोदकम: 
किमेतदिति मनसाऽकरचं चिस्मयं मुहः । एवं नस्य नारीरूपघरस्य मे ॥ 


युवा भूषणसम्घीतो देहचानिव मन्मथः ।. वीक्ष्य मांभूपतिस्तत्रदिब्यभूषणभूिताम्‌ 


राकाचन्द्रमुखीं योषांचिस्मयंपरमंगतः | पपच्छका<सिकल्याणिकस्यपुत्रीसुरस्यचा 


- माचुबख्य (त वा. कानते। जज्चत्रेल्योऱ्गल्य चतज्वकाकिनीकथवोछोर यौ घनभूविता 
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र चिवाहिताऽथ कन्या वा सत्यं वद्‌ सुलोचने ॥ 
हः कि पश्यसि सुकेशान्ते तडागेऽस्मिन्खुमध्यमे! ॥ ५३॥ 
चिकोबितं पिकालापे!घरूहिमन्मथमोहिनि । भुङ्कष्भोगान्मरलाक्षिमयासहङृशोद्‌रि 
घाञ्छितान्मनसा नूनं कृत्वा मां पतिमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ र 
इतिश्ीदेचीभागवतेमहापुराणेऽएादशसाहरुवांसंहितायांपषटस्कनधे 


_ नारद्स्यस््ी त्वग्राप्त्याताळध्यजञेनमेलनवर्णनं चामाऽषटार्विशोऽध्यायः ॥२८॥ र. 
र | | 
गन्‌ | 
॥ | 
र आ 
ऊनत्रिशोऽध्यायः 


नारदस्यस््रीत्वप्राप्त्यनन्तरंतालध्वजाख्यनृपेणसहस्वस्यसंयोगेपुत्राणामुत्पत्ति- 
दे वेस्पाकपदधतेपाम्मत्य'प॒नर्ना त्रातः 
दू रदेशा थिपस्यराज्ञस्तेस्साकुद्धतेषाम्शर्युःपुननरदस्यपुरुत््रा सिः 
नारद उवाच 
इत्युक्तोऽहं तदा तेन राज्ञा ताळध्यजेन च । विश्ृश्य मनसाऽत्यथ तमुवाचविशाम्पते . 


राजन्नाऽहं विजानामि पुत्री कस्येति निश्चयम्‌ | 
पितरौ क्क च मे केन स्थापिता च सरोवरे ॥ ९॥ . 
कि करोमि क गच्छामि कथं मे सुतं भवेत्‌। ` i 


। चिन्तयामि ः चिकीर्षितम्‌ ॥ ३॥ 
निराधाराऽस्मि राजेन्द्र ! यथेच्छसि तथा कुरु 


€ महीपाल. |] 
देवमेच परं राजन्नास्त्यत्र पौरुष मम । धर्म्ञोऽसि 
 तवाधीना$स्म्यहं भूप! न मे कोऽप्यस्ति पालकः 


न पितान च माता चन रिय 
इत्युक्तोऽस्नौ; मवृतातुरः मानिरीक्ष्यविशालाक्षी बा 

pi कको 32; असा, सज़ा जम: 016लीठी।, हु आरोहण 80090.) ५ (०: नीचाखहयर एतय || 
' नरयानमानय£्चं चतुर्वाह्मं मनोहय्म्‌ । * 2 
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सुद्वास्तरणसंयुक्तं मुक्ताजालविभूषितम्‌ | चतुरस्रं विशालञ्च सुचर्णरचितं शुभम्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भ्रत्याः सत्वरगासिनः । | 
आनिन्युः शिविकां दिव्यां मदथे वस्रवेष्टिताम्‌ ॥ ६॥ 
आरूढाऽहं तदा तस्यां तस्य प्रियचिकीष॑या । 
सुदितोऽसौ गृहे नीत्वा मां तदा पृथिचीपतिः॥ १० ॥ 
विवाहविधिना राजा शुभे लग्ने शुभे दिने । उपयेमे च मां तत्र हुतसुक्सन्निधौ ततः 
/ तस्याऽहं बल्लभा जाता प्राणेभ्योऽपिगरीयसी । सौभाग्यसुन्द्रीत्येचंनामतत्रक्कतंमम 
। स्ममाणो मया साधं सुखमापमहीपतिः। नानाभोगचिलासैश्चकामशाखो दितैस्तथा 
राजकार्याणि सन्त्यज्य क्रीडासक्तो दिवानिशम्‌ । 
| नाऽसौ विवेद गच्छन्तं काळं कामकलारतः ॥ १४॥ 
¦ उद्यानेष च रम्येषु वापीषु च ग्रहेषु च । हर्म्येषु चरशेलेबु दीर्घिकासु चराखु च॥ 
| चारुणीमद्मत्तोऽसौ विहरन्काननेशुभे । विसूज्य सर्वकार्याणि मद्धीनो बभूच ह 
| व्यासाहं तेन संसक्ता क्रीडारसवशीक्रता । स्स॒तचान्पूर्वदेहंन पुस्भाचं सुनिजन्म च॥ 
। ममेवाऽयम्पतिर्योषाऽहं पत्नीषु प्रिया सती । पट्टराज्ञी विलासज्ञा सफल जीचितंमम 
| इति चिन्तयती तस्मिन्प्रेमवद्धा दिचानिशम्‌ । 
| कीडासक्ता सुखे लुब्धा त॑ स्थिता घशवर्तिनी ॥ १६॥ 
_ चिस्तं ब्रह्मचिज्ञानं अहाज्ञानअ शाश्वतम्‌ । धर्मशाख्रपरिज्ञानं तदासक्तमनास्थिता 
_ एवं चिहरतस्तत्र चर्षाणि द्वादशेष तु । गतानि क्षणवत्कामक्रीडासक्तल्य मे मुने! ॥ 
जाता गर्भवती चाहस्मुदस्प्राप बुपस्तदा । कारयामास चिघिवदर्भसंस्कारकर्म च ॥ 
अपृच्छद्वोइद्‌ं राजा प्रीणयन्मां पुनः पुनः । 
नाउवुवं झजजमानाऽहं ट॒पम्मीतमना शम्‌ ॥ २३॥ 
सम्पूर्ण दशमे मासि पुत्रो जातस्ततो मम । शुभेऽह्नि अहनक्षरलझतारावला न्वते I 


१०० १ 
'चभूच नृपतेः जन्म मद 1 राजा 
१” हँ तगह, 8) Satya म महोत्सव: | रा " तीजज्ताओे बूच खुलजन्परतः ॥ २५ ||| 


.सुतकान्ते सुतं चीक्ष्य राजा .मुदमवाप,ह । सहंभूमिपतेश्चाऽर्साम्प्रयाभार्या परन्तपः 


७०० ° 


| 


'अनत्रिशोऽध्यायः ] ॐ ताढध्वजपुत्राणांयुद्धमरणवर्णनम्‌ # 


'ततो चर्षद्वयान्ते चे पुनगर्भो मया घृतः। द्वितीयस्तु सुतो जातः सर्वलक्षणसंयुतः 
सुधन्बेति सुतस्याऽथनामचक्रेल्पस्तदा । वीरवर्मेति ज्येएल्यब्राह्मणेःपेरितस्त्वयम्‌ 
एवं द्वादश पुत्राश्च प्रसूता भूपसम्मताः । मोहितो5हंतदा तेयां प्रीत्या पालनलालने 
पुनरष्ट खुताः काले काले जाताः स्वरूपिणः। 
गाहंस्थ्यं मे ततः पूणं सम्पन्नं सुखसाधनम्‌ ॥ ३०॥ 
तेषां दारक्रियाः काळेछता राज्ञायथोचिताः। स्ठुपामिश्चतथापुत्रःपरिवारोमहानभूत्‌ 
` ततः पौत्रादिसम्भूतास्ते5पि क्रीडारसान्विताः। 
आसन्नानारसोपेता मोहवृद्धिकरा भृशम्‌ ॥ ३२॥ 
'कदाचित्सुखमैश्वर्य कदाचिद्दुखमदुतम्‌ । पुत्रेषु रोगजनितं देहरसन्तापकारकम्‌ ॥ 
पररुपरं कदाचित्तु विरोधोऽमूत्सुदारुणः । पुत्रणां चा चत्रूनाञ्च तेनसन्तापसम्भवः 
` सुखदुःखात्मके घोरे मिथ्याचारकरे भ्रशम्‌ । 
सडुल्पजनिते क्षुद्रे मझोऽहं मुनिसत्तम ॥ ३५॥ Ro 
'बिरूछततं पूर्व विज्ञानं शास्रज्ञाने तथा गतम्‌। योषाभावेविलीनो5हंग्रहकायपु सवथा 


५७५ 


एते पुत्राः खुसन्नद्धाः क्रीडन्ति मम वेश्मसु । | 
धन्याऽहं खलु नारीणां संसारेऽस्मि्हो भृशम्‌॥ ३८॥ 


प्येचं चिन्तितंमनसाकिल 
। नाररोऽहं भगवता वञ्चितो मायया किल। नकदाचिन्मयाऽप्येचा्चान्तितमन 


४ किलसंसारेकृष्णेवंमोहितस्त्वहम्‌ 
राजपल्ली शुभाचारा बहुपुत्रा पतिव्रता । घन्याउद | स 
अथ कञ्चिन्नपः कामं दूरदेशाधिपो महान.। अरातिभावमापत्न पिना सद र 
कृत्वा सेन्यसमायोगं रयेश्च वारणेयुतम्‌। ` 

युद्धमचिन्त्यत्‌ ॥ ४२ 

आजगाम कान्यकुब्जे पुरे युद्धम पौत्राश्च निगंता नगरात्तदा ॥४३ 
संग्रामस्तुमुलस्तक-कतस्वैल्तेत पवळे: ba एवा भुग्रःसँग्रोविसशदारुणे 
राजा अम्नस्तु संग्रामादागतः स्वगृह पुन" 8 


चेष्टितं तेन सैन्ययुतेन ग्ध 
चेष्टितं नगर तेन राज्ञा सेन्ययुतेन च। मम क डुः सर्वे वैरिणा कालयोगतः . 


अहङ्कारस्तु सञ्जातो भृशं मोहविवर्घकः । पते मेवलिनःपुत्राःस्वुयाःस्वकुटसम्मवाः 


५७६ ॐ देचीभागचतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्धे 
स हत्वा मे सुतान्पौत्रान्गतो राजा वलान्त्रितः । क्रन्दमाना ह्यहंतत्रगतासमरमण्डले 
इष्रातान्पतितान्पुतरान्पोतरांश्चदुःखपीडिता । विललापा5हमायुष्मञ्छोकसागरसंगुवे 
हा पुत्राः क गता मेऽद्यहाहताऽस्मिदुरात्मना । देचेनातिवलिछेनदुर्चारेणाऽतिपापिना 
पतस्मिननन्तरे तत्र भगवान्मधुसूदनः । कृत्वारूपं द्विजस्याऽगाद्बरद्धः परमशोभनः ॥ 
सुबासा वेदचित्कामं मत्समीपंसमागतः | मामुचाचाऽतिदीनांसक्रन्दमानांरणाजिरे 
न ब्राह्मण उवाच 

/ कि विषीदसि तन्वङ्गि! श्रमोष्यंप्रकरीकृतः। मोहेनकोकिलालापेपतिपुत्रगुहात्मके 

का त्वं कस्याः सुताः केऽमी चिन्तया55त्मगति पराम्‌ । 
उत्तिष्ठ रोदनं त्यत्तता स्वस्था भव सुळोचने !॥ ५२॥ 
स्नानं च तिलदानं च पुत्राणां कुरु कामिनि ! । परलोकगतानाञ्च मर्यादारक्षणाय वे 
कर्तव्य सरचथा तीर्थे सानं तु न गृहेककचित्‌। गतानां किलबन्धूनांधर्मशास्रस्यनिर्णयः 
नारद्‌ उचाच 
इत्युत्तवा तेन विप्रेण बृद्धेन प्रतिबोधिता । उत्थिताहं नृपेणाऽथ युक्तावन्धुभिराबृता 
अगतो द्विजरूपेण भगवान्भूतभावनः । चलिताऽह ततस्वूर्ण तीर्थम्परमपाचनम्‌ ॥५६। 
हरिमा कृपया तत्र पुन्तीर्थे सरसि प्रभुः । नीत्वाऽह भगचान्चिष्णुद्विजरूपी जनार्दनः 
सान कुरु तडागेऽस्मिन्पाचनेगजगाभिनि | त्यजशोकंक्रियाकालःपुत्राणांचनिरर्थकम. 
कोटिशस्ते सताः उना जन्मजन्मसमुद्ववाः । पितरः पतयश्चेच भ्रातरो जामयस्तथा 
'केषां डुःखं त्वया काय अमेऽस्मिन्मानसोद्गवे । चिते स्वप्रसहूशे तापदे देहिनामिह 
नारद्‌ उचाच 

इति तस्य पच च्या तीर्थे पुरुषसब्बके। प्रविष्टाल्लातुकामाञदै प्रेरिता तत्रविष्णुना 
मज्चनादेव तीर्थंधु पुमाञ्जातः क्षणादपि । हरिषोणां करे कत्वास्थितस्तीरेस्वदेहवान, 
उन्मज्ज्यचमयातीरेद्वष्टःकमललोचनः । प्रत्यमिज्ञा तदा जाता मम चित्ते द्विजोत्तम ! 


सञ्चिन्तितं मया तत्र नारदोऽदमिहागतः। हरिणा लह, स्रीभातरप्राोसायाविमोदिंतः 


इति - चिन्ताप Prof. 5808 Vrat Shastri दाहाः Neéw Delhi. 
; रश्ाऽहंयदाजातस्तदाहरिः | मामाहनारदाऽऽगच्छकिकरो विजळे स्थितः 


त्रिशोऽध्यायः |] + तालध्वजविलापवर्णनम्‌ # ५७७ ८१ | 
१9७ “0१ | 


विस्मितोऽहं तदा स्मृत्वा ख्रीमाचं दारुणं शशम्‌। 

पुनः पुरुषभाचश्च सम्पन्नः केन हेतुना ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीदेचीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरुयां संहितायां पप्रस्कन्त्र | 
नारद्स्यसूत्री भावग्राप्त्यापुनःस्वरूपप्ापतिवर्णनंनामैकोनत्रिंशो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


तरिशोऽध्यायः 
नारदस्यपुरुषरुपग्राप्त्यनन्तरताठध्वजस्यबिलापवणनम्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच म्‌. | 

से ॥ 


मां दृष्टा नारदं चिप्र विस्मितोऽसौमहीपतिः। कगताममभायांसाकुतो5यंसुनिसत्तमः 
विललाप नृपस्तत्र हा प्रियेति मुदुर्मुहुः | क गता मां परित्यज्यविलपन्तंवियोगिनम्‌ 
चिना त्वां विपुलश्रोणि ! वृथा मे जीवितं ग्रहम्‌ । 
राज्यं कमलपत्राक्षि ! कि करोमि शुचिस्मिते !॥ ३॥ 
न प्राणा मे बहियान्तिविरहेणतवाऽधुना । गतो वे ्रीतिभर्मस्तुत्वामृतेग्राणधारणात्‌ ` 
विलपामि विशालाक्षि देहि प्रत्युत्तरं प्रियम्‌ । कगतासामयि्रीतियाऽभूत्थमसङ्गमे 
बिमझाकिंजळे ुभ्रर्भक्षितामत्ल्यकच्छपेः | गृहीता वरुणेना55शु ममदौभांग्ययोगतः 
1 धन्या सुचारुसर्वाङ्गि या त्वंपुत्रःसमागता । अङ्त्रिमस्तुपु्ेजस्नेहस्तैव्यतमाषिणि 
. न युक्तमधुना यन्मां विहाय त्रिदिवं गता । विलपन्तं पति दीनं पुत्रस्नेहेन है 
उभयं मे गतं कान्ते! पुत्ास्त्वंप्राणवल्लभा | तथाऽपिमरणं SS 1. यै 
सोसि छ गच्छामि रमो नासति महीतळे पमा चियो 
विधिना निष्डुरेणाऽत्र विपरीतं छतं भुवि । कुसल * पति ु 
उपकारस्तु नारीणां सुनिभिर्विहितः किल । दु जि र 
"एवं चिटपमाने त॑ राजिनिं भुगवम्हिरि 4 लिवाष्यामार तदा? on TT 


३७ MOD नि 


| 
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००८ ऱ्य देवीभागवतपुराणम्‌ # FC [ ६ स्कन्धे | 
श्रीभगचाचुचाच 
कि विषीदसि राजेन्द्र ! क गता ते प्रियाङ्गना । 
न श्रुते कि त्वया शास्त्र न इतोऽसौ चुधाश्रयः॥ १४॥ 
का सा कस्त्वं क संयोगो चियोगःकीदूशस्तव । प्रचाहरूपसंसारेरृणांनौतरतामिब 
गुहे गच्छ नृपश्रेष्ठ ! वृथा ते. रुदितेन किम्‌ ?। 
संयोगश्च वियोगश्च देचाधीनः सदा न्णाम्‌ ॥ १६॥ 
अनयासह ते राजन्संयोगर्ित्वह सम्त्रृतः । भुक्तात्वयाचिशालाक्षीसुन्दरीतचुमध्यमा 
न दृष्टो पितराचस्यास्त्वयाप्राप्ता सरोचरे। काकतालीमसङ्गेन यदुभूतं तत्तथागतम्‌ 
मा शोक कुरु राजेन्द्र | कालो हि दुरतिक्रमः । 
कालयोगं समासाद्य भुङ्क्ष्व भोगान्णृहे यथा ॥ १६ ॥ 


३ > > ° ¢ 1 ' 
. यथांऽऽगता गता सा तु तथव वरवर्णिनी । यथापूच तथा तत्र गच्छकायंकुरुप्रभो ! 


रुदितेन तवाऽद्येच नाऽऽगमिष्यति कामिनी । 
वृथा शोचसि पृथ्बीश ! योगयुक्तो भवाऽघुना ॥ २१ ॥ 


भोगः काळवशादेति तत्रच प्रतियाति-च । नाऽत्रशोकस्तुकर्तव्यो निष्फलेभववत्मेति 
नकत्र सुखसंयोगो दुःखयोगस्तु' नेकतुः। घटिकायन्त्रवत्कामं भ्रमणंखुखडुःखयोः 


_ मनःकत्वास्थिरंभूप ! कुरुरज्यंयथासुखम्‌। अथवाईन्यस््यंदायादेग्रनंसेवयसाम्प्रतम्‌ 


डुरुभोमाजुप्रोदेह ्राणिनांक्षणसङ्गरः । तस्मिन्‌ प्राप्ततुकत्तव्यं सवथेवा55त्मसाधनम्‌ 
जिह्योपस्थरसो राजन्पशुयो निषु चतंते । ज्ञानं माचुगदेहे चे ना5न्यासु च कुयोनिषु 


तस्माहच्छयरहंत्यसचाशोकंकान्तासमुद्ववम्‌ । मायेयंभगचत्यास्तुययासम्मो हितंजगत. 


नारद उचाच . 
इत्युक्तो हरिणा रांजा प्रणम्य कमलापतिम्‌ । 
कत्वा स्तानविधि सम्यरजगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ २८॥ 


-दत्त्वाराज्यं स्वपौत्राय पराप्य निवेदमङ्हुतम्‌। चनं जगाम अूपालल्तस्वज्ञानमवाप च 
गते Prof, Vr itize oundation 
जन्य विन्तपिधोक्षिजम' तत्रव जगन्नाथं हसन्तं मां पुनः पुन 


++ कक>फफक॥कछभमछकफफ कफ कस )म१5फ>+फसफकपकफइक्‍बइबइ-++---++- ९४... मिल" ७ के 


निशोऽध्यायः] ॐ भगवतासत्त्वरजस्तमसांबणनम्‌ 
ह र ५७६ 
बश्चितोऽहं त्वया देव ! ज्ञातं मायावलंमहत्‌ । स्मरामि चरितंसर्वस्त्रीदेहेयत्कतंमया 
ब्रूहि मे देवदेवेश ! प्रविष्टोऽहं सरोवरे । विगतं पूर्वविज्ञानं खानादेच कथं हरे! 
योबिद्देहं समासाद्य मोहितो5हं जगंदुगुरो ! क अविनक्‌ 
दुगुरो !। पति प्राप्यड्पश्रेष्ट! पुलोमीवासवंयथा 
आय ये देहः स च पुरातनः । लिङ्गं तदेव देवेश ! स्सृते्नाशः कथं हरे !॥ 
गोऽयंमहानमेऽचजञाननाशं प्रतिप्रभो । कथयाऽद्यरमाकान्तः कारणंपरमञ्च यत्‌ 
नारीदेहं मया प्राप्य भुक्ता भोगाह्यनेकशः । सुरापानं इतं नित्यंविधिहीनञ्चमोजनम 
मया तदेव न ज्ञातं नारदोऽहमितिस्फुटम्‌ । जानाम्यद्य यथासर्दचिविक्तंन तथातदा 
विष्णुरुवाच 
पश्य नारद्‌ मायाविचिलासोऽयं महामते !। देहेषु सवजन्तूनां दशा भेदाह्मनेकशः 
जप्रत्स्चप्नसुषुस्तिश्च तुरीया देहिनां दशा | तथादेहान्तरे प्राप्त सन्देहः कीद्वशः पुनः 
सुप्तो नरो न जानाति न-श्टणोति वदत्यपि । पुनः प्रवुद्धो जानातिसवंज्ञानमरोपतः 
निद्रया चाल्यते चित्तंभवन्तिस्वप्नसम्भवाः | न.नाविधामनोमेदामनोभावाह्यनेकशः 
गजो मां हन्तुमायाति त्त शक्तोऽस्मि पलायने । 
कि करोमि न मे सथानं यत्रं गच्छामि सत्वरः ॥ ४२॥ 
सृतं पित्तामहं स्वप्ने पश्यति स्वग्रहागतम्‌ । संयोगस्तेन वार्ता च भोजनंसहमन्यते 
मबुद्ध;खलुजानातिस्चप्नेदष्टं सुखासुखम्‌ । स्मृत्वासर्वजनेभ्यस्तुविस्तरात्मवदत्यपि 
स्वप्ने कोऽपि न जानाति भ्रमोऽयमिति निश्चयः 
तथा तथैच विभवो मायाया दुर्गम: किल ॥ ४४॥ _ 
नाऽहं नारद! जानामि पारम्परमदुर्घटम्‌। गुणानां किल मायायानंव शम्धुत पशजाः 


जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ गुणैर्नसंसारो वर्तते किञ्चिदप्यदः ॥ 
युणत्रयक्कत॑ सवं मम । विना गुंणैनंसंसारो वर्तते कि 
ह ल्लताः । नकदाचित्तर भिहतो भवामिसुचनेश्वरः 
; प्रकीर्तितः । 
तथा ब्रह्मा पिता तेऽत्र रजोमुख्यः प्र 
ववम्थिछुज्भिताकवि 


CC-0. : स्त्वसमायुकी Satya Vrat 913४ कछ! फ़ Foundation USA 
तमः सत्त्वसमायुक्ती 


कोऽन्यो जञातुं समर्थोऽभून्मानतोमन्दधीःपुतः । मातागुणपरिक्ञानंनकस्यापिभवेदिह र 


ना | 
ए | 


कज 


ता 
बाः 


५८० . # देचीभागवतपुराणम्‌# - ` [६ स्कन्धे. 
शिवस्तथा तमोसुख्यो रजञःसतत्वसमाब्ृतः। शुणत्रयविहीनल्तुनेचकोऽपिमयाश्ुतः 
तस्मान्मोहोन कतंव्यःसंसारेऽस्मिन्सुनीश्वर || मायाचि निर्मितेऽसारेऽपारेपरमदुर्भरे 
| दृष्टा माया'त्वया5द्येव सुक्ता भोगा ह्यनेकशः । | 
कि पृच्छसि महाभाग ! तस्याश्वरितमदुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीदेचीभागवतेमहापुराणेऽषटादशसाहरूयांसं हितायां पष्ठ एकन्धे 
मायाप्रावल्यचर्णनं नाम त्रिशोष्घ्यायः ॥ ३० ॥ 


त  एकत्रिशो$व्यायः 
व्यासनारदसम्वादेभगवतीघ्यानादिकवणनम्‌ 
व्यास उवाच 1 


निशामय महाराज ! व्रवीमिविशदाक्षरम्‌। माहात्म्पंखलुमायायानारदात्तुमयाश्रुतम्‌ 
मया पुनर्मुनिः पृषो नारदः सवं वित्तमः । श्रुत्वा कथां सुने रत स्यनारीदेहसमुद्ववाम्‌ 
त्रूहिनारद्‌ पश्चात्किं कथितं हरिणा तदा । क गतश्च जगन्नाथो सचता सह माधचः 
उ नारद उघाच 

इत्यु्तवामगवां स्तस्मिस्तडागे5तिमनोहरे,। आरुह्य गरुडं गन्तुंचेकुण्ठे च मनो दथे 
मामुवाच रमाकान्तो यथेष्टं गच्छ नारः !| एहिया मम लोकं स्वं यथारुितथाकुरु 
ब्रह्मलोकं गतश्चाऽहमापृच्छच मधुसूदनम्‌ । भगवानपि देवेशस्तत्क्षणाद्वरुडासनः 
चकुण्ठमगमत्तूर्ण मामादिश्य यथासुखम्‌ । ततोऽहं पिठ्सदनं गतो याते जनार्दने ! 
चिन्तयन्सकलंदुःखं सुखं च परमादुतपू । गत्वा प्रणस्पपितरं स्थितोयाबत्पुरःपितुः 

.  . तावत्पृष्टो मुने ! पित्रा चीक्ष्य चिन्तातुर तु माम्‌ । 
८ गलोऽसि महाभाग 'कस्माचिन्तातुसः खुत इ ००५०” ९8५ 


एकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ नारदेनव्यासमोहापनोदनचर्णनम्‌ # ५८१ 


स्वस्थं नेवा5द्य पश्यामि मनस्ते-मुनिसत्तम-॥ 

केनाऽपि वश्चितोःसि त्वं दृष्ट चा किश्चिददभुतम्‌॥ १०॥ 

विषण्णं गतचिज्ञानं पश्यामि त्वां कथं सुत !। 

नारद उवाच 

इति पूएस्तदा पित्रा वृस्यां समुपवेश्य च ॥ ११॥ 
तमब्रुवं रूवश्रृत्तान्तं मायाबलसमुद्ववम्‌ ।. वञ्चितोऽहं पितःकामं विष्णुना प्रभविष्णुना 
ख्रीभावङ्कमितः कामं वर्षाणि सुवहन्यपि । अनुभूतं महदुदुःखं पुत्रशोकसमुद्गबम्‌ ॥ 
प्रवो धितोऽहंतेनेचसूदुचाक्यास्रतेन च । पुनः सरोचरेस्नात्वा जातोऽहं नारदः पुमान्‌ 
किमेतत्कारणं ब्रह्मन्यन्मोहमगमं तदा । विस्मृतं पूं विज्ञानं तन्मयस्तरसा इतः॥ 
एतन्मायावल्त्रह्मन्न जानेऽहं दुरत्ययम्‌ । ज्ञानद्दानिकरंजातम्मूलं मोहस्य विस्फुटम्‌ 
अचुभूतम्मया सम्यगज्ञातंसचं शुभाशुभम्‌ । कथं त्वं जितवांस्तातः तमुपायम्व इसूचमे 

| नारद उवाच ई 
विक्षप्षो$सौ मया धाता प्रीतिपूर्वमतः परम्‌ । 
मामुचाच स्मितं छत्वा पिता मे वासवीसुत ! ॥ १८॥ 
ब्रह्मोचाच 
डुर्जयेषा खुरैः सर्वे्ुनिभिश्च महात्मभिः । तापसेर्ज्ञानयुक्तेश्न योगिभिः पचनाशनेः ॥ 
नाहंतांसवंथाज्ञातुंशक्तोमायांमहावलाम्‌ । विष्णुज्ञातुं न शक्तश्च तथा शम्भुरुमापतिः 
डक्षेयासामहामाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । कालकर्मस्वभाबाद्येनिमित्तकारणत्र ता 
शोक माकुरप्रेधािस्तत्रमायामहावछे । न चेव विस्मयःकार्यो वयं सवं विमोहिताः 
= नारद्‌ उवाच 

पित्रेत्युक्तस्तदा व्यास ! तमाएच्छथ गतस्मयः | 
आयतोऽरम्यत्र पश्यन्चे तीर्थानि च वराणि च॥ २३ ॥ 
तस्मात्त्वमपि सन्त्यज्य मोहं कौरवनाशजम्‌ । 


८ : स्थाने. स्कूसुसत्तम ॥२४॥ 
~ CC-0. गर्गकालक्षय्र सुख्नाीतः। शि ऽ Drgitized by 53 Foundation USA 


१५८२ ॐ देचीभागवतपुराणम्‌ # _ ' [६ स्कन्धे 
रि अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । निश्चयं हृदयेकृत्वा विचरस्व यथासुखम्‌ 
3 ` व्यास उवाच क ३ 
इत्युक्र्बानारदोराजन्यतोमांप्रतिबोध्य च । अहंतञ्चिन्तयन्चाक्यं यदुक्त सुनिनातदा 
स्थितः सरस्वतीतीरे कल्पे सारस्वते चरे । काळातिवाहनायेतत्छ्ृतं भागवतम्मया' 
' पुराणमुत्तमम्भूप ! सर्व॑संशयनाशनम्‌ । नानाल्यानसमांयुक्तं वेदप्रामाण्यसंश्रितम्‌॥ 
सन्देहोऽत्र न कतेव्यःसचंथा नृपसत्तम !। यथे्द्रजालिकः कञ्चित्पाश्चांलींदारचींकरे' 
रत्वा नतंयते कामं स्वेच्छया वशवर्तिनी । 5 
| ` तथा नत॑यते माया जगत्स्थाबरजडधमम्‌ ॥ ३० ॥) 
'ब्रहमादिस्तस्वपर्यन्तं सदेवासुरमानुषम्‌ । पञ्चन्द्रिसमायुक्तं मनश्चित्तानुवर्तनम्‌ ॥ 
' शणास्तु कारणं राजन्सर्वेषां सर्वथा अयः | कार्यकारणसंयुक्तं भवतीति विनिश्चयः 
$ 'भिन्नभिन्नस्व॒भावास्ते: गुणामायासमुद्वाः । 
शान्तो घोरस्तथामूढस्रयस्तु विविध 1यतः ॥ ३३॥ 
* तत्समेतः पुमान्नित्यं तद्विहीनः कथम्भवेत्‌ । न भवत्येव संसारे रहितस्तन्तुभिःपटः 
| तथागणुणेखिभिहीनो न देहीतिचि निश्चयः 1 देवदेहो मनुष्यो. वा तिरश्चोचांनराध्िप! 
नू 'णेर्विरहितो न स्यान्मृद्धिहीनो घरो यथा । र 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा स्द्र्यश्चाऽमी गुणाश्वयाः ॥ ३६ ॥ 
कदाचित्पी तियुक्तास्तेतथाप्री तियुताःपुनः । तथाचिषादयुक्तास्तेभवन्तिगुणयोगतः 
ब्रह्मा कंदाचित्सस्वस्थस्तदा शान्तः समाधिमान्‌ । 
प्रीतियुक्तो भवेत्सबंभूतेशु ज्ञानसंयुतः ॥ ३८ ॥ 
पुनः सर्च्चावहीनस्तु रजोगुणसमावृतः । तदाभवेद्धोररूपः सर्वत्राउप्रीतिसंयुतः ॥ ` 
यदा तमोगुणाविष्टो बाहुल्येन भवेद्विधिः । तदाविषादसम्पन्नोमूढोभवतिना5न्यथा 
` माधवो५पि सदा सच्त्वसंश्रितः सचथाभवेत्‌ | ` 
। यदा शान्तः प्रीतियुक्तो भवेज्जानसमन्वितः ॥ ४१ ॥ 
। स एव रजआधिक्मादम्री तिसँयुतो भवेत धोर संबभूतैंण गंणाधीनों रमापतिः) 
|| 


4 १ 2 


AD 


ना डा... | 
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'एकत्रिशो$ध्यायः ] क काश्यपशाकल्यसस्वादवर्णनम्‌ # ५८३ 
:_ रुद्रोऽपि सत्त्वखंयुक्तः प्रीतिमाञ्छान्तिमान्मवेत्‌। | 


रजोनिमीलितः सोऽपि घोरः प्रीतिविवर्जितः ॥ ४३॥ 
तमोशुणयुतः सोऽपि सूढो विषादयुग्भवेत्‌ । एते यदि ग॒ुणाधीनाव्रह्मविष्णुहरादयः 
'सूर्यवंशोद्ववास्तद्वत्सोमवंशभवाअपि । मन्वादयश्च ये प्रोक्ताश्वतुदेश युगेयुगे ॥2॥ ` 
अन्येषाः्वेव का वार्तासंसारेष्स्मिन्द्रपोत्तम ! । 
मायाधीनं जगत्सवं सदेवासुरमाचुपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
'तस्माद्राजन्नकतेव्यः सन्देहोऽत्र कदाचन | देही मायापराधीनश्वएते तद्वशानुगः॥ | 
सा च माया परे तत्त्वे सस्बिद्रपेऽति सवदा । तदधीनाप्रेरिताच तेन जीवेषु सर्वदा 
ततो मांयाविशिष्टां तां सब्विदं परमैश्वरीम्‌।। 
मायेश्वरी भगवतीं सञ्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ४६॥ 
अ्यायेत्तथाऽऽराधरयेच्च प्रणमेच्च जपेदपि । तेन सा सदया भूत्वा मोचयत्येव देहिनम्‌ | 
_स्वमायां सन्तरत्यैव स्वाचुभूतिप्रदानतः | 5 
भुवनं खलु माया स्यादीश्वरी तस्य नायिका ॥ ५१॥ रा 
अुवनेशी ततः प्रोक्ता देवी त्रेळोक्मखुन्दरी । तहूपे यदि सक्त 
मायया किस्भवेचत्र सदसदुभूतया नप ! प 
व तस्मान्मायानिरासार्थ नान्यद देवतान्तरमू ॥.५२॥ त वतो. |. 
समर्थन्तु चिना देवी सञ्चिदानन्दरूपिणीम्‌। तमोरा ग॒ Fo 
किन्तु भाजप्रभाचन्द्रविदयुदहिसभार । हि े 
तस्मान्मायेश्वरीमस्वां स्वप्रकाशान्तुसम्विदम्‌ च 


आराधयैदतिप्रीत्या ह र 

इति सम्यङ्‌ मयाऽऽख्यातं आ सि पुणणस्यकथितस्तवछुवत । जि 

यत्पृष्टं राजशार्दूल किमन्यच्छोतुमिच्छसि । म र अ 
यत्रदेव्यास्तुमहिमा वि ्तारेणोपपादित त्रा 
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५८२ 


अचः 


श. 4 74 


५८३ # देचीसागवतपुराणम्‌ # [ ६ सकन; 


देयं भक्ताय शान्ताय देवीभक्तिरताय च । शिष्याय ज्यैष्ठपुत्राय गुरुभक्तियुताय 
इद्मखिलंकथानां सारभूतं पुराणम्‌ निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाणान्नुविद्धम्‌ । 
पठति परमभावाद्यः श्रणोतीह भक्तया स भवति घनवान्व ज्ञानवान्मानवो5त्र 
इति श्रीदेचीभागचते महापुराणेऽष्टादशसाहस्जयां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
भगवतीमाहात्म्ये एकत्रिशोऽध्याय्‌ः ॥ ३१॥ 
वेदाष्टवसुभूसंख्यः ( १८८४ ) पच्चैव्यासक्रतेः शुभे: ( १८८७ ) पदै््यासकतेः शुभैः । 
` देवीभागवतस्या5स्य षष्ठस्कन्धः समाप्तचान्‌॥ १ ॥ 
पूर्वाध समाप्तम्‌ 
भुवनेश्यपंणमस्तु 
शस्भूयात्‌ ८ 
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